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भाषातत्वों के विवेचन की परम्परा भारतवर्ष में प्राचीनतम काल से चली 
आ रही है। “चत्वारि वबाक्‌ परिमिता पदारि यां बाच सनुष्या वदन्ति, ध्तां 
(वाच ) विश्बरूपा: पश्षवों बदलता इत्यादि श्रुति के वाक्‍्यों से स्पष्ट है कि भाषा के 
विषय में मनन यहाँ आदिकाल में ५ हा गया था। श्र॒त्ति को सुरक्षित रखने के 
जो साधन आय मनीपषियों ने निकाले, वे भाषा के विशेष विश्लेषण की दक्ति के बिना 
संभव नहीं हो सकते । यह परम्परा उत्तरोत्तर उन्नति करती गई। यास्क्र के निरुक्‍्त- 
में वैदिक मन्त्रों के अर्थ के विवेचन की जो परिपादी दिखाई देती है, वह अथ॑तत्त्व के 
निर्धारण के मूलभूत सिद्धान्तों पर प्रकाश डालती है। प्रातिश्ञाख्यों में ध्वनि के सर्वा- 
. गीण विश्लेषण पर विचार किया गया है और प्रयोजन शुद्ध उच्चारण । पाणिनि- 
कात्यायन-पतंजलि इस सुनित्रय ने भाषा के मानक रूप का निर्धारण किया और बैदिकी 
से जो भेद पड़ गया था उसे स्पष्ट किया। पतंजलि के महाभाष्य में जिन तत्त्वों पर 
विचार किया गया, वे शब्दाचुशासन को भी दर्शन की कोटि में ले आते तु हरि 
का बाक्य-पदोय भी उसी परम्परा का आकर ग्रन्थ है। यह आगे बढ़ती रही और 
नागेश भटद् की कृतियों में इसने उत्कप॑ प्राप्त किया । 

वाक्‌ कया है £ श्र्‌ति ने कह दिया 'देवीं वाचसजनयन्त देवा: ।' ये “'देवा:' कौन 
हैं / इन्द्र ने वाणी को बीच से काट दिया और उसके दो टुकड़े हो गए। इस प्रती- 
कात्मक कथन का क्या अभिप्राय है ? तुरीब भाषा तो मानव बोलता है, पहले की. 
तीन कौन सी हैं उनका स्वरूप क्या है और कहाँ रहती है ? जिस 'मनस' में ऋचाएं 
साम, यजु:, रथ का नाम में अरा की तरह प्रतिष्ठित हैं और जिस में प्रजाओं का 
सारा “चित्त” बुना हुआ है वह मन क्‍या है ? कोई तो वाणी को देखता हुआ भी नहीं 
देख पाता, कोई उसे सुनता हुआ भी नहीं सुन पाता पर किसी के आगे वाणी अपना 
स्वरूप खोलकर रख देती है ? कौन है ऐसा सौभाग्यशाली मानव ? कोई प्रजापति 
है, तो कोई वाचस्पति भी है। उसका स्वरूप कैसे पहचाना जाय, कैसे उसका साक्षा- 


त्कार हो, यही समस्याएं हैं । 


ठुर 
के 


7 शी । 
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भूमिका 


आचीन भारत के भाषाविज्ञान विषयक चिन्तन में तिथिक्रम से सर्वप्रथम नाम 

यास्क का आता है । महत्व की दृष्टि से यास्क के उपरान्त व्याकरण के मुनित्रय की 

श्रेष्ठता सर्वंसम्मत हैँ इनके पहले और बाद भी बहुत से मनीषियों ने इस शास्त्र का 

चिन्तन किया । किन्तु मृनित्रय के उपरान्त जिनका नाम विशेष उल्लेखनीय है, वह हैं 

भतृ हरि । पतंजलि के समान इन्होंने कुछ भौतिक प्रश्न उठाये और उनका सन्‍्तोषप्रद 

पमावान अस्तुत किया । इनका विवेचन +ल्ठुत अ्बन्ध में श्री सत्यकाम वर्मा ने 
किया है। 

में सत्यकाम जी ने भव हरि के अनुसार वाकू का स्वरूप निर्धारित 

किया है और इस दिलख्ला में व्याकरण का नहेत्व बताया है। वाक को ही भतृ हरि ने 


५ 


शब्द भी कहा है प्रायः उसी अर्थ में जिसमें दण्डी ने काव्यादर्श की इस उक्त में प्रयोग 

इद्मन्धंतम: कृत्स्न॑ जायेत भुवनत्रयम्‌ । 

यदि शब्दाह्नयं ज्योतिरासंसारान्त दीप्यते | 
वाक्‌ के बाद वाक्य का स्वरूप बताया गया है। वाक्‌ के विषय में भत हरि ने प्रचलित 
मतों पर विचार किया और उसकी अखडता को सर्वोपरि स्वीकार किया । आज भी 
_ भाषा विज्ञानी वाक्य को ही भाषा की इकाई मानते हैं । पद का अस्तित्व सिद्धान्तरूप से 
सन्दिग्ध है और पद में वर्णों का | तभी भत्त हरि ने कहा था-.. 

पदे न वर्णा विच्यन्ते, वें प्ववयवा नच। 

ताकयात्पदानासत्यन्तं प्रविवेको न कक्चन || 
तथापि पद और पदभेद का विवेचन अपेक्षित था और इसे भी पत्यकाम जी ते अच्छी 
तरह निभाया है । 

वाक्य में अर्थ रहता है। मीमांसक इसी को मुख्य मानते हैं और इसी कसौटी 
पर वह दर्शन की प्रतिष्ठा करते हैं। इस अर्थ का स्वरूप और अर्थ भेद तथा शब्द 
और अर्थ का सम्बन्ध इन विषयों का विवेचन सत्यकाम जी ने किया है । उसके 
उपरान्त झशब्दशक्तियों का तात्विक दृष्टि से विचार है। वह भतृ हरि का मत स्पष्ट 
करने में समर्थ हुए हैं। सत्यकाम जी के ग्रन्थ में अन्तिम विवेच्य विषय हैं वाक्‍यार्थ 
और वाक्य-भेद । वाक्यार्थ का बोच प्रतिभा के द्वरा होता है, यह तत्त्व जो आधुनिक 
भाषाविज्ञानी ने पकड़ा है, वह डेढ़ हेआर साल पहले भतृ्‌ हरि ने प्रतिपादित 
किया था । 

सत्यकाम जी के इस प्रबन्ध में उक्त विषयों का ही अध्ययन है । वाक्यपदीय 
. की एक एक बात को लेकर कई प्रबन्ध उपस्थित हो सकते हैं। भत्‌ हरिक्ृत जिपदी 

आाष्य का अध्ययन तो अभी हुआ ही नहीं है । आशा की जाती है कि श्री सत्यकाम 
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वर्मा के सफल प्रयत्न को देखकर अन्य योग्य और अधिकारी विद्वान्‌ इस कार्य की 
ओर अग्रसर होंगे | सत्यकाम जी की विषय के प्रतिपादन की शैली चित्ताकर्षक और 
सुबोध है और उनको भाषा पर अच्छा अधिकार है। गहन सामग्री को अच्छे सरल 
रूप में प्रस्तुत कर देवा अपना ही मूल्य रखता है। इस ग्रन्थ से भारतीय विद्वान, 
विद्येपकर प्राचीन भारतीय वाइमय और भाषाविज्ञान के पंडित, लाभ उठा सकेंगे । 
परन्तु विदेशी भाषाविज्ञानी इससे वंचित रह जायँंगे । यदि इसका अंग्रेज़ी संस्करण 
निकाला जा सके तो भाषाविज्ञान का अन्तर्‌-राष्ट्रीय क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकता 
। में विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि प्रस्तुत ग्रन्थ ने हिन्दी साहित्य की श्रीदृद्धि की 
और इसके लिए डॉ० सत्यकाम वर्मा साधुवाद के पात्र हैं । 


जा वी! 


--बाबूरास सक्सेना 
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दो शब्द 


कक 


वाक्यपदीय' संस्कृत में लिखी हुई भाषा-विज्ञान और जापा-तत्व की अपूर्वे 


कृति है । इसके लेखक भत हरि को पद-वाक्य-प्रमाणज्ञ कहा ग्रय 
सत्यता वाक्ययदीय' और “बत्रियदी-टीका' के अध्ययन से ही स्ष्ट हो सकती है ! 


हिन्दी या किसी अन्य भारतीय या विदेशी भाषा में अब तक इन दोनों ही ग्रन्धों के 
तत्व का विश्लेयश करने वाला कोई ग्रन्थ प्रकाश में नहीं आया था। वाक्यपदीय 
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का उल्लेख प्रसंगवद्य प्रावः किया जाता रहा है. किन्तु उसका सापातात्विक्त दष्टि से 

अध्ययन अब तक नहीं हुआ था ! इसीलिए मेने श्री सत्यकाम वर्मा को इस कारये में 

प्रदत्त किया था और इसे उन्होंने बड़ी लगन और मनोबोग से मेरी देखरेख में है 

पूरा किया । यह प्रवन्ध उपयु कत कभी को बहुत दूर तक पूरा क्र देता है । सदद 

लेखक का विचार है कि इस विपय में जमी बहुत कुछ करना द्ाक्ली है। नेरी भा 
& 


यही धारणा है कि इस अध्ययत को आरबनिभिक प्रयामम्धन्न मानकर इसके 
उल्लिखित लिद्धान्तों घर अधिक विल्तार से विचार होना बाहिए। इस प्रबन्ध के 
लेखक ने जितनी नयी बातें कहीं हैं तः बह हि 
ओर स्त्रयं वाक्यपदीय-कार का ध्यान था या नहीं . पर विस्तृत अध्ययन करने पर 
बे सिद्धान्त वेज्ञानिक और प्रमाण-पुष्ट प्रतीत होंगे । 

वर्मा जी का यह प्रयास आज के सभी भाषाविदों के तिएए रू 
के लिए उपयोगी है, बल्कि इससे उन्हें इस वात का भी प्रमाण 
संस्कृत की ऐसी महत्त्वपूर्ण कृतियों का पूर्णा मुल्यांकत होना वाक़ी है। वर्मा जी ने 
इसमें 'त्रिपदी-टीका के जो गिले-चुने उद्धरण दिये हैं, उतने से ही उस महान ग्रन्थ 
की उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है । आजा है, वे स्वयं इसक्ना विस्तृत अध्ययन अ्रस्तुत 
करगे | साथ ही में चाहता हूं कि अन्य भाषाथिंद भी इस दिशा में प्रद्नत हों । 

मुझे विश्वास है आधुनिक भाषा-वेज्ञानिक अध्ययन में प्रस्तुत प्रयास का 
लाभ यथावत्‌ उठाया जायगा। इस पांडित्यपूर्ण और सफल क्रृतित्व के लिए में 
डॉ० सत्यकाम वर्मा को शझुभाकांक्षाओं के साथ बधाई देता हैँ भर आज्या करता 
कि भविष्य -में भी वे अपने स्वाध्याय और भाषा को अनवरत जारी रखेंगे 
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हक का 
लखक का वक़दयू 
प्रस्तुत प्रबन्ध आगरा विश्वविद्यालय में पी-एच०डी० की उपाधि के लिए 
स्वीकृत किया गया है। परीक्षकों ने इसकी परीक्षा के बाद जो सम्मति इस पर प्रक 


की है, वह केवल प्रस्ततकर्ता के ह को बढ़ाने वा 
से मतनाय भी है| इस प्रबन्ध के विविध अंधों को विश्व के अन्य भी कई सम्मान्य 
विद्वानों ने देखा हैं। प्रायः सबकी ही सम्मति एक रही है कि वाक्यपदीय का सही- 


सही अध्ययन न तो अब तक हुआ ही है, ओर न ही उस दिल्या में निश्चित और स्थिर 


> जि? 


प्रयास किये गये हैं । एक समीक्षक ने प्रस्तुत प्रवन्ध को 'फिलॉसफी ऑफ़ लेग्वेज' का 


नाम दिया हैं । दूसरे मान्य विद्वान ने इसे थ्िन्सिपल्स ऑफ लेग्वेज' का नाम दियां 


है । प्रबन्ध-लेखक को दानों ही नाम सहर्ष स्वीकृत हैं | सत्य यह हैँ कि यदि वाक्य- 


पदीय का भाषा या वाणी के साथ, इस प्रकार का सम्बन्ध स्वीकृत कर लिया जाय, 
तब उसका अध्ययन और भी अधिक आवश्यक हो उठता है । प्रब॑न्ध-लेखक का यह 
निजी विश्वास हू कि उसने अब तक भाषा-तत्व और भाषा-विज्ञान पर जितनी मी 
ग्रन्थ-राशि का अध्ययन किया हूं, वह सम्पूर्ण ही बाक््यपदीय के सामने पंग और जटिल 
सिद्ध होती हैं । विषयों का इतना विस्तार और इतना विवेचन अयन्त्र कहीं भी देखने 
को नहीं मिला; पूर्णता की बात तो छोड़ ही देनी चाहिए । यदि विषय की व्यापकतां 
तक ही बात सीमित हाती, तो भी कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण बांत न थी। पर, लेखक का 
ध्यान खींचने का सबसे बड़ा और मूल कारण तो यह था कि वाक्यपदीय कां रचयितां 
जिस मौलिक और नवीन दृष्टिकोण को लेकर चला है, वह दृष्टिकोण परम्परा कीं 
अन्धानुगामिता को लेकर चलने वाला कोई लेखक नहीं रख सकता । “वाक्यपदीय' के 
अब तक के आलोचक और टीकाकार प्राय: उपलब्ध टीकाओं तक ही अपने को सीमित 
रखते रहे हैं । या फिर, उन्होंने किसी भी आने वाले विशिष्ट नाम को देखते ही, उसे 
विविध प्रकार के वादों के जाल में उलझता हुआ सिद्ध कर दिया । 
त्रिपदी' से तुलता द द 

एक सत्य की उपेक्षा अब तक की जाती रही है, वह यह कि वाक्यपदीय और 
त्रिपदी-महाभाष्य एक ही लेखक की दो कृतियाँ है । उन दोनों का ही आधार भाषा 
है। उन दोनों को समानान्तर रखकर अध्ययन किये बिना मूल सत्य को पा सकता 
सर्वथा असम्भव है। सत्य यह है कि इस समय के ज्ञात संसार में बहुत कर्म 








लेखक का वक्तव्य 


व्यक्ततियों ने ही जिपदी-महाभाष्य का अवलोकन किया है; अध्ययन की तो बात ही 
किनारे रही । इस स्थिति में हमें सम्देद दे (जोर यह सन्‍्देह साधार है) कि वाक्य- 
पदीय के समस्त अध्येता सत्य के मूल तक पह़च भी पाये है या नहीं ? यह बात इस- 


१ हि जत््वय्शाा ०8 6 पी जे जम तन नकनजन, त्त्र 4 प्य हक जो 
लिए अधिक महत््वपुणा हा जाती हे कि आज तजियदी-मभाष्य का जो अध्ययन हो रहा 


ध् ॥अ् रद क्य ० के 8 आह, # 
है, उसने वाक्यपदीय की उपेक्षा की जा रही है | परिणाम यह कि दोनों ही प्रकार 
कक, -. ग ] 


हे 


! ! लेखक की यह दढ़ धारणा है कि 


कर देगा कि वाक्यपदीय का सूल 
वेषय भाषा का दर्लोन या माया तारन्बिक्न अध्ययन हे । इस ही हम भाषा के सिद्धान्त 


2४ कक जज ला खाट के लत प5 रू 

के रूप में भी कह सहते हैं ! इस प्रवन्ध के प्रथम अध्याय में हमने यह बात अधिक 
हे ७ न्क्रि रा ॒ वोजियेपस ।+ अमल, ञञ सकल तत्व 

सश्नमाझण लद्ध का हूं क बइस्ततः: बाक्ययदाय का अपना अथ भा भाषात-तत्व हां 


हे । वाक्य बाणी का आधार है और पद भाषा का - गाडिनर और ब्यूलर की यह 


हनी /कफ सम्मान नजर छू '+कनकत, '3००मनते शोक” किक झ्् री आयशाभाकजा, पर व्ल्क्>, का प़्ल्य ञ द् 

उक्ति सम्भदत: वाज्ययदीय के अध्ययन पर ही, अप्रत्यक्षतः, आधारित है। यह 
कार सन 2 हाय नकल + 25० ढक रनन> पर 25 क्र रे लिन आम, ७» यु है 

कारण हू कि भत हरि से प्रथम दो काउ्हों में मख्य विषय को समाप्त कर देने के बाद 


इस सब ऋथन का अभिप्राय वह है कि वाक्यपदीय संस्कृत में लिखी गई भाषा- 
तत्व की बह अपृ्बतम कृति है, जिसे पढ़े बिना आज की बहुत-सी भाषा-वज्नानिक 
रहेंगी, और जिसे पढ़कर हम वहुत-सी नई समस्याओं से जान- 
कारा पा सकेगे। यह आइचय की बात है कि वाक्यपदीय' के रचयिता का ध्यात 
क्रेवल दार्शनिक युक्तिक्रम की ओर नहीं रहा है| व्याकरण की परम्परागत और 
मान्य परिभाषाओं में तो वह यों भी वहीं उलझा है । उसका ध्यान यथार्थ पर आधा- 
रित भाषा के बिवलेषण पर अधिक रहा है। उसका दर्शन नितान्‍्त व्यावहारिक है 
यही कारण है। कि उसने भाषा क्ली ऐन्द्रियक उत्पत्ति जैसे विययों पर विचार करने 
में भी कमी नहीं की है। सौतिक पक्ष , रचनात्मक पक्ष, या दाशनिक पक्ष > सभी - में 
भतृ हरि ने कुछ ऐसे नवीन तथ्यों क्रा उद्घाठन किया है, जिनसे आज के भाषा- 
त्ैज्ञानिक अध्ययन को तवजीवन मिल सकता है । पर प्रश्न यही है कि क्या इस दिशा 
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ु प्रबन्ध का बँटवारा देखने पर आपाततः यह प्रतीत होगा कि जैसे हठात्‌ 
इसे भाषा-तात्विक कृति सिद्ध करने का यत्व किया गया है। पर तनिक धंयपूर्वक 
अध्ययन करते पर यह स्पष्ट हो जायगा कि लेखक ने अपने मतों को मुल रचनाकार 


के मतों पर लादले का प्रयत्त नहीं किया हैं । एक प्रसिद्ध यूरोपीय भाषाश्ास्त्री ने 
लेखक के अंग्रेजी में अनुदित कुछ विचारों को पढ़कर यह आइचर्य व्यक्त किया था कि 


पु 
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कदाचित्‌ ऐसे आधुनिक और मौलिक विचार भतृ हरि के न रहे होंगे। पर सत्य यह 
कि यदि वाक्यपदीय को पढ़ते हुए लेखक के युक्तिक्रम में कुछ भी मौलिकता या 


 ् # ०. ५. 


नवीनता आ पाई है, तो यह उसकी अपनी नहीं है । यह सम्भव है कि 'वाक्यपदीय' का 
युद्ितिक्रम उसके मस्तिप्क पर इस प्रकार छा गया हो कि वह उलझनपूर्ण स्थलों पर 


स्वयं उसी युक्तिक्रम द्वारा अपना मार्ग निदिचित कर लेता हो। पर फिर भी, वह यह 
कहने का साहस नहीं कर सकता, और न उसकी ऐसी महत्वाकांक्षा ही है, कि इस 
प्रबन्ध में उसकी अपनी कुछ भी मौलिकता है । यह एक प्रयास मात्र है, जिसमें मूल 
वक्तव्य को आअई*£ः समझने और ग्रहण करने का प्रयासकिया गया है। इसमें यदि 


यहा कि इसके लेखक ले, परम्परागत टीकाओं या दार्श- 
निक धारणाओं के विश्लेषण में न जाकर, भतु हरि के वक्‍तव्य को भरत हरि के ही 
माध्यम से स्पण्ट करने का प्रयास किया है। इस विषय में उसने प्रथमबार त्रिपदी 
महाभाष्य मे प्रस्तु गी उपयोग किया है। ये युक्षितयाँ वाक्य- 
पदीय की यूक्तियों से सवंधा अभिन्‍त है| हाँ, इसके द्वारा वाक्यपदीय' के युक्तिक्रम 
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मुख्य विधय 

हम उक्त दोनों कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद एक बार स्पष्ट रूप 
में यह कह सकते है कि वाक्यपदीय का सुरूय विबय भाषा-तत्व या भाषा-दर्शन है, 
जबकि त्रिपदी महा भाष्य का सुख्य विषय है व्याकरण-दर्शन । इस पर भी दोनों का 
परस्पर कितना सम्बन्ध है, यह इससे हो स्पष्ट हो जाता है कि 'वाक्यपदीय' के तृतीय 
काण्ड में केवल व्याकरण की ही चर्चा प्रधान रही है, जब कि त्रिपदी महाभाष्य में 
स्थान-स्थान प्र, महाभाष्य की ही भाँति, भाषा और वाणी के विविध पक्षों पर 
अधिक बल रहा है। इस प्रकार उन दोनों का परस्पर उपकारक रूप स्पष्ट ही है । 
इसलिए यदि प्रस्तुत प्रबन्ध के परिणामों से किन्हीं परम्परानुगामी विद्वानों की सह- 
मति न हो, तो लेखक को कुछ आइचयं न होगा । इस पर भी उसका आग्रह इसी बात 

कि वाक्यपयदीय को भाषा की संद्धान्तिक विवेचना का ग्रन्थ ही स्वीकार 
किया जाए 

प्रमुख धारणाएँ 

दब्द ब्रह्म द 

_भतृ हरि की कुछ प्रमुख धारणाओं के विषय में कुछ कह देना यहाँ उचित ही 
रहेगा । सर्वप्रथम हमें उसकी शब्द-ब्रह्म की धारणा का साक्षात्‌ होता है। अपने प्रथम _ 
इलोक में ही भत्‌ हरि ने शब्द-तत्व को 'ब्रह्म' कहा है। उनका यह कथन किसी दार्श- 
तिक का कथन नहीं है । अगले कुछ इलोकों में यह बात कई बार दाशंनिक के से 
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युक्तिक्रम में कही गई प्रतीति होने लगती है, पर सत्य यह है कि, भतृ हरि ने जब शब्द 
को ब्रह्म से उपभित कर ही दिया, तब वह ब्रह्म की समस्त मान्यताओं को भी दाब्द पर 
घटा कर दिखाते हैं । इस प्रकादथ में देखने पर प्रथम काण्ड में आई हुई उनका समस्त 
यक्तियाँ दर्शन के ब्रह्म पर ही घटती हुई दिखाई दंगी। परन्तु दब्द-ब्रह्म का वास्त- 
विक स्वरूप क्यादे ? इस बात को भली प्रकार हम तभी जान सकेंगे जब हम उनके 


रु स् की कक, के शा ता को... हे 

शब्द-सस्तान आर प्रचयापच्यात्मक दवदा का सहा रूप म पढ़ लगे । इसमें दावों या 
क्‍ का सुर अम्मा हु अन्‍न्‍सनम« सक रस का. नव वद्दय 3०००9 वीक दे अननकतन्र न पेती थह्न 

वदाल्तिया के कत्ता बाद का व्याख्या की आवश्यकता हम अनुभव नहीं होता । यह 


हनन 46: >«न कक द् ् दा पैर व््क व्य स्वयं के 4 ञअ्‌ विकार 
एक ब्याजहारक कथन हूं । चत हर प्रचय ३ अपचय का व्याख्या स्वय हाँ आर 


् मल न ६ ० मे हक तक <. के बब्द अ ६६ रथ &, 
चलकर करते हूँ। उन्होंने यह स्वीकार किया हैं कि कोई झब्द आज जिस अथ में 


श्र 


भ् (७ हि कल बकथसथ 2 फम स्क 2 अ्क श्र के मय क का पैर पक बाद किक भी 
प्रचलित है, कल वा उस अर्थ से रहित भी हो सकता है और, फिर बाद में क 
मम 40 मम मन अर्थ पृ कर खाड # 0 ्क आओ प न्महीन०० आय ् (३६ पष्ट 2 पट 5 त्ति ञ थ है 
25049 अत पते ्‌* पड का हा फकायय छू | च्पृष्ट हू जे छ भरंति)त7 उसम नये अर्थ हू 


आ सकते ह शौच कुछ क्षण सदा के लिए उससे छूट भी सकते हैं । पर, इस पर भी 
गब्द ब हणघेल - कह्य - ही रहता है| बहु अपनी सीमाओं से आगे बढ़ता ही रहता 
। / - अल्प या महान्‌ - स्फोटकाल या किसी अन्य ध्वनि आदि पर 
आधारित नहीं हे. बहिकि उसकी सीमा का वास्तविक आधार अर्थ या भावना पर 
ही इस अर्थ-भावना का ताम, जिसे हम अभि- 
बय, प्रतियाद्य, शब्द-भावना, या अर्धभावना - कुछ भी - कह सकते हैं । इस अर्थ में 
बात का तहाँ तक रुम्बन्ध है, भतु हरि उसे भी घटा कर दिखाते हैं । शन्द के अन्दर 
तीन प्रकार की स्थिति को वे स्वीकार करते हैं । इन्हें हम उसकी शक्ति भी कह सकते 
हैं । ये है धारणा, विस्तार और प्रत्यावर्तन । 'धारणा' स्थिति का ही दूसरा नाम है । 
'विस्तार' प्रलय का रूपान्तरण मात्र है। और, प्रत्यावतंत' को हम उत्पत्ति का 
रूपान्तरण कह सकते हैं। रिवेन्शन, एक्सपेन्शन और रिवाइवल के रूप में शब्द की 
त्रिविध गति उसे ब्रह्म ही सिद्ध करती है। यही है भत हरि के विवर्त का स्वरूप । 


उसकी व्याख्या विवर्तवाद के द्वारा करना उचित नहीं। जिस प्रकार ब्रह्म सर्वशक्ति- 


मान्‌ होकर भी स्वयं आकृतिहीन है, उसी प्रकार शब्द का वास्तविक रूप उसका बाहरी 
नाकार नहा हूं, वल्कि उसका अन्तभावता या अन्तरचेतना है। इस बात को भत्त हरि 
ने अनेकत्र अत्यन्त बल के साथ दहराया है। 


यह 'गब्द-ब्रह्म शब्द, संज्ञा, क्रिया या पद के रूप में कोई इकाई नहीं है। 
शब्द-तत्व' का अर्थ वाझू-तत्व' ही है। इसे भतु हरि ने इस प्रकार स्पष्ट किया है: 
यदि वाक का माध्यम न हो तो कभी किसी की भावनाओं को प्रकाशित होने का 
अवसर न मिल पाये । संसार को आपस में जोड़ने वाली और पारस्परिक व्यवहार 











मिलन मम ४३2४४४४७७७७७७ 


लेखक का ववक्‍तव्य १ *#, 
का माब्यमनता जश्ञाक्त भा बह वाक-तत्व ही है । 


अभिव्यक्ति के चरण 
कि, हक न है हक, का | |. # 3 आओ | 
वाक की अभिव्यक्षित के सम्दन्ध में भी नतु हरि के कुछ मौलिक विचार है। 


५ जरा जीभ 54 5 कं पट 
इन विद्वारों को न समझते के कारण बहुत से व्याख्याताओं और टीकाकारों ने अनेक 
अऋमा का यृजन कर दिया है इनमें से एक भ्रम यह है कि भत हरि वाक की अभिव्यक्ति 
हू तीन चरण नन्‍्वीकार करते है | यह धारणा कितने श्रम पर आधारित है, इसका 


त्दाज हम तभी होगा, जब हम उनके द्वारा भिनाये यये चरणों से पूर्व के वक्‍तव्य 
दे । तब हम जान पायेंगे कि उन्होंने तीन चरण गिनाते हुए केवल 


इतता ही कहा है कि व्याकरण के क्षेत्र में इन तीन चरणों की ही विवेचना सम्भव 
है। दूसर छब्दों में, व्याकरण की चर्चा करते हुए चौथे चरण की चर्चा अनावश्यक 
वहरता है । सत्य यह है कि इन तीन चरणों से परे चौथे चरण के विषय में भी 
ठ हरि ले वारदार बल दिया है। परन्तु वे उसे भाषा-विवेचन का सुख्य आधार नहीं 
स्वीकार करते । 
जोक-भायः का मह्ृत्त्व 

इसा प्रकार का अ्म एक और विषय में भी खड़ा किया गया है। यह माना 


गया हैं कि भतू हार, अपभ्रंद्य शब्दों को उचित मान्यता न देकर, व्याकरणसम्मत 


धब्दी को ही मान्यता देते हैं । ऐसे आलोचकों ने व्याडि द्वारा दी गई अपजंश की 
सान्यता का भी कुछ और ही अर्थ कर दिया है । उन्हें पतंजलि द्वारा लोक-भाषा के 
नहत्व-वर्णन में भी कुछ और ही रहस्य दिखाई देता है। पर, एक और अविभक्‍त 


सत्य यह है कि भतृ हरि, अपने पूर्वाचार्यों की भांति, लोक-भाषा के सबसे बड़े हामी 
५ । उन्होंने प्रथम बार जन-प्रचलित छब्दों को प्रधानता दी है। इसी कारण उन्होंने 


भाया के वियय में, लोक के महत्व को पूरी तरह स्वीकार किया है । कुछ जगह उन्हें 
यत्त बलयूर्वक यह घोषणा करनी पड़ी है कि व्याकरण किन्‍्हीं साधु-शब्दों का 
निर्णायक नहीं है, बल्कि वह तो परम्परा की व्याख्या करने का एक साधन मात्र है । 


ब , 
क्यो हक. 


इससे हम लाक अयोग को परम्परा जानने और समझने में आसानी भर हो जाती है, 


पर उसने भाषा की बढ़ती का नियन्त्रण नहीं किया जा सकता । 
कछ विद्योष शबद क्‍ 
इस प्रसंग में हमें एक अ्रम की ओर इंगित करता है । भत हरि ने श्रति, स्मति 
आर आगम घझब्दों का प्रयोग वह॒धा किया है। हमने भत॒ हरि की अपनी ही उक्तियों: 
के आधार पर इनके कुछ अर्थ निश्चित किये हैं । एक मान्य विद्वान्‌ ने हमारे इन अर्थों. 
आपत्ति हुए उन्हें हमारी अपनी ही 'मौलिक खोज” कह देना उचित समझा 


के 


कि भतृ हरि जब भी किसी सत्य को कहते हैं, तो उनके उस वक्तव्य 


[ 


सत्य यह 


जे जो जज) 














१ लेखक का वक्तव्य 


की स्पष्टता हमें उन्हीं द्वारा अन्यत्र भी कई स्थलों पर उद्घोषित मिल सकती है। 
उदाहरणार्थ हम यहाँ इन दीन परिभाषाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालना उचित समझते 
हैं । भरत हरि ने श्रुति को 'अकर्तका माना है जबकि स्डृति को वे 'सनिबन्धना' स्वीकार 
करते हैं। यदि यहाँ हम इतना और स्पष्ट कर दें कि वे श्रूति की व्याख्या अनादि 

और “अव्यवच्छिन्तना' कह कर करते हैं, तब यह और भी स्पष्ट हो जाएगा कि 'अकतृु का 

अर्थ क्या है | यह एक व्यवस्था है! इसे हम परम्परा कह सकते हैं, या 'लोक- 
आगम' । “रश्वति' वे व्याकरण का ही एक दूसरा नाम रखते हैं। सनिवन्धना' को 
अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने 'शिप्टेनिवध्यमाना' कहा है। इसका अर्थ हुआ कि शिष्टों 
के द्वारा कछ नियम-विधान रच दिये जाते हैं, जिन्हें व्याकरण कहा जाता है । इसे ही 
उन्होंने साथता के ज्ञान का ख्ोत कहा है। त्रियदी-महासाष्य' में भी भतृ हरि ने व्या- 
करणा को स्पण्टतः स्म्ृतिशास्त्र' कहा है । इन सब के अतिरिक्त आग परम्परा की 
मान्यता को ही पृष्ट करता है | थे सब परिभाषाएं तब तक स्पष्ट नहीं हो सकतीं 

जब तक हम भतृ हरि के उक्त दोनों ही ग्रंथों में बार-बार प्रयुक्त इन दाब्दों को न 
पढ़ें । इन्हें पड़ने के बाद हम जान पाएँगे कि भवन हरि वास्तव में एक ही सत्य पर 
अनेक रूप में पूरी तरह प्रकाश डालते हैं। यही बात उनकी अन्य शब्दावली के 


विषय में है : 


दे 


सापेक्ष दृष्टि 

भाषा सम्बन्धी अन्य विचारों में से उनकी 'सापेक्ष दृष्टि' को भी समझ्न लेना 
आवश्यक है । इसे भी लेखक की अपनी ही कल्पना मान कर उपेक्षित न कर दिया 
जाए । उनकी यह दृष्टि, दर्शत' पर आधारित होकर भी, विशुद्ध दाशनिक हीं नहीं है 
यह नितान्‍्त व्यावहारिक दृष्टि है। यह समझना नितान्त आवश्यक है कि वे इसके 
द्वारा किसी हठपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का निर्षध करते हैं। यह एक ऐसी लचकीली 
दृष्टि है जिसमें विरोधी मतों को मान्यता देकर उन पर विचार किया जाता है। जब 


एक विचारक सभी विचारधाराओं पर विचार करने को तैयार हो जाए, तब वह 


किन्‍्हीं दो परिस्थितियों को परस्पर विरोधी मानकर चल ही नहीं सकता । वह तो दो 
विरुद्ध दीखने वाली स्थितियों में भी सामञजस्य का सूत्र खोज ही निकालता है । उसके 
लिए कोई भी विरोधी स्थिति या दष्टि एक ही सत्य को देखने का विविध उपाय होती 
है | व्याकरण को मांगे या साधन स्वीकार करके भी भतृ हरि उस की चर्चा 
आवश्यक मानते हैं । इसी प्रकार वे जन्म-मरण, भाव-अ्रभाव, शब्द-अर्थ, जाति-व्यक्ति, 
नाम-आख्यात, पद-वाक्य आदि को परस्पर सापेक्ष संज्ञामात्र ही मानते हैं। इतना 
ही नहीं, अर्थ की गौण-मुख्य, वाच्य-अवाच्य, व्यंग्यलक्ष्य आदि स्थितियों को श्री उन्होंने 
सापेक्षमात्र ही स्वीकार किया है। उनकी दृष्टि में 'सत्ता' एक है: “नाम उसके 
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लेखक का वक्तव्य १७ 
विविध रूप हे । भावना एक है, उसकी पहचानें अलग-अलग हूं । 


बर्णभाषा और वर्णान्तर सरूप 
वाणी के अध्ययन के इस प्रसंग में उनकी ध्वनि-परक भौतिक अन्वेषण-शक्ति 


की चर्चा भी अग्नासंग्िक न होगी । हमने अपने एक लेख में वर्रा-भागों की समस्या 
पर विस्तुत विचार किया है। हमें यह प्रेरणा भतु हरि से ही मिली है । वास्तव में 
पतंजलि ने पारिनि के कुछ सूत्रों से सहायता लेकर वर्णकदेश की कल्पना की थी। 
सन्व्यक्षरों की चर्चा करते हुए उन्होंने उनमें पु्र-39३ और उत्तर-पद की सत्ता को 
स्वीकार किया था। पाणिनि ने उन्हें 'गुरा-स्वर' या इद्धि-स्वर' के रूप में स्वीकार 
किया। इसका भी यही अर्थ था कि वे स्वर एक और मौलिक नहीं हैं, उनमें कुछ-न- 
कुछ मिश्रण या संयोग विद्यमान है। भतु हरि ने इस सिद्धान्त को पूरी तरह वेज्ञानिक 
बना दिया । उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति प्राय: प्रत्येक ध्वनि और शब्द 
में पाई जा सकती है। उन्होंने हमें बर्णभाय और वर्णान्तरतरूप के रूप में दो परि- 
भाषाएं दी हैं। ये दोनों ही उनकी विश्लेषण की अद्भुत शक्ति को स्पष्ट करती हे 
ध्वनियाँ एक-दूसरे से मिलकर ही नही रहतीं, वल्कि बहुत-सी ध्वनियों में बहुत से 
समान अंश भी होते हु - ऐसी स्वीकृति नितान्त आधुनिक प्रतीत होती है। सच तो 
यह हैं के पारिनि ने जब “सवर्ण” संज्ञा का आविष्कार किया था, उस समय ही 
भारतीय धारणा में यह विचार बद्धमूल हो गया था कि ध्वनियों का निर्माण समान 
अ्रशों से मिल-जुलकर ही सम्भव हो पाता हैं । भतृ हरि ने वर्णों में वर्णा-भागों की! 
उपस्थिति को पूरी तरह स्वीकार करके, उनमें दूसरे वर्णों से मिलती-जुलती स्थिति - 
वर्णानान्‍्तरसरूपता - की कल्पना की है । आज की वैज्ञानिक धारणाओं के आधार 
पर यह सर्वथा सत्य सिद्ध हो चुका है। अमरीकी भाषाविद्‌ डॉ० जोसुहा व्हाट्माऊ 
ने इन्हीं परिणामों को संकेतित किया है । द 
वाक को इकाई : वाक्य 
ये सब बातें अधूरी रह जाएँगी, और कंदाचित्‌ हम भतृ हरि के पूरे महत्व को 
न पहचान पाएँगे, यदि हम उनके “वाक्यपदीय” के मूल वक्तव्य को पूरी तरह न समझ 
सकें। यह वक्तव्य वाक्‌ या वाक्य के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में है। उन्होंने 
वाक्‌ की एक अविभाज्य और सवंत:पूरणा इकाई के रूप में वाक्य को स्वीकार किया 
है। परल्ठु, इतना कहते ही उनका वक्तव्य समाप्त नहीं-हो जाता । आज के भाषा- 
विद्‌ इस विषय में बहुत कम गहराई में उतरे हैं । गाडिनर और उनकी तरह के कुछ 
अन्य विद्वानों ने वाक्य के स्वरूप की जितनी चर्चा की है, भतु हरि ने पहले ही उस 
सब पर पूरी तरह प्रकाश डाला है | भतृ हरि की चर्चा उससे भी अधिक व्यापक जा 
ठहरती है । भारतीय विचारकों ने भतृ हरि से पहले वाक्‌ की इकाई (वाक्य) के 
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सम्बन्ध में आठ विविध मत स्वीकार कर लिए थे। भतु हरि केवल उन सबकी सत्ता 
से ही परिचित नहीं थे, वल्कि उन्होंने उनका पूरा-पूरा विडलेषण किया और इस बात 
को स्पष्ट किया कि ये मत मूलतः दो वर्गों में वाँटे जा सकते हैं। इन्हें हम क्रमशः 
वाणी का खण्ड-पक्ष और अखण्ड-पक्ष कह सकते हैं। खण्ड-पक्ष को उन्होंने पाँच 
विविध नतों के द्ारा स्पप्ठ किया है और यह दताया है कि वास्तव में वाक्य के सभी 


३. ठ तर कक, . कक, $ #० 2 विवश दि सार बिक 
इरले , इसके विपरीन अखण्ड-पक्ष में उन्होंने तीन प्रकार के विचार ल्लेख 
स् हा 3. &£5.. ... मत व व क हक का छा 5 823 
कूरक यह स्पप्ट कया हैं के दाक का मूल इकाई बाक्य हा ठहरता है, चाह हम अधथ 
हा पक सकी: पक अ ऊँ ावना की दष्टि से, और चाह रचना की वदष्ण्टि से | यह 
ूु कि 0 अल, आरा (7३६ ४६४ हरा ओ ४) अब साल "म] 3) हुई सर: टू 
विनय अनेक पलक उकत की मत स्थिडाजान हत्या झ्र्ग फ्प् ञ्ज 20 “न साया | भत “ री >« बल पल 
2 आल एम का तू ४ # ३ ३. ६3४६ 5 (६च्ई॑॑चट ह्वातां पट | प्‌ र का यह 
छः बे 
रण स्वयं में अत्यत्त महत्वपूर्ण है । 
नई व्याख्या! 
अल्केललकर वा के कलम 7 कर पक ब््ज जान बज आच७ आई झ्पू 'स्कक धरे 5524 सत्र हे बाल 2 8 कु पलक । भें 
यहाँ हमें भत हरि की मौलिकता और परम्परा की अस्वीक्ृति की ओर भी 


इसित ऋरता है यास्क के निरुक्‍त का विद्यार्थी प्राय: इस अम में पड़ जाता हूँ कि 
लकी मद हा नए क पडा ; न्क ब् रे ६ विन आर, : ्प आर 
ओऔहुम्बरायण ने घ्वनियों को इच्द्रियनित्य माना है और इसी कारण वे पद-भेद या 


५०४ अं लॉक आँ 2 न क ने न: थी न हाजी ह्ता शिव न 5 थम ः भ व यह 
आर पद का कल्ाता के जराधा हे उसस पाठक के सन पर शप्रथन ब्रनाव छ्‌ 
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की अर्थात्मकता को नहीं मानते थे । यदि भरत हरि 


न 
रद] 


(|, सा 


अपने वाक्यपदीय में इस चर्चा व 


ने छेड़ बेठते तो पाठक शायद कभी-भी यह ने जान 
पाता कि औदम्बरायण की इस मान्यता के पीछे प्रेरक कारण क्‍या था ? भत हरि तो 
आड्म्बरायण को वादय की अखण्डता का सबसे बड़ा उद्घोषक स्वीकार करते हैं । 


च्दो कि 


उनका कहना य 'डम्बरायण ने चारों पदों की सत्ता को मानने से इसलिए 


निशेध कर दिया, क्योंकि वाक्य बृद्धिस्थ रूप में एक और अखण्ड होता है । यह सत्य 
जानने के बाद ऑडुम्बरायण के प्रति किसी की भनाषाविद का सिर स्वयं झक 
जाएगा। बह बात स्वयं पतंजलि भी स्पष्ट न कर सके थे। वाक्य के स्वरूप पर 
विचार करते हुए भतु हरि फिर एक नई बात कह जाते हैं : “यह सर्वथा निराकांक्ष 
और स्वत:पूर्ण होता है; फिर भले ही यह एक वर्ण के रूप में क्यों व हो। वाक्य का 
उद्देश्य स्वयं वाक के उद्देश्य के अभिन्‍न है : एक बुद्धि की भावना को दूसरी बुद्धि का 
विषय बना देना। यह भावना यदि एक वर्ण से ही पूरी हो जाए, तो फिर धाब्दों की 
सार्यकता या निरर्थकता, अथवा पद-जेद आदि की बात पर बिचार करवा सर्वथा व्यर्थ 
हो जाता है ।” यही तो औदुम्बरायण का मत था । | 


 शृब्द-शबक्षित का विरोध 
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बहुत से आलोचकों ने भतु हरि को कितता गलत समझो है, यह इस बात से 
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स्पप्ट हो जाएगा कि उन्होंने उन्हें जब्द-शक्तियों का पोषक स्वीकार किया है। जहाँ तक 
तर हरि का सम्बन्ध है, इससे बड़ी अत उक्ति उनके विषय में नहीं कही जा सकती। 
डा० कपिलदेव द्विवेदी तथा उनके वर्ग क्रे अन्य आलोचकों की उक्त धारणा का विरोध, 
इसीलिये, श्री सृयंतारायण घुक्ल जैसे परम्परानगामी विद्वान को भी करना पड़ा। 
अमिद्या नाम से जिस वस्तु को स्वीकार करते हैं, वह भी 
'बत की सास्यता की पहुँच में नहीं आती । उसे वे अधिधान और अभि- 


। | 
हा 
बनने 4| , 
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वैय के बीच एक नियस स्वीकार करते हैं । उनकी दृष्टि में शक्ति कोई है ही नहीं । 
जहा तक कक्ष का सम्बन्ध है उसका वे केवल एक ही रूप स्वीकार करते हैं और वह 
4 बाच्य के अतिरिक्त किही और रूप में रह ही नहीं सकता । शेष सभी 
तथा ही समझे जाने चाहिए । परन्तु, इसका अर्थ यह नहीं कि 
'अदाच्य नाम अर्थ की किसी अन्य विधा को दे दिया जाए; क्योंकि अवाच्य होने की 
था ने किसी नी चीज्ञ को अर्थ कहा ही नहीं जा सकता। अर्थ' का स्वयं अर्थ है 
प्रयोजन । जो अवाच्य' है वह प्रयोजन! कैसे हो सकता है ? और, जो 'प्रयोजन 
नहीं है, बह अर्थ नहीं वन सकता । इसीलिए भर्तु हरि ते कहा कि, 'जिसे हम अवाच्य 
मानते हैँ, दढ़ भी तो जब हमारे सासने आता है तब वाच्य बनकर ही आ सकता है; 
है । इस ब्रकार यह स्पष्ट है कि वाणी का अर्थ किसी शब्द- 
दाक्त जुसा मान्यता के द्वारा नहीं किया जा सकता । उसके लिए तो स्वयं वक्‍ता के 
मन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। और, वक्‍ता के इस मन तक पहुँचने का कार्य करती 
हे बुद्धि । वक्‍ता बुद्धि के द्वारा ही किसी अभिधेय को वाणी का रूप देता है और श्रोता 

अपनी बुद्धि के द्वारा ही उस वाणी को फिर से अभिवषेय के वास्तविक रूप में ही - प्रति 
पा रूप में - पा लेते का यत्व करता है। अर्थ” इस अभिधेय और प्रतिपाद के बीच 


आ, 


का कड़ा को हो कह सकते हें । शब्द-शक्ति का अवकाश ही बीच सें नहीं रहता । 
भतृ हरे इस विषय में दो सत्यों पर बारबार बल देते हैं । उनकी दष्टि में जो कुछ 
वकक्‍ता कहता है, उसे समझना ही श्रोता का लक्ष्य होता है। यदि वह उसे नहीं समझ 
पाया, तो उसके लिए वाणी की सार्थकता या निरथंकता में कोई भी अन्तर नहीं रह 
जाता । और, यदि वह उसे समझ गया है, तो भी उसके लिए एक वर्ण या दाब्द-समृह 
मे काइ जन्तर नहां रह जाता । और, जब ऐसी वात है, तब दब्द-शक्ति की मान्यता 
हे जवकाद हू कहाँ रह जातो है ? क्‍योंकि अमिधा” के अतिरिक्त दीनों शक्तियों 
में बहुत कुछ अकथित और अनभिहित अंश को मानना पडता है। भतृ हरि कहते हैं 
कि ऐसे किन्हीं भी शब्दों की कल्पना करके अर्थ तक पहुंचने की बात व्यवहार में सिद्ध 
तहां होता । यह तो समझने वाले की अपनी अज्वक्ति या कमजोरी हैं कि बह केवल 
कह हुए घब्दों से ही बात को नहीं समझ पाया, अन्यथा उसे किन्हीं दूसरे शब्दों की 
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बिना कल्पना किए ही यह बात पूरी समझ में आ जानी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ 
कि जो भी आलोचक लक्षणा या व्यंजना के द्वारा किन्‍्हीं अर्न्ताहत या अदृश्य शब्दों 
का आरोप किसी वाक्य पर स्वीकार करते हैं, भतृ हरि उसे उचित नहीं समझते । 
दूसरे शब्दों में, भतु हरि शब्द-शक्तियों की किसी प्रकार की मान्यता के परम विरोधी 
हैं । कदाचित्‌ उनके मौलिक चिन्तन का सबसे बड़ा प्रमाण उनकी इस धारणा में ही 
है । आलोचकों ने इसे ही किसी अन्य रूप में ले लिया । 
पद-भेद द 

यहां पद-भेद के सम्बन्ध में भी एक तथ्य कह देना अधिक उचित होगा। 
भतृ हरि स्वयं पद-कल्पना को निरर्थक मानते हैं। परन्तु जब विश्लेषण करने चल ही 
दिय्रे, तब उसका वे पूरा वंज्ञानिक विश्लेषण किये बिना उन्हें चेन नहीं पड़ती । उप- 
सर्ग ओर निपात को चर्चा करते हुए वे कर्म-प्रवचनीय की समानानन्‍्तर सत्ता पर विचार 
किये बिना नहीं रहते । इससे भी बढ़कर उनकी मौलिक चिन्तना 'नाम' और 'आख्यात' 
के सम्बन्ध में स्पष्ट हुई है । यहाँ उन्होंने इन दोनों शब्दों को परस्पर-सापेज्ष स्वीकार 
किया है । ये दोनों ही स्थितियाँ व्यावहारिक सुविधा के लिये स्वीकार की गई हैं। 
परन्तु, भतृ हरि यहां यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि दोनों के बीच केवल एक ही अंतर 
है : वह है ऋम का । वे क्रिया को 'साध्य' नाम देते हैं और संज्ञा को 'साधन' । साध्य 
का अर्थ यही हो जाता है कि उस अवस्था में कोई बात घटने की स्थिति में होती है, 
जिसका परिणाम हम बाद में अपेक्षित करते हैं । साधन में यह बात नहीं होती । इसे 
ही वे 'सिद्ध नाम भी देते हैं। जहाँ घटने की वह स्थिति समाप्त होकर एक पूर्ख 
और घटित स्थिति सामने आ जाती है, तब 'क्रिया' की अवस्था समाप्त होकर नाम 
या संज्ञा की अवस्था आ जाती है। यही हैं उनकी सत्व और भाव की व्याख्या । इस 
प्रकार 'पद-भेद' जेसे विषय को भी वे केवल रीति निभाने के लिए ही वर्णित नहीं 
करते, बल्कि उसके सम्बन्ध में भी अपने मौलिकतम सिद्धान्तों और अध्ययनों को वें 
प्रस्तुत करते हैं । 
अर्थे : मुख्य और गौण 

इस सम्बन्ध में वक्‍तव्य को समाप्त करने से पूर्व भतृ हरि के अर्थ-सम्बन्धी 
बक्‍तव्य पर भी विचार कर लेना अभीष्ट होगा । इस विचार को देखने के बाद यह 
स्पष्ट समझ मे आ जाएगा कि वे भाषा और लोक के परस्पर सम्बन्ध को किस दष्टि 
से देखते हैं ? वास्तव में उन्होंने मुख्य और गौण अर्थों की चर्चा करते हुए उन्हें 'लोक- 
प्रसिद्धि पर भाषारित माना है । स्पष्ट है कि लोक-प्रसिद्धि जन-प्रयोग और परम्परा 

शर्ट हैति, सी युक्ति को अपश्रंग् और तथाकथित साघु-भाषा 


ः 


00 
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पर भी लागू करते हैं । उनका कहना यह है कि समस्त अर्थ-पद्धति के निर्णय में ही 
परम्परा या लोक-प्रसिद्धि का हाथ रहता है । चाहे हम उसे बिगड़े हुए अपजंश-शब्द के 
रूप में कह लें, साधु-शब्द के रूप में, अथवा गौण या मुख्य अर्थ के रूप में ! लोक- 
प्रसिद्धि इन सब में ही अर्थ-निर्धारण का कारण बनती है । जो अर्थ अप्र सिद्ध हुआ उसे 
हमने गौण' कह दिया और जो असिद्ध हुआ उसे हम सुख्यः कह बैठते हैं। परन्तु 
यहाँ यह भी स्मर्त्तव्य है कि भतु हरि जब अर्थ की इस चर्चा को करते हैं, तब उनका 
आशय 'सिद्धि से प्रसिद्धि का ही नहीं होता, बल्कि वे इसके द्वारा अर्थ-प्राप्ति की 
स्थिति को भी घोषित करते हैं । अर्थात्‌, जहाँ जो भी अर्थ-प्राप्ति हो जाती है वही 
मुख्य कहलाती है, और जो अर्थ-त्राप्ति नहीं हो पाती वह गौण बन जाती है। परन्तु 

थ उनके ही शब्दों में, केवल एक प्रकल्पनामात्र है! 


है की 


7४ 2] 
*॥ 


अन्ततः नौण और ग्रख्य का यह 


उच्चारण ओर ग्रहण : समान चरण 

अर्थ के रूप और उसकी उपलब्धि की चर्चा करते हुए भी भतृहरि ने एक 
मौलिक सत्य का उद्घाटन किया है | इससे पूर्व हम श्रोता और ग्रहीता में शब्द के 
प्रति एक-सी उत्सुकता और एक-से निश्चय की सूचता दे आये हैं। भतृ हरि इससे भी 
आगे बढ़कर उन दोनों में एक समान प्रक्रिया को स्वीकृति देते हैं । उन्होंने जहां वक्ता 
में, इच्छा, मनोभाव, प्रथत्त और उच्चारण के रूप में, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
वखरा के चरणों को मान्यता दी है, वहाँ वे श्रोता में वे इससे बिल्कुल उलटे क्रम में 
नाद, स्फोट, ध्वनि (व्यक्ति) और स्वरूप को मान्यता देते हैं | ये चारों चरण क्रमशः 
ध्वनि-प्रहणा, प्रथम अर्थ-व्यक्ति, विदिलष्ट-व्यक्ति और वास्तविक ग्रहण का प्रति- 
निवित्व करते हैं। आधुनिक भाषाविद्‌ गाडिनर ने इनसे मिलते-जुलते चरणों को ही 
उभय पक्ष में स्वीकार किया है । द 


भाषा का कार्य : माध्यम द 

भाषा को द्वा बुद्धियों के बीच का व्यापार सिद्ध करते हुए येस्पर्सन मे जिस 
मौलिकता का परिचय दिया है, वह और अधिक चमक उठती यदि वह भवत्‌ हरि 
के ही वक्तव्य को दोहरा देता : “एक बुद्धि का आशय यदि दूसरी बुद्धि का आशय 
उन जाए ता भाषा का काय पूर्णो हो जाता है ।” इसे ही अन्यत्र वे, कहते हैं, कि 'जिस 
नकार प्योक्ता की बुद्धि स्वयं को स्पष्ट करने के लिए भाषा को माध्यम रूप में चुनती 
है, उसी प्रकार श्रोता की बुद्धि भी वक्‍तव्य के आशतय तक पहुँचने के लिए भाषा का 
है। आश्रय लेती है! इसका अर्थ हुआ कि मुख्य चीज़ भाषा नहीं वक्‍ता का आशय है। 
इसीलिए मुख्य चीज़, बोले हुए पद या शब्द नहीं, वक्‍ता के वे. भाव हैं, जो शब्दों या 
भाषा के माध्यम से प्रकट होते हैं । 
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कि की कक ज्क. 9. हमर इ व्‌ बनाके) व" 
भत हार के थे बवतव्य उनके परम वज्ञानिक रूद कः स्प८ करते के 
कक 


ज्व 


लि अत मत, बेल पक जकतक अधकका फलल रह्ग उक्त 40 मर अन्‍न्‍्न्‍न्‍क लें 0० हल्‍न« कु 
वह सब विचार अथरा रहेगा यदि हम बह न जान लें कि भवत्‌ हरि ने व्याकरण के 
कह छ्ल्कः तिल ला (आ::2 अमाक७ कक पे * झ् 
निक विषयों को भी इस सम्बन्ध में छोड़ा नहीं है । प्राय: ही आलोचक उक्त सब 


बातों को दार्शनिक ऋठकर दाल सकते हैं । उनकी दृष्टि में व्याकरण यथार्थ का 
विश्लेषण करता है; अतः उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । भतु हरि भी यह मानते 
हैँ कि व्याकरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती । परन्त, साथ ही वे यह भी मानते हैं 
कि अन्ततः व्यकरण का सुख्य कार्य परम्वरा का विश्लेषण ही है। किसी भी हाब्द 


पृ सा: न #*०| अभि की (मम 7३ आल 20% 2१७ शी, कि सत्य (न 3 ग- गा 
की साथुता-असाधुता अबवा उसके सत्य-असत्य के निर्णय में व्याकरण इतनी ही सहा- 
( 


अलंकार भात्य् ् न्टआ है सकक.. कल ०००५... हु अट लक बनजनन न] जन अनबन जता हर >> दक्कर ््ं यव पं 

यत दा हू छवबद सादश्य अथवा एनॉलाजा आद का उदाहरण देकर, अथवा 
खान कं अत्यााा मत: ५... हमर नल कट ञअ काफी ै 2, / आने हि न +$.- करके ० 5० हु >> > ॥०+ ० 'आ प्र वबक 
ले जज, जऊँ।तन आदर के रूप मे विनकत करके, यह इसा दता हू कक वास्तावक 
00 ऑल आशीष आर 4 ० कक अब /+ल्‍७ ९: ४! से हा जन निज अल हल (हल करा का गो क्का न डे प्‌ृरद 

उरुस्प रा कथा हू : इस दृष्टि सही उद्याकरण का महरतल ठह् ह्व र्ल्तु इतने से हरी 
वी व्याकरण भाषा का नियामक पहीं बस जाता | बह तो शिण्टों हारा बॉचा गया 


एक नयम- बयान हैँ, पर कंव पहात पर ६ जाधाएरत इसी लिए भूत हरि व्या- 
करण के विविध, पहलुओं का विश्लेषण करके यह दिखा देना अधिक उचित समझते 


छा 


हैं /# काल, उपग्रह, लिय, पुरुष, वचत, विभक्ति, आदि के रूप में हम जिन्हें व्याकरण 
के विपय समझ बेंठे हैँ, और व्याकरण द्वारा जिन्हें निश्चित करने का प्रयत्न करते 
हैँ, व सब विषय भी उतने ही दार्शनिक हैं, और भाषा के दर्शन-पक्ष से सम्बस्ध रखते 


हैं, (जतने कि यूवं-कथित विपय । अंतर यही है कि पहले दो काण्डों के विषय, जिनकी 
चच! इससे पू्र हो चुकी है, 'वाणी' से सम्बन्ध रखते हैं; जब कि काल, उपग्रह आदि ' 


ध्ये 


का सम्बन्ध वाणी से न होकर उसके अभिव्यक्त रूप - भाषा - से है। इस प्रकार 
तृताव काण्ड के प्रायः सभी विषय भाषा के व्यक्त रूप से - उसके विश्लिष्ट पद-रूपों 
स+- सम्बद्ध है । निश्चय ही वे व्याकरण क्रे विषय हैं; किन्त उनका वैज्ञानिक विश्ले- 
पण यह सिद्ध कर देगा कि उनके विषय में भी जन-धारणा उतनी हठीली नहीं होती 
जितनी कि व्याकरण के व्याख्याता मानकर चलते हैं। विविश्व नामकरणों के विषय 
मं तो भतृ हरि और भी उपेक्षायूर्ण हो उठते हैं। काल, संख्या, गण, आदि के विषय 
में भतृ हरि की दृष्टि अत्यन्त सयुक्तिक और साधार है। उसे किसी भी प्रकार से 
उपेक्षणीय नहीं ठहराया जा सकता । इसी प्रकार वे वचन आदि के विभाग को भी 
किन्हीं निश्चित सीमाओं में स्वीकार करने से इन्कार कर देते हैं। यह बात और भी 
कई दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो उठती है। 'लिग' तक के विषय में विचार 

करते हुए भतृ हरि ते परम्परागत सीमाओं की मान्यता का वास्तविक आधार पर 


विरोध किया है| परन्तु, ऐसा करते हुए भी वे कहीं अवैज्ञानिक अथवा अवास्तविक 
युक्तिक्रम पर नहीं बढ़े हैं 








शमा्ााराएनानराक्णत्तााक्रननशलानत5क्ााना_ापत 
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कुछ दाशनिक विचार--- 


/ज॥ 


कि केवल भूतकाल ही 


कु बधा बाद, 
काल पर विचार करते हुए वे पहले यह कहते 


प्रामारिक कहा जा सकता है। परन्तु, बाद में उसे भी अप्रामारिक और चंचल 


5 5 
ठहरा देते हैं। जन्म-मरणख, आविर्भाव-तिरोभाव, आदि की सत्ता को भी वे सापेक्ष" 
मात्र ही स्वीकार करते हैं । उनकी दृष्टि में काल-सत्ता एक है। उसके तीन विभाग 
केवल काल्यनिक हैं : व्यावहारिक सुविधा के साथनमात्र ! भतुहरि यह भी स्पष्ट 
करते हैं कि गुण और संख्या का अउता महत्त्व स्व॒तन्त्र रूप में तहीं है । ,विशेषण' 


जा 


वस्तुत: किस विद्येष्य पर हो आवारित होता है, वह स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। इसलिये वे 
क्‍ & ह 


संख्या शोर गुर का द्रव्याश्वित धममात्र स्वीकार करते हैं । यह बात विस्तृत विवेचना 
४४७९ 


का 


में पूर्ण बेशानिक्त ठहरती है। उनसे पूर्व पतंजलि ने भी इसी धारणा को व्यक्त किया 
था । परन्तु, सतू हरि इस विपय में सर्वाधिक स्पष्टवादी सिद्ध हुए हैं। उनका 
दार्शनिक चिन्तन और उनकी व्याकरण की मूलवृत्ति इस बात में स्पष्ट हुई है कि 


४ 


उन्हांने अब और शब्द - दोनों - का ही वास्तविक रूप जाति! या 'सामाच्य' को 
« आह क्रय 5 पु दा ला ञ रम्स सण्ब० आओ ते क मु के 9०५७ अक न ऋााई झा ज अपर, ] 
स्त्रीकार किया । यड़ बात आरम्भ में अ दूत प्रतात हो सकती है, परन्त्‌ आज के बड़े- 


का 


क्तन्‍्ब्रड़ नापवद का भा बह तथ्य स्वीकार करना पड़ा है कि व्यकव्तिवाचक संज्ञा जैसी 


ध्क 


न्य् कि कि 5. जन कट क्र हाई सक ही » दी + सर _ ५ कल र किक आर ग्रक शत बढ का के 
काई चाज नहां हैं, क्या उसका भी आरम्मसिक ग्रहण “जातिवाचक संज्ञा के रूप में 
2 #०%, ५ ही! ओम ८ जन न ॥0« पर न 
॥ हू! हाता हैं। परन्तु, यहाँ भतृ हरि आज के वंज्ञानिकों से आगे बढ़ जाते हैं | वे यह 
॥। दा हटा हू के 
दा उद्वापत करते हूँ कि किया भी तो केवल 'जातिवाचक' ही होती है, व्यक्तिवाचक 


नहीं । गुण, संख्या, दिशा आदि के द्वारा भी केवल 'सामान्य' अथवा “जाति! का हीं 
बोध होता है | अर्थ और शब्द पर समान रूप से इस बात को लागू करता उनकी 
इस धारणा का ही परिणाम था कि, पद-भेद की यह समस्त प्रतिक्रिया निर्थक 
अथवा व्यर्थ है। 
तीन कृतियों में सम्बन्ध- क्‍ 
भत्‌ हरि के भाषा-वेज्ञानिक रूप की इस विवेचना के बाद स्वभावत: 'वाक्य- 
पदाय का महत्त्व सामने आ जाता है। “त्रिपदी-महाभाष्य' से तुलना करके पढ़ने के 
बाद उक्त परिणाम और भी स्पष्ट हो जाते हैं। इन परिणामों की विवेचता करने 
और इन्हें पूरी गहराई के साथ समझने में व्यम्न मन से यह आश्या करना, कि बह 
हरि के जन्म, जन्म-स्थान, तिथि, परिवार, स्वयं टीकाकार रूप एवं अन्यान्य 
विषयों की चर्चा करे, व्यर्थ ही दीखता है । एक बात नितान्त स्पष्ट और निस्सन्दिग्ध 
है : वह यह कि “नीति-शतक', “जत्रिपदी-भाष्यः और “वाक्यपदीय' का कर्त्ता भत हरि 
एक ही हैं । कुछ आलोचक उसे भिन्‍न-भिन्‍न सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । 'नीति- 


शतक का सबवप्रथम इलोक उसके वाक्यपदीय की सर्वोत्कृष्ट और सबसे संक्षिप्त 











स्ड लेखक का वक्‍तव्य 


व्याख्या भर है | दिशा और काल के विवेचन से नीति-शतक' को आरम्भ करने 
वाला भत हरि ही वाक्यपदीय' के 'ततीय काण्ड' में वणित दिशा और काल का 
भी व्याख्याता है। इस इलोक के आशय से मिलते-जुलते ही भाव वाक्यपदीय के 
ग्रथम तीन-चार इलोकों में आये हैं | इतना ही नहीं, विषय को सरलता से समझाने 
तथा उपहासात्मक इंग से विरोधियों की उक्तियों को सरलतापूृवंक अपास्त कर देने 
आदि के द्वारा भी हमें यही वात सम्पुष्ट होती दिखाई देती है । दूसरी ओर, “त्रिपदी- 
महाभाष्य और 'वाक्यपदीय में तो पद-पद पर समानता है। “त्रिपदी का एक-एक 
वाक्य 'वाक्ययदीय' में किसी न किसी रूप में पूरी तरह व्याख्यात है| सत्य यह है कि 
वाक्यपदीय में भत हरि ने सवधा स्वतन्त्र और विवेचनात्मक ढंग अपनाया है और 


हक बिक 


अपना उद्द्य, दूसरों के मतों की विवेचनला के साथ-साथ, अपने मतों को पूर्ण 
ब्याख्या देता रखा है, जबकि “त्रिपदी में उनका उद्देश्य पतंजलि के 'महाभाष्य' के 
अस्पष्ट स्थलों और दिचारों को स्पष्ट करता भर रहा है । इस पर भी “त्रिपदी' 


प 
के मौलिक चिन्तन को पद-पद पर अभिव्यक्ति मिली है । यह बात उन ग्रन्थों के 
कर्ता की एकता को ही सिद्ध करती है । प्रायः दोनों ही ग्रन्थों में मिलते-जुलते शब्दों 
में ही एक ही सत्य को समझाने का यत्त किया गया है। 


काल और विचारधारा-- 
काल-सीमा के विषय में हम क्रिसी भी पचड़े में गये बिना इतना ही कह 
ते हैं कि भत हरि का समय सातवीं दती के आसपास ही बठता है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि जिस भत हरि को नाथ-पन्थी और गोरखनाथ का समकालीन सिद्ध 
किया जाता है, वह इस भत हरि से भिन्‍न ही होना चाहिये। नाथपन्थी सिद्धान्तों 
में जिस नाद-बहा की उपासना की जाती है, भत हरि का 'शब्द-ब्रह्म उससे मिलता- 
जुलता अवदय है; किन्तु यह स्मत्तव्य है कि उसका विश्लेषण शव या नाथ-सिद्धान्तों 


तक ही सीमित नहीं है । 'वाक्यपदीय” और “त्रिपदी' में भत्‌ हरि ने वैदिक प्रयोगों 


गन 


की जितनी खुलकर विवेचना की है, उससे तो यही सिद्ध होता है कि वे बेदों के 
अप्रतिम विद्वान थे। इससे उनको बौद्ध! स्वीकार करना भी असम्भव दिखाई देता है। 
उन्होंने सम्पूर्ण वंदिक साहित्य का कितना मन्‍्थन किया था, यह बात केवल 'ऊह 
के विषय में दिये गये उदाहरणों से ही, “त्रिपदी-भाष्य' में, पूर्णतः स्पष्ट हो जाती 
है। वे वंदिक क्मकाण्ड के रहस्य को भी पूरी तरह समझते थे । 
वाक्यपदीय” की अखण्डता--- 

सांख्य, न्‍्याय और मीमांसा आदि के रिद्धान्तों की चर्चा अनेक स्थलों पर 


_ आई हैं। एकाथ स्थान पर 'परमाणु' शब्द को देखकर आलोचकों ने “उन्हें परमाणु- 
बाद का ब्तिष्ठाता भी कहा है। परन्तु भर्त हरि यह स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने अपने 
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यूरु से केवल न्याय, प्रस्थान और दूसरे दार्शनिक विचारों को ही नहीं समझा, बल्कि 
गुरु के अपने दर्शन को भी -- उसकी अपनी मौलिक. विवेचना को भी - पूरी तरह 
हृदयगम किया | भत्‌ हरि केवल इतने से ही सन्‍्तुष्ट नहीं हुए। इसीलिये उन्होंने 
पहले दो काण्डों में अपने गरू की मान्यताओं को पूरी तरह स्पष्ट करने के बाद, 
तीसरे काणएड में अपनी स्वतन्त्र विवेचना को रखना उचित समझा | इसका अर्थ यह 
नहीं कि पहले दो काण्डों में उन्होंने अपने स्वतन्त्र मतों को अभिव्यक्ति नहीं दी । 
बल्कि इसका अश्निप्राय इतना ही है कि जहाँ पहले दो काण्ड में उन्होंने समग्रतः 
न्त-पक्ष का प्रस्तुत किया है, वहाँ ततीय काण्ड में उन्‍होंने व्याकरण को दष्टि 
में रखकर उसका विश्द विवेचन और पर्यालोचन किया है। यह सब बात हमें इस 
लिये कहती पड़ी कि कुछ आलोचकों ने ऐसा स्वीकार किया है कि भत हरि का 
वास्तविक वाक्यपदीय' पहले दो काण्डों में ही समाप्त हो जाता है; और, तृतीय 
काण्ड का कर्ता, भवृ्‌ हरि नहीं कोई और है । हम इस मान्यता के परम विरोधी हैं। 


सहायता-- 

इस प्रवन्ध में जाने-अनजाने अनेक ऐसे ग्रन्थों से सहायता ली गई है, जिनका 
उल्लेख स्वतः सहायक ग्रन्थ-सूची में नहीं किया गया, और न ही जिनके लेखकों का 
नामोल्लेख कहीं अन्यत्र किया गया है। ऐसा किसी अक्लतज्ञता की भावना से नहीं 
हुआ है; बल्कि इस कारण कि इस ग्रन्थ का समस्त वक्तव्य ही औरों का है, लेखक 
का उसमें अपना कहने को कुछ भी नहीं। इसलिये जहाँ उसे स्मरण आया उसने 
प्रमाण रूप में किसी का नामोल्लेख व्यक्तिगत रूप में, अथवा उसकी कृति के रूप 
में, कर दिया है । अन्यथा, वह उसे अविभकत वक्तव्य का अंश मानकर आगे चल 
पड़ा है । यहाँ पर यह भी ध्यान दिला देना उचित होगा कि जिन ग्रन्थों का उल्लेख 
सहायक ग्न्‍्थ-सूर्ची में किया है उन सब के ही उद्ध रण प्रस्तुत प्रबन्ध में उद्धत नहीं 
किये गये हैं | स्पष्ठतः: ऐसा किसी अनादर की भावना से नहीं हुआ है । यदि हम 
इतेना आध्क तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते, तो इस प्रबन्ध का आकार अत्यधिक 
उड़ जाता | तब शायद भत्‌ हरि का वक्तव्य दब जाता और अन्य ही बातों को 
अमुखता मिलती । इस प्रवन्ध का मुख्य उद्देश्य वाक्यपदीय और भत हरि के ही मतों 
का विदलेषण था, न कि अन्य मतों से उनका तलनात्मक अध्ययन [| फिर भी हमने 
उीाड़ा-बहुत प्रयास इस दिशा में किया है, जिससे भत॒ हरि के मतों का वैज्ञानिक और 
तुलनात्मक महत्व सामने आ सके । इन मतों की समीक्षा यह स्पष्ट कर देगी कि 
नवानतम वेज्ञानिक अनुसन्धानों के सम्मुख भी भतृ हरि के मत पुराने नहीं पड़े हैं। 


आभार-स्वीकृति 
लेखक इस प्रबन्ध की सज्जा में अनेक गरुजनों और सहायकों का आभारी होने 
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गुरु से केवल न्याय, प्रस्थान और दूसरे दार्शनिक विचारों को ही नहीं समझा, बल्कि 
गुरु के अपने दर्शन को भी -- उसकी अपनी मौलिक. विवेचना को भी - पूरी तरह 
हृदयगम किया । भर्तृ हरि केवल इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुए। इसीलिये उन्होंने 
पहले दो काण्डों में अपने गुरु की मान्यताओं को पूरी तरह स्पष्ट करने के बाद 
तीसरे काण्ड में अपनी स्वतन्त्र विवेचना को रखना उचित समझा | इसका अर्थ यह 
नहीं कि पहले दो काण्डों में उन्होंने अपने स्वतन्त्र मतों को अभिव्यक्ति नहीं दी । 
ल्कि इसका अभिप्राय इतना ही है कि जहाँ पहले दो काण्ड में उन्होंने समग्रतः 
सिद्धान्त-पक्ष को प्रस्तुत किया है, वहाँ ततीय काण्ड में उन्होंने व्याकरण को दष्टि 
में रखकर उसका विशद विवेचन और पर्यालोचन किया है। यह सब बात हमें इस 
लिय कहना पड़ी कि कुछ आलोचकों ने ऐसा स्वीकार किया है कि भत हरि का 
वास्तविक 'वाक्यपदीय' पहले दो काण्डों में ही समाप्त हो जाता है; और, तृतीय 
काएड का कत्ता, भत्‌ हरि नहीं कोई और है ! हम इस मान्यता के परम विरोधी हैं। 
सहायता--- 
इस प्रबन्ध में जाने-अनजाने अनेक ऐसे ग्रन्थों से सहायता ली गई है, जिनका 
उल्लेख स्वतः सहायक ग्रन्थ-सूची में नहीं किया गया, और न ही जिनके लेखकों का 


नामोल्लेख कहीं अन्यत्र किया गया है। ऐसा किसी अक्लतज्ञता की भावना से नहीं 


हुआ हैं; बल्कि इस कारण कि इस ग्रन्थ का समस्त वक्तव्य ही औरों का है, लेखक 
का उसमे अपना कहने को कुछ भी नहीं । इसलिये जहाँ उसे स्मरण आया उसने 
प्रमाण रूप में किसी का नामोल्लेख ब्यक्तिगत रूप में, अथवा उसकी क्रति के रूप 


में, कर दिया है । अन्यथा, वह उसे अविभकत वक्तव्य का अंश मानकर आगे चल 


पड़ा है । यहाँ पर यह भी ध्यान दिला देना उचित होगा कि जिन ग्रन्थों का उल्लेख 


सहायक ग्न्‍न्थ-सयूची में किया है उन सब के ही उद्ध रण प्रस्तुत प्रबन्ध में उद्धत नहीं 


किये गये हैं । स्पष्टतः ऐसा किसी अनादर की भावना से नहीं हआ है । यदि हम 
इतेना आधक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते, तो इस प्रबन्ध का आकार अत्यधिक 
जड़ जाता। तब बायद भत्‌ हरि का वक्‍ृतव्य दब जाता और अन्य ही बातों को 
अयुखता मिलती । इस प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य वाक्यपदीय और भर्त हरि के ही मतों 


का विहलेषणा था, न कि अन्य मतों से उनका तुलनात्मक अध्ययन ! फिर भी, हमने 


जाड़ा-बहुत प्रयास इस दिखला में किया है, जिससे भत॒ हरि के मतों का वैज्ञानिक और 


चुलनात्मक महत्व सामने आ सके । इन मतों की समीक्षा यह स्पष्ट कर देगी कि 
नवीनतम वैज्ञानिक अनुसन्धानों के सम्मुख भी स्तु हरि के मत पुराने नहीं पड़े हैं । 


आभार-स्वीकृति 


लेखक इस प्रबन्ध की सज्जा में अनेक ग़रुजनों और सहायकों का आभारी होने 











है लेखक का वक्तव्य 


जे 


व्याख्या भर है । दिशा और काल के विवेचन से 'नीतिं-शतक' को आरम्भ करने 
वाला भतृ हरि ही 'वाक्यपदीय' के “तृतीय काण्ड” में वणित दिशा और काल का 
भी व्याख्याता है। इस इलोक के आशय से मिलते-जुलते ही भाव वाक्यपदीय के 
प्रथम तीन-चार इलोकों में आये हैं । इतना ही नहीं, विषय को सरलता से समझाने 
तथा उपहास्तात्मक ढंग से विरोधियों की उक्तियों को सरलतापृ्बंक अपास्त कर देने 
आदि के द्वारा भी हमें यही बात सम्पुष्ट होती दिखाई देती है । दूसरी ओर, “त्रिपदी- 
महाभाष्य' और “वाक्यपदीय' में तो पद-पद पर समानता है। त्रिपदी' का एक-एक 
वाक्य 'वाक्यपदीय' में किसी न किसी रूप में पूरी तरह व्याख्यात है | सत्य यह है कि 
वाक्यपदीय में भतृ हरि ने सर्वथा स्वतन्त्र और विवेचनात्मक ढंग अपनाया है और 
अपना उद्देश्य, दूसरों के मतों की विवेचना के साथ-साथ, अपने मतों को पूर्ण 
व्याख्या देता रखा है, जबकि 'त्रिपदी' में उनका उद्देश्य पतंजलि के “महाभाष्य' के 
अस्पष्ट स्थलों और विचारों को स्पष्ट करना भर रहा है । इस पर भी “त्रिपदी” में 
उनके मौलिक चिन्तन को पद-पद पर अधिव्यक्ति मिली है । यह बात उन ग्रन्थों के 
कर्त्ता की एकता को ही सिद्ध करती है। प्राय: दोनों ही ग्रन्थों में मिलते-जुलते शब्दों 


ऋ, छ 


में ही एक ही सत्य को समझाने का यत्व किया गया है । 


काल और विचारधारा-- 

काल-सीमा के विषय में हम किसी भी पचड़े में गये बिना इतना ही कह 
सकते हैं कि भतृ हरि का समय सातवीं शती के आसपास ही बठता है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि जिस भरतृ हरि को नाथ-पन्‍्थी और गोरखनाथ का समकालीन सिद्ध 
किया जाता है, वह इस भतृ हरि से भिन्‍न ही होना चाहिये । नाथपन्थी सिद्धान्तों 
में जिस नाद-ब्रह्म' की उपासना की जाती है, भतृ हरि का शब्द-ब्रह्म' उससे मिलता- 
जुलता अवश्य है; किन्तु यह स्मत्तंव्य है कि उसका विश्लेषण शैव या नाथ-सिद्धा न्तों 
तक ही सीमित नहीं है। 'वाक्यपदीय' और “त्रिपदी' में भतृ हरि ने बैदिक प्रयोगों 
की जितनी खुलकर विवेचना की है, उससे तो यही सिद्ध होता है कि वे वेदों के 
अप्रतिम विद्वान्‌ थे। इससे उनको बौद्ध” स्वीकार करना भी असम्भव दिखाई देता है। 
उन्होंने सम्पूर्ण वैदिक साहित्य का कितना मन्‍्यन किया था, यह बात केवल “ऊह' 
के विषय में दिये गये उदाहरणों से ही, “त्रिपदी-भाष्य' में, पूर्णतः स्पष्ट हो जाती 
है। वे वेदिक कर्मकाण्ड के रहस्य को भी पूरी तरह समझते थे । है 
वाक्यपदीय' की अखण्डता--- ली कम 
._.._ सख्य, न्याय और मीमांसा आदि के सिद्धान्तों की चर्चा अनेक स्थलों पर 
आई है। एकाध स्थान पर 'परमाणु' झब्द को देखकर आलोचकों ने. “उन्हें परमाणु- 
बाद का भ्रतिष्ठाता भी कहा है। परन्तु भतृ हरि यह स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने अपने. 
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है] 


व्याख्या भर है । दिशा और काल के विवेचन से नीति-शतक' को आरम्भ करने 
वाला भरत हरि ही वाक्यपदीय' के 'ततीय काण्ड' में वणित दिशा और काल का 
भी व्याख्याता है। इस इलोंक के आद्य से मिलते-जुलते ही भाव वाक्यपदीय के 
प्रथम तीन-चार इलोकों में आये हैं । इतना ही नहीं, विषय को सरलता से समझाने 
तथा उपहासात्मक ढंग से विरोधियों की उक्तियों को सरलतापूर्वक अपास्त कर देने 
आदि के द्वारा भी हमें यही बात सम्पुष्ट होती दिखाई देती है । दूसरी ओर, 'त्रिपदी- 
महाभाष्य' और “वाक्यपदीय' में तो पद-पद पर समानता है। 'त्रिपदी का एक-एक 
वाक्य 'वाक्यपदीय' में किसी न किसी रूप में परी तरह व्याख्यात है | सत्य यह है कि 
वाक्यपदीय में भरता हरि ने स्वंथा स्वतन्त्र और विवेचनात्मक ढंग अपनाया है और 
अपना उद्देश्य, दूसरों के मतों की विवेचना के साथ-साथ, अपने मतों को पूर्ण 
व्याख्या देना रखा है, जबकि "त्रिपदी' में उनका उद्देश्य पतंजलि के “महाभाष्य' के 
अस्पष्ट स्थलों और विचारों को स्पष्ट करना भर रहा है । इस पर भी तत्रिपदी” में 
उनके मौलिक चिन्तन को पद-पद पर अभिव्यक्ति मिली है । यह बात उन म्रन्‍्थों के 
कर्त्ता की एकता को ही सिद्ध करती है । प्राय: दोनों ही ग्रन्थों में मिलते-जुलते शब्दों 
में ही एक ही सत्य को समझाने का यत्न किया गया है। 


काल और विचारधारा-- 
काल-सीमा के विषय में हम किसी भी पचड़े में गये बिना इतना ही कह 
सकते हैं कि भरत हरि का समय सातवीं शती के आसपास ही बठता है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि जिस भत हरि को नाथ-पन्‍न्थी और गोरखनाथ का समकालीन सिद्ध 
किया जाता है, वह इस भतृं हरि से भिन्‍न ही होना चाहिये। नाथपन्थी सिद्धान्तों 
में जिस 'नाद-ब्रह्म' की उपासना की जाती है, भत्‌ हरि का शब्द-बरह्म' उससे मिलता- 
जुलता अवश्य है; किन्तु यह स्मत्तंव्य है कि उसका विश्लेषण शव या नाथ-सिद्धान्तों 
तक ही सीमित नहीं है । वाक्यपदीय” और “त्रिपदी' में भतृ हरि ने वैदिक प्रयोगों 
की जितनी खुलकर विवेचना की है, उससे तो यही सिद्ध होता है कि वे वेदों के 
अप्रतिम विद्वान थे। इससे उनको बौद्ध! स्वीकार करना भी असम्भव दिखाई देता है। 
उन्होंने सम्पूर्ण वैदिक साहित्य का कितना मन्‍्थन किया था, यह बात केवल “ऊह' 
के विषय में दिये गये उदाहरणों से ही, त्रिपदी-भाष्य' में, पूर्णातः स्पष्ट हो जाती 
है। वे वेदिक कर्मकाण्ड के रहस्य को भी पूरी तरह समझते थे । 
“वाक्यपदीय की अखण्डता--- द 
सांख्य, न्याय और मीमांसा आदि के सिद्धान्तों की चर्चा अनेक स्थलों पर 
आई हूँ । एकाघ स्थान पर 'परमाणु' शब्द को देखकर आलोचकों ने “उन्हें परमाणु- 
बाद का शतिष्ठाता भी कहा है। परन्तु भत हरि यह स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने अपने 





आेखक का वक्‍तव्य 4. 


गूरु से केवल न्याय, प्रस्थान और दूसरे दार्शनिक विचारों को ही नहीं समझा, बल्कि 
गुरु के अपने दर्शन को भी -- उसकी अपनी मौलिक. विवेचना को भी - पूरी तरह 
-हृदयंगम किया । भत्‌ हरि केवल इतने से ही सन्‍्तुष्ट नहीं हुए। इसीलिये उन्होंने, 
पहले दो काण्डों में अपने गुरु की मान्यताओं को पूरी तरह स्पष्ट करने के बाद 
तीसरे काण्ड में अपनी स्वतन्त्र विवेचना को रखना उचित समझा | इसका अर्थ यह 
नहीं कि पहले दो काण्डों में उन्होंने अपने स्वतन्त्र मतों को अभिव्यक्ति नहीं दी । 
बल्कि इसका अभिप्राय इतना ही है कि जहाँ पहले दो काण्ड में उन्होंने समग्रतः 
'सिद्धान्त-पक्ष को प्रस्तुत किया है, वहाँ तृतीय काण्ड में उन्होंने व्याकरण को दृष्टि 
में रखकर उसका विशद विवेचन और पर्यालोचन किया है। यह सब बात हमें इस 
लिये कहनी पड़ी कि कछ आलोचकों ने ऐसा स्वीकार किया है कि भत हरि का 
वास्तविक वाक्यपदीय' पहले दो काण्डों में ही समाप्त हो जाता है; और, तृतीय 
'काण्ड का कर्त्ता, भत्‌ हरि नहीं कोई और है । हम इस मान्यता के परम विरोधी हैं। 
सहायता-- 
इस प्रबन्ध में जाने-अनजाने अनेक ऐसे ग्रन्थों से सहायता ली गईं है, जिनका 
उल्लेख स्वतः सहायक ग्रन्थ-सूची में नहीं किया गया, और न ही जिनके लेखकों का 
-नामोल्लेख कहीं अन्यत्र किया गया है। ऐसा किसी अक्लतज्ञता की भावना से नहीं 
हुआ है; बल्कि इस कारण कि इस ग्रन्थ का समस्त वक्तव्य ही औरों का है, लेखक 
का उसमें क्षपना कहने को कुछ भी नहीं । इसलिये जहाँ उसे स्मरण आया उसने 
प्रमाण रूप में किसी का नामोल्लेख व्यक्तिगत रूप में, अथवा उसकी कृति के रूप 
में, कर दिया है । अन्यथा, वह उसे अविभकत वक्तव्य का अंश मानकर आगे चल 
पड़ा है | यहाँ पर यह भी ध्यान दिला देता उचित होगा कि जिन ग्रन्थों का उल्लेख 
सहायक ग्रन्थ-सूची में किया है उन सब के ही उद्ध रण प्रस्तुत प्रबन्ध में उद्धत नहीं 
किये गये हैं | स्पष्ठत: ऐसा किसी अनादर की भावना से नहीं हुआ है | यदि हम 
इतना अधिक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते, तो इस प्रबन्ध का आकार अत्यधिक 
बढ़ जाता । तब शायद भर्तृ्‌हरि का वक्‍तव्य दब जाता और अन्य ही बातों को 
प्रमुखता मिलती । इस प्रबन्ध का मुख्य उद्द इय वाक्यपदीय और भतृ हरि के ही मतों 
का विश्लेषण था, न कि अन्य मतों से उनका तुलनात्मक अध्ययन ! फिर भी, हमने 
थोड़ा-बहुत प्रयास इस दिशा में किया है, जिससे भत् हरि के मतों का वेज्ञानिक और 
तुलनात्मक महत्व सामने आ सके । इन मतों की समीक्षा यह स्पष्ट कर देगी कि 
नवीनतम वैज्ञानिक अनुसन्धानों के सम्मुख भी भतृ हरि के मत पुराने नहीं पड़े हैं । 


आभार-स्वीकृति 
लेखक इस प्रबन्ध की सज्जा में अनेक गरुजनों और सहायकों का आभारी होने 
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में अपना गौरव मानता है। निश्चय ही इनमें से प्रमुख स्थान डा० विश्वनाथ प्रसाद 


और इडा० गोण्डा को दिया जा सकता है। प्रसाद जी ने इस प्रबन्ध का माग-दर्शन 


स्वीकार करके पद-पद पर उत्साहित किया और, हजारों मील की दूरी की परवाह न' 

भी, डा० गोण्डा ने पद-पद पर अपनी टिप्पणी और सम्मति देकर लेखक का 
ज्ञान-संवर्धंत किया ! परन्तु, डा० लुई रेणु का भी धन्यवाद किये विना लेखक स्वयः 
को कर्त्तव्यमुक्त नहीं मात सकता । उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में भी, ओर पत्रों द्वारा भी, 
लेखक के बहुत से निर्णायों को दृढ़ किया हैं और उसका अनेक बार उत्सावद्धव ककया 
है । इस ग्रन्थ की भूमिका लिख कर डा० वाबूराम सक्सेना ने जा आभार लेखक पर 
खक किस मख से अस्वीकार कर सकता है ! अपने व्यस्त समय में से 

प्रबन्ध को अक्षरश: पढ़ने का समय निकाल कर और उस पर अपनी विस्तृत 
समीक्षा देकर, उन्होंने जो कृपा की है लेखक उसे जीव नहीं भूल सकेगा । परन्तु 
यहीं पर डा० रामसुरेश त्रिपाठी का आभार स्वीकार करता भी होगा, जिन्होंने 
अपने अप्रकाशित प्रवन्ब के ही दर्शन नहीं कराये, बल्कि अपने स्वतत्त्र लेख भी लेखक 
को पहने के लिए दिये। उनके प्रवन्ध को अन्यत्र भी देखने का अवसर लेखक को 
मिला है । डा० लई रेण का आभार इसलिये भी है, कि उन्होंवे तात्कालिक निवेदन पर 
ही सम्पति देना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्‍त विद्वान और बड़ी श्रेणी 
जिसका नामोल्लेख किए बिना ही लेखक को आभार स्वीकार करना हैं। 

पर यह प्रयत्न स्वयं में अन्तिम नहीं है। यह तो यहाँ से आरम्भ होने वाले 

प्रयत्नों की निरन्तर श्रद्धला को प्रथम कड़ीमात्र है। इस प्रयत्न में लेखक में इस विष- 
यक अनुसन्धान के लिए जो जिज्ञासा जग गई है, वह निरन्तर बढ़ती ही जाएगी । इस 
दिशा में लेखक के अगले कुछ प्रयास अभी से आरम्भ हो गए हैं। 'त्रिपदी महाभाष्य 
का स्वतन्त्र और 'वाक्यपदीय' के साथ तुलनात्मक अध्ययन तो अगले कदम हैं ही; 
व्याकरण की व्याख्या के कुछ स्वतन्त्र प्रयास भी लेखों के रूप में लेखक ने आरम्भ 
किए हैं । ज्ञीत्र ही उसके ये प्रयास प्रकाशित रूप में सामते आयेंगे । इस दिशा में 


रु! 
ख्ब्न्ल्कू 
छ्् हे 
ओह 
हल है 
-॥ 
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लेखक किसी भी कोने से किसी भी प्रकार के सुझाव का स्वागत करेगा । 


यहाँ श्रीमती कृष्णा आफ़ताब राय को धन्यवाद देना आवश्यक है, जिनकी 
सामयिक सहायता के बिता यह पुस्तक प्रकाशित न हो पाती । 'प्रकाश प्रिंटिंग वक्‍से 


के स्वामी को भी उनके अमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देना है। अपने आत्मीय' 


जनों को धन्यवाद बांटने का में विरोधी हैँ । अन्त में इस प्रबन्ध की सज्जा में प्रत्यक्ष 

या अप्रत्यक्ष रूप में जिसने भी जिस प्रकार भी सहायता दी हो उन सब के प्रति 

ही लेखक पुनः आभार प्रदर्शित करना अपना कर्तव्य समझता है । 

७/३, अश्लोक नगर) द 
नई दिल्‍ली-१८ | 

 दि० १-१-६४, 


--सत्यकामस वर्मा: 





6 द् शो. 
वजय-सच 
१. वाक्यपदोीय का अध्ययन १ 


वाक्यपदीय की उपेक्षा--व्याक्ररण जन-मानस का विश्लेषण है 
“-सामान्य-सिद्धान्त और जन-प्रकृति--निरुक्‍त, शिक्षा और 
व्याकरण :; भाषा का विवेचल--अन्य प्रयत्न : दल और 
प्रातिशाल्य--पतंजलि का महत्व--शब्दानुशासल : भाषा- 
प्रक्रिय की व्याख्या--पतंजलि के बाद : पततव--प रम्परा और 
भत्‌. हरि--धाक्यपदीय और द्विपदी भाष्य : परस्पर प्रक-- 
वाक्यपदीय की वेज्ञानिक दृष्टि---वाक्यपदीय : सामान्य परि- 
चय--भ्रथम काण्ड : शब्द ब्रह्म---वाणी के चरण और बद्धिस्थ 
शब्द--शब्दप्रकृतिरपश्ञ झञः--व्याकरण-दृष्टि---द्वितीय काण्ड : 
भाषा को इकाई--अर्थ और शब्दशक्ति--ततीय : पदकाण्ड 
“ूएसासान्य ओर विजेष--शब्द में द्रव्य क्या है ?--- शब्दार्थ- 
सम्बन्ध : दब्दशक्ति की मान्यता अनावश्यक--रूपात्मक व्या- 
करण का आधार--वाक्यपदोय : भाषातत्वशास्त्र--ध्वनि- 
शास्त्री भत हरि । 

२. वाक्‌ भाषा और व्याकरण ५३5 र्र 
वाक्‌ू और भाषा--कझब्द : भाषा--भाषा और अयश्ञ श-- 
साधु-असाधु--भाषा-विकास झें परम्परा और आत्म-वेतना--- 
देवी-वाक-- भाषा और प्रादेशिकता--भाषा क्‍या है. +>- 

अभिव्यक्ति के सहायक--व्याकरण का प्रयोजन---व्याकरण 
का क्षेत्र--वाणी के तीन पद ही क्‍यों ? 

३. वाक्‌ उच्चारण और ग्रहण यो शव 
भतृ हरि की मौलिकता--ऋग्वेद' में वाक्‌-व्यदित के चरण-- 
पाणिनोय शिक्षा व पतंजलि--भह हरि के द्वारा वणित चरण-- 
अभिव्यक्ति के दो पाइबे---वक्तुरिच्छा या झब्द-भावना--बक्‍ता 
की इच्छा--परा की स्वीकृति--परा का कार्य--पश्यन्ती का 
कार्य--सध्यसा : प्रथत्त की अवस्था--बेखरी: व्यक्ता बाक्‌ 





--प्रहण : विलोम चार चरण--नाद और ध्वनि--नाद--- 
--स्फोट-- नाद और स्फोट का सम्बन्ध--स्फोट' का स्वरूप 
--ध्वनि--आलंकारिकों की ध्वनि से भेद--ध्वनि और 
वृत्तिभेद--विविध मत--स्वरूप' और शब्द का “बाह्य रूप --- 
स्वरूप और अभिधेय--स्वरूप हो बुद्धयर्थ--स्वरूप : संशय से 
परे--समान प्रक्रिया--प्राण का केन्द्र । 


४. वाक की इकाई 


विविध मत--विचार परम्परा : निरुक्‍्त और महाभाष्य--- 
शब्द अनर्थक हें---अर्थवत्ता : तीन मत-- वर्णों में अर्थवत्ता की 
विविध युक्तियाँ--वर्ण-पृथकता की युक्ति--वर्णभागों को 
समस्या--एक-एक वर्ण बाले 'पर्दा--वर्ण-व्यत्यय और वर्णानुप- 
लब्धि---संघात का अर्थ अवयव में भी--वर्णात्मक पदों का 
सत्य--पद के पक्ष में युक्तियाँ-- भावना, संकेत और शब्दार्थ --- 
पद अर्थात्मक होकर भी वाक्‌ की इकाई नहीं--वाक्‍्य के रूप 
में पद---वाक्य पदों का संघातमात्र है--सुबन्त-तिडन्‍त पद की 


विषय-सूची 


श्र 


स्थिति--परस्पराश्रय. असम्भव--पद-विभाग की युक्ति-- 


विवक्षा द्वारा रूप ग्रहूण--शब्द अविभाज्य इकाई---अकथित भी 
वाक्य में ही गहीत हे । 


#- वाक्य का स्वरूप 


वाक्य भी शब्द है--व्याकरण व भाषा-तत्व की दष्टि--- 


आठ मत---खण्ड ओर अखण्ड पक्ष -- खण्ड पक्ष : कात्यायन 
एवं सोमांसा के सत--मीमांसा सत : दो वाद--खण्ड पक्ष: 


दो वर्गं--अआख्याद-पद ही वाक्य है--आदि-पद ही वाक्य है- 
साकांक्ष पद---संघातमत और क्रममत---संघातमत--क्रम-मभत-- 
अखण्डपक्ष और भत हरि--वाक्य की स्फोटात्सक एकता : 
बुद्धयनुसंहू ति--अविभाज्य._ शब्द--जातिः संघातवर्तिनी--- 


. अक्रम और अविच्छेद्य--एको<$थे:--आठो मतों की वास्त- 


विकता---श्राधुनिक दृष्टि । 


६. शब्द का महत्व 


दब्द-रूप---शब्द-बरह्य की धारणा-- भत हरि की व्याख्या-- 


 अनादि-निधन : अक्षर--शब्द एक है--अन्य युक्तियाँ--कुछ 
...विवेच्य शब्द-शक्ति--विवत्तं-सर्वेबीजत्व--अनादि-निधन--- 
. सिद्ध और नित्य--बुद्धिस्थ शब्द ही महान्‌ देव है । 


ष्द्डं 


१०४ 








विषय-सूची [ २६ 


७. शब्द का स्वरृूप्‌ 
ह ज्ञानिक दष्टि-- परम्परा---सतह रि की सान्यता--- दाब्द और 
अथ एक हु-- बाह्मव अन्तः रूप--बाह्य रूप और भावना--- 
शब्द और अर्थ : सापेक्ष संज्ञाए--स्फोट बीच की कड़ी है। 
८. शब्द और पद ही १ 
हब्द का सूल रूप--प्रायोगिक रूप : पद--पद की रचना--- 
पद बनने से पुर्व : अद्भा--पदों की साथंकता--पद सार्काक्ष है--- 
पदार्थ की सत्ता । 
€. पद भेद हड &. औडेर 
भत्‌ हरि. की दृष्टि--पद-संख्या--अव्यय--कमेप्रवचनीय 
+-उपसर्ग--निपात--प्रत्यय---नास. और आख्यात-- 
भाव--** 
धब्द एक है । 
१०. अथ का स्वरूप हा १४६ 


टच 
लीड 








का वाहक है--स्फो्ट' प्रथम सोपान है--भावना की प्रतीति 
ही उद्देश्य है--स्फोद और अर्थ में अन्तर--हृब्द और अर्थ : 
एक वस्तु के दो पाइवें--अर्थ का स्वरूप और ज्ञान से भेद--- 
प्रत्यय के रूप में अर्थ--शब्द-रूप और अर्थ---अर्थ एक उप- 
याच्ज्या है---अर्थे-व्यक्ति के दो चरण--अनेकार्थक शब्द--- 
लोक-प्रसिद्धि : सबसे बड़ा कारण । | 
. ११- अर्थ-भेद द १६१ 
क्‍ अन्तविरोध--अर्थ की भिन्‍तता फिर भी नहीं--तथाकथित 
भेद---शब्दा्थं---वाच्या्थे-अवाच्यार्थे---मुख्याथे : गौणार्थ--- 
चरितार्थ और उपसर्जनीभूत अर्थ-----अभिषेय या प्रतिपाद्य--- 
द परार्थ--वाक्यार्थ : पदार्थ । _ 

१२. शब्द और अर्थ का सम्बन्ध | हे श्र 
सम्बन्ध-विनिश्वय की आवश्यकता--सम्बन्ध कृत्रिम है या 
स्वाभाविक--सम्बन्ध-ज्ञान से सहायताः--चार हेतु-सम्बन्ध से 
अभिप्रेत---सम्बन्ध के प्रकार---व्यंग्य-व्यंजकह और लक्ष्य-लक्षक 
“स्व-स्वासिभाव और योग्यता--कार्यका रण भाव--सम्बन्ध 
का वास्तविक रूप---सम्बन्ध-विनिदचायक दो “धर्म'--अन्वय- 
व्यतिरेक का आधार : समवाय--अनेकार्थक शब्दों की समस्या 





ह्रें& | 


_ शब्द शक्ति और वाच्य-वाचक भाव--अर्थप्रतीति के प्रेरक 


कारण--शब्द-शरक्तियाँ उपाय-सात्र हू । 


१३- शब्द-शक्ति 


१४- 


भरत हरि की सान्यता--हब्द और अर्थ--स्फोट साध्य नहीं--- 
वाच्य-वाचक-सम्बन्ध--मुख्या्थ : सौणार्थ--वृत्ति या अभिषेय 
--ववृत्ति' उपेक्षणीय चहीं--व्यंग्यार्थ में भो वत्ति की उपयो- 
शिता-- शत सानना उचित नहीं--शक्षितयों का सम्भावित 
आधार--वाच्य : अवाच्य--ओऔपचारिकी-सत्ता--अशक्ति 
ओर उपाय--स्तुति-निनदापरक वाक्य--लक्षणा-व्यंजना--- 
लक्षणा--उपसजंनी भूत अर्थ--व्यंजना --शक्ति नहीं सत्ता-- 
लोक-प्रयोग---लोको छित -- उपसंहार । 


वाक्यार्थ और वाक्य-भेद 


ब्रावयार्थ वाक्य से अभिन्‍न है--योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति 
की मान्यता अनावदयक--- क्रम ओर “पद निरर्थक उपायमात्र 
हें--अतिना ही वाक्यार्थ है--प्रतिभा अखण्डनीया है--प्रतिभा 
छह प्रकार को प्रतिभा--विशिष्ट स्थितियाँ--- 
विनाग-वाक्‍्यों का महत्त्व --समास भो 'विभागवाक्य' ही है--- 
वाक्योंके विविध प्रकार और सत्‌ हरि । 





उपसंहार 


प्रिशिष्ट 


१२. आधार-चतुष्टय 

२. अर्थ विनिश्चय के आधार 
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“उत त्व: पद्यम्न ददर्श एनां, उत त्वः र्ृणस्त श्णोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्में तत्वं बिसस्न, जायेय पत्य उश्ती सुवासा: । धर 


--ऋग्वेद 
“थे त्रिषप्ता: परियस्ति विश्वा रूपाणि बिश्ञतः ।* 
“संश्रुतेत गमेमहि भा श्रृतेन विराधिषि ा 


--अथ व वेद 


“अनादि निधन ब्रह्म, शब्द तत्वं यदक्षरस्‌ । 
विवर्तते5र्थ भावेन प्रक्रिया जगठो यतः ॥ 





“तदहचाकरणमागस्य पर ब्रह्माधिगम्यते ॥ 
--वाक्यपदीय' 


अरमान कक रिधलन-मपरथ+--ाम अनम»५«+»० 4. प्रकाशन: पट, 








वाह्यपदीय का अध्ययन 

१. वाक्यपद्ीय की उपेक्षा - वाक्यपदीय भत्‌ हरि की विख्यात रचना है । हाल 
कूछ वर्षों के भाषा-विषयक अध्ययनो में इस रचना से विभिन्न प्रकार से 
सहायता ली गई है। अनेक प्रबन्धों में इसके इलोकों को उद्ध त किया गया है। 
कुछ प्रबन्धों का स्वतन्त्र आधार भी यह रचना बनी हैं। पर फिर भी इस कृति 
दा पूर्ण मूल्यांकन अब तक नहीं हो पाया हैं। मुद्रित रूप में सम्पूर्ण कृति का 
एकत्र उपलब्ध न होना ही कठिनाई का कारण नहीं है ; कठिनाई यह भी हैं 
कि इस के विषय को अब तक भी स्पष्ट रूप में निर्धारित नहीं किया जा सका। 
अब तक जो भी टीकायें या कार्य इस विषय. पर उपलब्ध हुए हैं, उन सब में 
या तो इसे व्याकरण-प्रन्थ सिद्ध करने का यत्व किया गया है, या फिर इसे 
दशन-पग्रन्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। व्याकरण और दर्शन के सम्बन्ध में 
भारतीय धारणा में, परवर्त्ती-काल में, एक स्पष्ट अन्तर आ गया था। तब 
इन्हं स्पष्टत: परम्परानुगामी व रूढ़िबद्ध साधनमात्र समक् लिया गया था । 
भाषा को वंधी-बंधाई विश्लेषण-प्रक्रिया तक व्याकरण समझी गई और ज्ञान 
की बंधी-बंधाई विश्लेषण-प्रक्रिया को द्शव नाम दिया गया। यह सब कुछ 
इसलिए हुआ कि परवर्त्ती अ्रध्येताओ के पूस भाषा और ज्ञान के विश्लेषण 
में देने के लिए कुछ भी अ्रध्ययनगत मौलिकता अवशिष्ट न रह गई थी। 
अपनी--अपनी मति के अनुसार वे पुराने विचारो को ही सजाने, संवारने, या 
सुधारने में लगे हुए थे। अतः आज का अध्येता भी जब वाक्यपदीय को 
समभकने के लिये उसे व्याकरण या दशशन की इन्हीं रूढ़ परिभाषाओ् में विचारने 
बढ़ता है, तो उसका विश्लेषण उन्हीं बारीकियों में उलभ कर रह जाता है 
जिनकी अवास्तविकता ने मध्ययुग के टीकाकारों को उलभा दिया था । 


हि रैँ 


शा 


पुरानी टीकाओ्नों में केवल हरिवृषभ या हरि की टीका में ही वाक्य- 
पदीय' की वक्‍तव्य-वस्तु को समभाने का प्रयास मिलता है। अन्यत्र व्याकंरण- 
सूत्रों की गहरी उलभनो ने उस विषय को और भी उलका दिया प्रतीत होता 
है। भत्‌ हरि का छाब्द-ब्रह्म वहां दर्शन का ब्रह्म बन गया है। काल, शब्द 
वावय' आदि के सम्बन्ध में उनकी धारणाएं विविध वादों के आधार पर जांची 
गई हैं। या, फिर उन के द्वारा की गई व्याकरणा-प्रशंसा का कुछ और ही अर्थ 
ले लिया गया है। उसकी अ्रपश्चदयं-प्रशंसा को बदल कर अपभ्रंश-निन्दा का रूप 
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के 


दिया गया है। आधुनिक प्रयत्नों में केवल कुछ ही विद्वानों का ध्यान इधर गया 
है। एक ने अपकच् श की प्रशंसा का सही मूल्याकत किया है। किन्तु वे भी 
गाख्यात और पद आदि के सम्बन्ध में, भत्‌ हरि की धारणाओ्रों के अध्ययन 
में व्याकरण की उन बारी कियों में चले गये हैं, जहां जाना भत्‌ हरि और उनके 
वाक्यपदीय की प्रकृति के विरुद्ध जान पड़ता है। भत्‌ हरि की सत्य-दृष्टि को 
समझने के लिये हमें भत्‌ हरि से पूर्वतर काल में व्याकरण और दर्शन के 
सम्बन्ध में व्याप्त सही दृष्टियों का अध्ययत करना होगा। तभी हम समझ 
सकेंगे कि वाक््यपदीय' को केवल व्याकरण या केवल दर्शन की कोटि में न रख 
कर, इन दोनों कोंटियों में साथ-लाथ रखने अ्रथवा तत्सम्बद्ध भ्रमजाल में फंसने _ 


का वया कारण है ? 


२. व्याकरण जन-मानस का विश्लेषण है - पारिनि से बहुत पूर्व व्याकरण की 
एक सुदृढ़ परम्परा स्थापित हो छुकी थी। आपिशलि, गाग्य, काश्यप, स्फो- 
टायन, औद्म्वरायणा, गालव, शाकटायन, शाकल्य आदि अनेक आचार्यों ने एक 
सरणि तैयार की थी । सूत्रों की सत्ता का प्रथम श्राभास हमें यास्क के निरुक्‍्त 
से मिलता है। निरुक्‍त व्याकरण-अन्थ नहीं है। वस्तुतः पाणिति से पूर्व भाषा 
का अध्ययन स्पष्टत: दो परम्पराओं में बंट छुका था। प्रथम परम्परा को हम' 
प्रततिशाख्य-परम्परा कह सकते हैं, जिसमें भाषा, वात्य' एवं तत्सस्वद्ध विषयों की ._ 
स्वतन्त्र विवेचना होती थी। विशेषकर ध्वनि की उत्पत्ति, विकास, विभाग 
और परिवत्तेन की समस्याग्रो' पर इनमें ध्यान दिया जाता था। इन ग्रन्थों में 
प्रतिपादित सिद्धान्त, आज भी, किसी भी भाषा के शअ्रध्ययन में, स्वतन्त्र रूप में 
सहायक हो सकते हैं। दूसरी परम्परा को हम सूत्र या व्याकरण-परम्परा का 
नाम दे सकते हैं। इसमें, वेदिक और संस्कृत भाषा को सामने रखकर भी 
भाषा-सम्बन्धी ऐसे सामान्य नियमों को खोज निकालने की व्यग्रता रहती थी 
जिनसे उक्त भाषाओ्रों का अध्ययन भली प्रकार किया जा सके। ऐसे प्रयत्न 
अपने-अपने समय व प्रदेश की भाषा को लेकर होते थे। इसलिये उनमें 
विशिष्ट लज्ञणों की प्रमुखता रहनी अनिवार्य थी। किन्तु, इस पर भी उन 
श्रध्ययनो के माध्यम से कुछ सामान्य सिद्धान्त विकसित हो. छुके थे । इसका 
एकमात्र कारण यह था कि प्रातिज्ञाख्य या शिक्षा ग्रन्थों के प्रणेताओं की 
की भांति व्याकरण ग्रन्थ का प्रशेता भी, भाषा-विशेष की प्रकृति का अध्ययन 
न करके, जनमानस का अध्ययन करने में व्यग्र था | क्या होता है ? - इसका 


.. उत्तर तो उसे देना ही था, किन्तु इस उत्तर देने की जल्दी में बह जनमानस के 
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के अध्ययव की--व्यों होता है ? इस प्रइन की--उपेक्षा न कर क्षकता था | 
जनमानस के अध्ययन के इस प्रकार के स्वतन्त्र ग्रन्थ निरुक्‍्त कहलाये । यास्क 
का निरुक्‍त उस्ती दिश्या का अप्रतिम निदर्शन है । किन्तु, व्याकरणकार की राह 
में निरुक्षित की प्रक्रिया एक सोपान-मात्र थी। इस निदक्त-प्रक्रिया के माध्यम 
से वह जन प्रकृति की निश्चित प्रवत्तियों को पहचानने में व्यस्त था, जो कि 
निश्चित दिशाओं में निश्चित प्रकार से ही काम करती हैं। उन प्रवत्तियों को 
भलीभाँति पहचान कर वह भाषा को, प्रकृृोति (मूल) और प्रत्यय' (आवश्यकता- 
वश जोड़ा गया चिह्न) के दो भागों में, बांटने में समर्थ हो गया । प्रकृति उस 
के अ्रध्ययन का आधार बनी और प्रत्यय कार्य । प्रत्ययों के सम्बन्ध में या उनके 
स्वरूप के विषय में प्रत्येक व्याकरणकार के कुछ भिन्‍न परिणाम हो सकते 
किन्तु उसके द्वारा मूल प्रकृति को पहिचान कर प्रत्ययों की पृथकता की स्वीकृति 
दिया जाना व्याकरण को जन-मानस की अश्रध्ययन-प्रक्रिया का, स्वतः, एक 
अविच्छिन्न अंग सिद्ध करता हें । 


३. सामान्य-सिद्धान्त और जन-प्रकृति - उदाहरण के लिये नीरोग और निऋ ति 
शब्दों में कोई भी समानता न होने पर भी निर्‌ रूप को उपसर्ग में ग्रलग स्वीकार 
कर लेना; अग्निचित्‌ु, सोमसुत्‌ तथा सम्राद में क्रमशः लि, सु, और राज 
को धातु-रूप में स्वीकार करके, तीनों में समान रूप में, क्विप्‌, की प्रत्यय रूप 
में कल्पना करना तथा ए, ओ, ऐ,ओ -- स्वरों को अय्‌, अवब्‌, आय, आाव्‌ के रूप 
में स्थान्यादेश करने से पहले उन्हें सब्ध्यक्षर' संज्ञा देना, अथवा उत्तरपदभुय:ः 
कह कर उनमें इ, उ आदि की अन्‍न्तःस्थित किन्तु बलवती सत्ता को स्वीकार 
करना - आदि स्वत: जन-प्रकृति के अ्रध्ययन के सब से बड़े प्रमाण हैं। इन्हें जन- 
प्रयोग और जनरुचि की परीक्षण-शालाओं में परीक्षित करके परिणाम रूप में 
उपलब्ध किया गया था । इनका सम्बन्ध किन्‍्हीं विशिष्ट व्याकरणात्मक 
उपलब्धियों या नियमों से नहीं है। दीर्घ, आगमस, लोप, विपयंय', वृद्धि, आदेश: 
आदि कहां और क्‍यों आवश्यक होते हैं ? इसका उत्तर जन-प्रकृति के अध्ययन 
द्वारा ही दिया जा सकता है। व्याकरण के विशिष्ट सूत्र किसी विशिष्ट भाषा 
पर इन अध्ययनों को घटा भर देते हैं। नौरोग में हम निर उपसर्ग के र को 
लुप्त एवं पूर्व छृस्व स्वर को दीघ्े कर लेते हैं; सोमसुतु और अ्रग्निचितु में, श्रन्त 
मे, तुक का आगम कर लेते हैं तथा सम्राद में ज को ष, ढ़ आदि क्रम से € 
या ड्‌ में बदल लेते हैं। लोप, आगम और आदेश आदि की यह मूल प्रक्रिया 
जनमानस- के अध्ययन के बाद ही समझी जा सकती है। द 





९, महा० २, १. १ भाष्य शिवसूत्र रू४ड. 
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४. निरुक्‍त, शिक्षा और व्याकरण : भाषा का विवेचन - इस' प्रकार निशक्ति- 
प्रक्रिया जहां अर्थविज्ञान का रूप धारण करती गई, वहां शिक्षा (प्रातिशाख्य- 
परम्परा) और व्याकरण का स्वतन्‍्त्र विकास भी होता गया। वेदांगों में 
निरुक्‍त, शिक्षा और व्याकरण को तीन स्वतनन्‍्त्र विषय स्वीकार किया गया है | 
ये तीनो परस्पर अत्यधिक सम्बद्ध है, फिर भी स्वतन्त्र हैं। पारितनि ने इसी 
रहस्य को समझा कर शिक्षा और व्याकरण के विषय में अयनी कृतियों को 
स्वतन्त्र रूप में प्रस्तुत किया था! शिक्षा में उन्होंने वाक्‌-उत्पत्ति, ध्वनि- 
विभाग, स्वर-विभाजन आदि पर विचार व्यक्त किया है, जब कि उनके 
व्याकरण में भाषा-सम्बन्धी सामान्य अध्ययनों के श्राधार पर बंदिक एवं 
संस्कृत का विशिष्ट अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पर, उनके समय तक 
निरुकतो की परम्परा से एक अन्य समस्या सामने आा ऋछुकी थी। कुछ शब्द 
ऐसे थे, जिन्हें प्रकृति-प्रत्यय के विभाग के द्वारा भी संस्कृत या वेदिक भाषाग्रों 
की सीमा में नहीं लाया जा सकता था। फिर भी, उन शब्दो' के पीछे 
संस्कृत-परम्परा की कुछ धारणाएं बद्ध-मूल हो चुकी थीं । सम्भव है वे शब्द 
से आये हो, या जन-भाषा के विकास की एक स्वतन्त्र-दिशा के निदशक 
मात्र हों : पाणिति नें इनका भी पूरा अ्रध्ययत किया। उन शब्दों के इस 
अध्ययन को उशादि-सूत्र नाम दिया गया। कह सकते हैं कि उणादि-सूत्र, 
वैदिक और संस्कृत सम्बन्धी श्रध्ययन में, निरक्‍त की कमी को पूरा करने का 
एक प्रयास मात्र हैं, अथवा जनभाषा के नित्य परिवर्धभान रूप के अध्ययन की 
स्वीकृति मात्र ! द ० 


इनके अतिरिक्त ऐसे भी अनेक शब्द थे, जिनकी “निरुक्ति' ज्ञात थी । 
यह भी विश्वास था कि वे स्वभाषा के ही हैं। किन्तु, उनका विकास इतने 
स्वतन्त्र रूप में हुआ था कि उन्हें व्याकरण के सामान्य नियमों की पकड़ में 
लाना असम्भव था। पारिनि ने उन्हें निषातन नाम देकर सिद्ध मान लिया ।* 
सिद्ध! नाम देना स्वतः जन-शक्ति के महत्व की मृक स्वीकृति हैँ 


५. अ्रन्य प्रयत्न : दर्शव और प्र/तिशार्य --- निरुक्‍्त, शिक्षा, और व्याकरण 
के अतिरिक्त अन्यत्र भी भाषा-विषयक ग्रध्ययन के यत्न होते रहे । बात यह 
हैं कि इन तीनों ज्ञानांगों या वेदांगों की पृथकृता के पूर्व से ही इस अ्रध्ययन की 
ब्रवृत्ति चली आ रही थी। यह प्रवृत्ति एक अलग ज्ञार्नांग का रूप अवश्य घारण 
नहीं कर पाई थी। इसका एक कारण था। वेदांगों की विकास-परम्परा से 
पहले का साहित्य पूर्णतया समन्चित हैं। उनमें प्रक्षक की अनुभूति को तटठस्थ' 


१. पाणिनीय शिक्षा। २. यहां निपातनात्सिड्म्‌' की युक्ति की ओर इ'गित है । 


.। 
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ग्रभिव्यक्ति प्राप्त हुई है! यह अनशृति किसी एक वियय तक ही सीमित नहीं 
है । किसी विषय पर विचार करते हुए, तत्सम्बद्ध जितनी भी बातें उसके सामने 
आई, उन सभी पर अपनी अनुभूृतियों को क्रमवद्ध कर देता जश्लेक ने अपना 
कत्तेव्य माना । बाक की स्ठुति के प्रसंग में वेदों में वाणांकों उत्तात्त 
अभिव्यक्ति एवं उस का ग्रहण आदि विभिन्न पश्चों पर अपनी अनुभूति का 
अभिव्यक्त करना अनिवार्य ही था। दक्शनों तक आते हुए यह प्रवृत्ति बड़ गई। 
मोसांसों को छोड़ कर किसी भी दर्शव का कार्य सीचे-ते भाषा का विवेषन 
नहीं रहा है! वहां भी वेदों की भाषा की समस्या को ही लिया गया है। वहां 
बाक्‌-उत्पति, भापषा-रचना, आदि पर स्वतन्त्र विचार नहीं हुआ | न्याय, सांख्य 
आदि दर्शनों में भी वाक-उत्पत्ति, भाषा-विभाग, अभिव्यक्ति और ग्रहण ब्रादि 
पर, प्रसंगत:, विचार हुआ है । प्रातिज्ञास्यों में व्यक्त विचारों से इन विवारों 
की स्वतन्त्रता स्पष्ट है। प्रातिशाख्यों का मुख्य विषय नादात्मक ध्वर्नियों का 
विनिश्चय एवं विभाजन था। केवज्न वाक-उत्पत्ति का प्रसंग ही वहां यत्किंचित्‌ 
पर्णता अहण कर पाया है। भाषा की इकाई, उसका विभाग, या अन्य विययो 
का विवेचन वहां नहीं हुआ । दूसरी ओर, व्याकरण में प्रातिशाख्यों के इत विययों 
का प्रासंगिक ग्रहण ही हुआ है । व्याकरण में निरचय ही दृढ़तापूर्वक मतों की 
अभिव्यक्ति हुई है, किन्तु युक्ति-विस्तार का अवकाश वहां उतना अधिक नहीं। 
इस प्रकार वेदों से लेकर दर्शनों तक वाह और भाषा के सम्बन्ध सें 
नानाविध युक्ति-क्रम और विचार सम्मुख आए। किस्तु, उन्हें माषा का दाशे निक- 
पक्ष समझ कर उन पर विचार करने की प्रयुत्ति करे उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा 
जाता रहा । 
६. पतंजलि का महत्व - पतंजलि पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने से पूर्व ज्ञात 
शिक्षा, निरुकत, व्याकरण और दर्शन के युक्तिक्रम॑ को एकत्र किया और एक ही 
पज्ञान को रूप दिया। उनकी दृष्टि से इसे हम दाब्दानुशासन नाम दे सकते 
हैं। आज की दृष्टि में यही भाषानतत्व और भाषा-विज्ञान है। भाषा के समस्त 
यहुलुओ्रों पर उन्होंने विस्तृतं विचार किया है। उनसे पूर्व कात्यायन और ब्याडि 
ने जो भी परिणाम निकाले थे, पतंजलि ने उन पर भी पूर्णतः: विचार किया । 
मंहाभाष्य के रूप में जिस स्व॑तन्त्र चिन्तंन को उन्हों ने जन्म दिया, वह सर्वथा 
मौलिक न होकर भी, मौलिक दिशा में एक समन्वित प्रयत्न अवश्य था।... 
७. दांब्दानुशासंतन £ भाषा-प्रक्रिया को व्याख्या--परत्तु, उनके अनुवर्ती टीका- 
कारो ने व्याकरण और झब्दानुशासन का श्रर्थ हो कुछ और ले लिया । 
पधांणखिनिं और पतंजलि ने भाषा को, साध्य तन मान कर, साधन स्वीकार किया 
था। इंसीलिये उन्होंने शब्दों को सिद्ध करने का प्रयत्त नं करके, उदकी 
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निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या-मर करना अपना कत्तेव्य समझा थ४। अनुशासन 
का श्रर्य है श्रन्वाख्यान : किसी प्रक्रिया को पूरी तरह समभाना | व्याकरण 
का अर्थ भी कछ इसी प्रकार से किया गया : व्याब्यन्ते अनेन अस्मिन्‌ वा। 
अर्थात्‌ शब्दों में प्रकृति-प्रत्ययः का विनिदचय करना ही व्याकरख है। 
व्याकरण को झब्दानुशासन नाम देने का प्रयोजन ही इस भ्रम को दूर 
करना प्रतीत होता है कि व्याकरण भाषा का नियामक या निर्माता हें । पतंजलि 
व्याडि और कात्यायन ने इसी धारणा को सम्पुष्ट करना चाहा था ॥ 
कात्यायन ने भाषा का मूलाघार स्वीकार किया था लोक को : लोकतः । और, 
व्याडि ने स्पष्टतः जनभाषा (अपश्रश) को भाषा की मूल प्रकृति कहा था : 
शब्दप्रकृतिरप न शः । स्वभावत:, उनकी दृष्टि में, व्याकरण का कार्य लोक के 
माध्यम से आगत शब्द-राश्ि का विधिपूर्वक अन्वाख्यान है । किन्तु उनके उत्तर- 
वर्ती वैयाकरणो के पथश्रष्ट होजाने एवं व्याडि का संग्रह लुप हो जाने पर 
ही पतंजलि को मसाभाष्य की रचना करनी पड़ी थीं (व० २.४८४, ४८५) । 


८. पतंजलि के बाद : पतन - पतंजलि की उस समग्र और समन्वित दृष्टि को 
समझने वालों की भी उततवी ही कमी रही । बैजि, सौभव और हय॑क्ष आदि 
अनेक नवीन भाष्यकारों ने जीवत की उस व्यापक और समन्वित दृष्टि को न 
पाकर व्याकरण को एक शास्त्र बना दिया। तब भाषा साध्य बन गई और 
व्याकरण साधन। शब्दों के साधुत्व और असाधुत्व' अथवा शब्दत्वा 
और अपशब्दत्व' को लेकर विवाद पहले भी चला था। किन्तु, जिन 
बब्दों में अनुशासन का औचित्य खोज लिया गया, उन्हें ही साधु मान लिया « 
गया था। शेष को अपभ्रश कहकर भी, अनिवार्य रूप में, उपयोगी स्वीकार 
किया गया था। किन्तु, इन नवीन वैयाकरणो' ने भाषा को निश्चित नियमों 
में जकड़ना आरम्म कर दिया। व्याकरण का कार्य हो गया भाषा का 
नियन्त्रण -उसका नियम विधान | पारिनि ने जिन दब्दों को निषधातन और 
उखस्णादि की कोटि में रख कर लोक प्रकृति के सम्मुख, व्याकरण के तथाकथित 
नियम-विधानों की असमर्थता स्वीकार की थी, इन आचार्यो' ने, तकंजाल में 
उलभ कर, उन्हें भी नियमों की कोटि में लाना चाहा | दर्शनो' और शास्त्रो 
की भांति व्याकरण भी तर्क का क्रीड़ा-क्षेत्र रह गया । पतंजलि का मूल ग्रन्थ 
भी घारे-घीरे दुलभ्प्रायः हो गया । जिन दाक्षिणात्यों पास के ग्रन्थमात्र था भी, वे 
भी उसे समभने में प्रसमर्थ रहे । 


१. महा १. १, १ वौ० १, २. हरिंटीका, वा० १, १४८ 
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और, यह सब हुआ इसलिये कि ये आलोचक सहाभाष्य की सरलतम 
व्याख्याओ' के व्यापक प्रभावों का अध्ययन न करके, सामान्य बातो' और वाद- 
विवादों में उलक कर ही रह गये । उन्हें पतंजलि के वचन परस्यर विरोबी 
अतीत होने लगे ॥ इसीलिये वे अनिरचय की दशा में फंसकर रह गये। 


&. परम्परा और भत हरि -- और, तब आए भव हरि : आवार्य वसुरात के 
शिष्य । एक मत के अ्रनसार, दक्षिण के महावेयाकरण रावण ने पतंजले के 
के महाभाष्य पर एक स्वतंत्र टीका की रचना की थी। कहते हैं कि यह रचना 
उसी प्रदेश के किसी पर्वत पर खुदी हुई थी। परन्तु कुछ अन्य टाॉकाक्नार पबत 
का अर्थ पव्वताचार्य नामक महावैयाकरण से लेते हैं । उनके अनुसार यह कृति 
लिखी ही पब्वेताचाय ने थी। इसका रावश या पव॑त से किसी भी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं । कुछ भी हो, चन्द्राचार्य आदि वेयाकरणाो ने चाूद्र व्याकरण 
आदि अपने बहुविव प्रयात्ञों का मुलाधार इस नये भाष्य को ही बताया । 
आचाये वसुरात ने इन सभी व्याकरणो' का प्रा-पूरा अध्ययन किया। 
साथ ही उन्होंने न्‍्याय' आदि दर्क्षतों की युक्ति-सरशि का भी पूरा-पूरा अध्ययन 
किया ॥ इन सबको ध्यात में रखकर उन्होंने अपने स्वानुभ्रृत परिणामों की पूरी 
छानबीन की और उसके परिणाम से उपलब्ध ज्ञान भरत हरि को दिया। 
भतत्‌ हरि के वाक्यपदीय का समूलाधार यही ज्ञान बता, प्रथम और हितीय 
काण्डों में इस आगस या सूल-ज्ञान को ही उपस्थित किया गया है। तृतीय 
काण्ड में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, वह पूर्ववर्ती काण्डों में स्थापित 
ईसद्धान्तों का विस्तृत विवेचनमात्र ही है। 


१०. वावयपदीय और त्रियदी भाष्य : परस्पर पुरक - वाक्यपदीय' की इस 
उत्पत्ति और विकास-प्रक्रिया पर विचार करते हुए प्रायः एक तथ्य आंखों से 
ओभल कर दिया जाता है। पातंजल महाभाष्य' पर भत्‌ हरि की लिखी त्रियदी 
टीका या भाष्य का उल्लेख यत्किचित्‌ मिला है। सौभाग्य से इसकी एक 
खण्डित प्रति उपलब्ध भी है।' उस प्रति को बिना पढ़े वाक्यपदीय का 
अध्ययन एक जअ्र्म की सृष्टि कर सकता है । हरिवृषम की प्रथम काण्ड 
की टीका तथा पुण्यराज और हेलाराज की उत्तर काण्ड की टीकाओं में 
एक अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता है। पृण्यराज और हेलाराज जहां प्रत्येक 
कदम पर महाभाष्य' एवं व्याकरण की गहराइयों को सुलभाते चले हैं, वहां 
है. बाण २, डप६.. २६९. २, ४८६... है. वा० २. ४६०. ४. वा० २, डै६६. 


४. यह कृति सम्प्रति काशी से डा० ब्सुदेवशरण अग्रवाल की देखरेख में शोध ग्रन्थ के 
रूप में मुद्रित हो रही है 4 द 
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«कि 


निर्माण प्रक्रिया की व्यास्या-मर करना अपना कत्तेव्य समझा थ£इ़। अनुशासल 
का अर्थ हैं अन्वाख्यान : किसी प्रक्रिया को पूरी तरह समझाना । व्याकरण 
का अर्थ भी कछ इसी प्रकार से किया गया : व्याब्यन्ते श्रनेन अस्मिनत्‌ या। 
ग्र्थात॒ शब्दों में प्रकृति-प्रत्ययः का विनिश्वचय करना ही व्याकरण है। 
व्याकरण को गब्दानशासन नाम देने का प्रयोजन ही इस भ्रम को दूर 
करना प्रतीत होता है कि व्याकरण भाषा का नियामक या निर्माता है । पतंजलि, 
व्यांडि और कात्यायन ने इसी धारणा को सम्पुष्ट करना चाहा था ॥ 
कात्यायन ने भाषा का मूलाधार स्वीकार किया था लोक को : लोकतः । और, 
व्याडि ने स्पष्टतः जनभाषा (अपश्रश) को भाषा की मूल प्रकृति कहा था : 

दब्दप्रकृतिरपनश्न क्ष: ।' स्वभावत:, उनकी दृष्टि में, व्याकरण का कार्य लोक के 

माध्यम से आगत शब्द-राशि का विधिपूर्वक अन्वाख्यान है । किन्तु उनके उत्तर- 

वर्ती वैयाकरणों के पथश्रष्ट होजाने एवं व्याडि का संग्रह लुप हो जाने पर 
ही पतंजलि को मसाभाष्य की रचना करनी पड़ी थी (ब० २.४८४, ४८५) । 


८. पतंजलि के बाद : पतन - पतंजलि की उस समग्र और समन्वित दृष्टि को 
समभझते वालो की भी उतनी ही कमी रही । बैजि, सौभव और हय॑क्ष आदि 
अनेक नवीन भाष्यकारों ने जीवत की उस व्यापक और समन्वित दृष्टि को न 
पाकर व्याकरण को एक शास्त्र बता दिया। तब भाषा साध्य बन गई और 
व्याकरण साधन। शब्दों के साधुत्व और असाघधुत्व' अथवा “ब्दत्व 
और अपशब्दत्व' को लेकर विवाद पहले भी चला था। किन्तु, जिन 
शब्दों में अनुशासन का ओऔचित्य' खोज लिया गया, उन्हें ही साधु मान लिया « 
गया था। शेष को अपश्रश कहकर भी, अनिवार्य रूप में, उपयोगी स्वीकार 
किया गया था। किन्तु, इन नवीन वैयाकरणो ने भाषा को निश्चित नियमों 
में जकड़ना आरम्म कर दिया। व्याकरण का कार्य हो गया भाषा का 
नियन्त्रण “उसका नियम विधान । पारिनि ने जिन शब्दों को निपातन और 
उख्ादि की कोटि में रख कर लोक प्रकृति के सम्मुख, व्याकरण के तथाकथित 
नियम-विधानो' की असमर्थता स्वीकार की थी, इन आचार्यो' ने, तर्कजाल में 
उलभ कर, उन्हें भी नियमों की कोटि में लाना चाहा । दर्शनों और शास्त्रों 
की भांति व्याकरण भी तर्क का क्रीड़ा-क्षेत्र रह गया । पतंजलि का मूल ग्रन्थ 
भी धारे-धीरे दुलंभप्राय हो गया | जिन दाक्षिणात्यों पास के ग्रन्थमात्र था भी, वे 

भी उसे समभने में असमर्थ रहे । 


१, महां १. १, १. बा० १ .. २. हरिटीका, वा० १, श४८ 


३, बा० २, ४८७ जय ४, वा० २, ४ठफ८ 








चाक्यपदीय का अध्ययन. - छ 


और, यह सव हुआ इसलिये कि ये आलोचक सहृःगाष्य की सरलतम 
ज्याख्याओ के व्यायक प्रभावों का अध्ययन न करके, सामान्य बातो और वाद- 
विवादों में उलक कर ही रह गये । उन्हें पतंजलि के वचन परस्यर विरोधी 
प्रतीत होने लगे $ इसीलिये वे अनिईचय को दशा में फंसकर रह गये । 


&. परम्परा और भत हरि --- और, तब झाए भत्‌ हरि : आवचारय वसुरात के 
दिप्य ॥ एक सत के अनुसार, दक्षिण के महावेयाकरण रावण ने पतंजले के 
के महाभाष्य' पर एक स्वतंत्र टीका की रचना की थी। कहते हैं कि यह रचना 

उसी प्रदेश के किसी पवत पर खुदी हुई थी। परन्तु कुछ अन्य टाकाकार पबत 
का भ्र्थ पव्व॑ंताचार्य नामक महावैयाकरण से लेते हैं। उनके अनुसार यह कृति 
लिखी ही पब्वेताचाय ने थी। इसका रावशा या पव॑त से किमी भी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं । कुछ भी हो, चन्द्राचा्य आदि वेयाकरणाी ने चान्द्र व्याकरण 
आदि अपने बहुविव प्रयात्ञों का मुलाधार इस नये भाष्य को ही बताया । 
आचार्य वसुरात ने इन सभी व्याकरशो का पूरा-पूरा अध्ययन किया। 
साथ ही उन्होंने न्‍्याय आदि दर्शनों की युक्ति-सरशि का भी पूरा-पूरा अध्ययन 
किया । इन सबको ध्यान में रखकर उन्होंने अपने स्वानुभृत परिणामों की पूरी 
छानवीन की और उसके परिरणाम से उपलब्ध ज्ञान भत्‌॒ हरि को दिया। 
'भत्‌ हरि के वाक्य पदीय का सूलाधार यही ज्ञान बना,। प्रथम और हितीय 
काण्डों में इस आगस या मूल-ज्ञान को ही उपस्थित किया गया है। तृतीय 
काण्ड में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, वह पूर्ववर्ती काण्डों में स्थापित 
सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचनमात्र ही है। 


१०. वावयपदीय और त्रिपदी भाष्य : परस्पर पुरक - वाक्यपदीय' की इस 
उत्पत्ति और विकास-प्रक्रिया पर विचार करते हुए प्रायः एक तथ्य आंखों से 
ओेभल कर दिया जाता है। पातंजल महाभाष्य' पर भत्‌ हरि की लिखी त्रियदी 
टीका या भाष्य का उल्लेख यत्किंचित्‌ मिला है। सौभाग्य से इसकी एक 
खण्डित प्रति उपलब्ध भी है।' उत्त प्रति को बिना पढ़े वाक्यपदीय' का 
अध्ययन एक अम की सुष्टि कर सकता है । हरिवृषभ की प्रथम काण्ड 
की टीका तथा पृण्यराज और हेलाराज की उत्तर काण्ड की टीकाओं में 
छएक अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रण्यराज और हेलाराज जहां प्रत्येक 
कदस पर महाभाष्य एवं व्याकरण की गहराइयों को सुलभाते चले हैं, वहां 
३, बाण २, ४पदे. २, २, ४८६... ३ वा० २, ४६०... ४. वा० २, ह&६. 


४. यह कृदि सम्पति काशी से डा० बासुदेवशरण अग्रवाल की देखरेख में शोध ग्रन्थ के 
रूप में मुद्रित हो रही है 
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हरिवृषभ ने स्पष्टतः: उस पद्धति से अपने को बचाया है। यही कारण है कि मम्मट, 


कंयट और नागेश भट्ट ने वाक्यपदीय के आगमकाण्ड के इलोकों को उद्ध[त करते 
हुए उनके रचयिता व टीकाकार हरि को एक ही स्वीकार किया है) टीकाकार 
हरि प्राय: व्याकरणात्मक ग्रन्थियों में उलमते का यत्न नहीं करते। उन्होंने न्याय, 
मीमांसा, या अन्य दाशनिक उलभनों में भी जाने का यत्न नहीं किया है| बहा 
सम्बन्धी आरणम्भिक इलोकों में भी दाव्दबह्य की वैज्ञानिक परिभाषा इस बात की 
स्पष्ट कर देती है। उनका यह भेद इस बात को स्पष्ट कर देता है कि भत्‌ हरि 
की महाभाष्य की त्रिपदी टीका एवं वाक्यपदीय -- में 
परम्परागत पद्धति को अपेक्षा कुछ मौलिक अच्तर है, जिसे समभने में टीकाकारों 
ने कहीं-कहीं श्रम किया है। महाभाष्य की उस अपूर्ण टीका में भी भत्‌ हरि का 
क्रम अन्य टीकाकारों से भिन्‍न रहा है | वे वहां केवल टीका करने नहीं बढ़े हैं । 
पतंजलि के अस्पष्ट अर्थों को स्पष्ट करता उनका मुख्य उद्द श्य रहा है। वहां 
वे स्वयं पाणिनि के सूत्रों का अत्यधिक आश्चय लेते हैं। फिर भी, जहां भी 
सिद्धान्तालोचन का अश्रवसर आता है, उनकी स्वतन्त्र प्रतिभा चल निकलती है । 
चत्वारि पदजाताति में 'कमग्रवचनीय” का उल्लेख करना वे नहीं भूलते । . इसी 
प्रकार के अनेकानंक स्थलों में वे अपनी स्वतन्त्र धारणाओं को स्पष्ट करने 
लगते हैं। पर, उनके वाक्यपदीय के टीकाकारों और पांतजल महाभाष्य के 
टीकाकारों के विवरणों से स्पष्ट होता है कि वे लोग वाक्यपदीय की सत्ता और 
नावना से अवद्य परिचित थे। किन्तु भत्‌ हरि रचित महाभाष्य' की ज्रिपदी-टीका 
(या दीपिका टीका) से वे भी निकट-सम्पर्क में न थे। परिणामतः भर्त हरि की 
उतने दोनों उपस्थापना-शलियों के मौलिक अन्तर को पहचानने में वे स्पष्टत 

प्रसमर्थ रहे । जिपदी टीका के उद्धरण कदाचित्‌ ही कहीं उल्लिखित मिलते 
हैं, जब कि वाक्यपदीय के उद्धरण अनेक्रत्र उपलब्ध हो जाते हैं । 





भतृ हरि त्रिपदी टीका में एक लीक पर बंधकर चल रहे थे । वहां वे 
अपने मतो को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह स्वतन्त्र न थे। विशेष कर 
सिद्धान्तो की स्थापना में वे उतने स्वतन्त्र न थे। वाक्यपदीय में उन्हे यह 
स्वतन्त्रता प्राप्त थी। त्रिपदी की एक-एक पंक्ति पढ़ते हुए वाक्यपदीय के 
इ्लोको का स्मरण आता है, किन्तु साथ ही दोनो के उपस्थापन-क्रम एवं 
विषय-क्रम का अन्तर भी स्पष्ट हो जाता है । वाक्यपदीय में वे व्याकरण की 





2. महा० उद्योत टीका-- चत्वारि श गा त्रयो अस्य पादाः । तदक्त' हरिणा'; तथा मम्मट 
के काव्य अकाश, प्रथम उच्छ वास में गो! शब्द की व्याख्या में गद्यमाग का उद्धरण 
उक्त च वाक्यपदीये नहिं गो: स्वरूपेण गो: ...इत्यादि |. ह 


. *, कमग्रवचनीयाः निपातेब्बन्तम्‌ ता... (जिपदी १, १. १)/। रे 
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बंधी-बंधाई लीक पर न चल कर स्वतन्त्र पथ पर बढ़े हैं । सारे वक्‍तव्य-विषय का 
विभाग उन्होंने नये सिरे से किया है। मुख्य वक्तव्य विषय को उन्होंने 
आरम्भ के दोनो काण्डो में समाप्त कर दिया है। तृतीय-काण्ड को उन्होंने 
स्वयं प्रकीर्णाक प्रवत्ति का माना है 

यहां वे तृतीय काण्ड को स्पष्टतः पहले दो काण्डो से भिन्‍न सिद्ध कर 
रहे हैं | हिलाराज ने इसीलिए अपनी व्याख्या का नाम रखा है--प्रकोश-प्रकाश । 
इस तृतीय काण्ड में भत्‌ हरि ने उन सब विषयो को लिया है, जिन का सम्बन्ध 
स्पष्टत्‌: रूपात्मक और व्याख्यात्मक व्याकरण से समझा जाता है। संख्या, लिग, 
उपग्रह, जाति, द्रव्य, गुण, वृत्ति आदि सभी विषयो का इसमें अन्‍्तग्र हगा हो 
जाता है। परन्तु भत्‌ हरि ने इस विचार की पद्धति, व्याकरण की रूढ़ सररिग 
से सर्वथा स्वतन्त्र होकर, अपनाई है । स्पष्टतः वे भाषा के इन पक्षों की 
वैज्ञानिक और दाशंनिक परीक्षा पर बढ़ गए हैं । पारिनि के सूत्रों की दाशनिक 
और वेज्ञानिक परीक्षा इससे अधिक सम्भल कर कभी नहीं हुई । दूसरी ओर, 
त्रिपदी दीका में भत्‌ हरि क़म को तोड़ने मे समर्थ नहीं हुए । पारितीय सूत्रों 
का क्रमबद्ध रूप में, महाभाष्य के अभ्रनुसार हीं, सहारा लेकर उन्होंने अपने 
मन्तव्य' को स्पष्ट किया है। इस अन्तर को एक और रूप में भी प्रस्तुत किया 
जा सकता है। त्रिपदी टीका में पद का व्याख्यान प्रधान रहा है। पद-सम्बन्धी 
सभी विचार वहां पूरी तरह गहीत हुए हैं। किन्तु, वाक्यपदीय के विवेच्य' 
आधार हैं --- वाकु और वावय। इसीलिए टीकाकार तुतीयकाण्ड को मुख्य ग्रन्थ से 
पृथक मानते हैं । उसका विषय पद है, वावय नहीं । अतः स्पष्ट है कि वाक्य- 
पदीय के अध्ययन के लिए भत्‌ हरि के महाभाष्य की त्रिपदी टीका का अवलोकन 
और अध्ययन आवश्यक ही नहीं, अनिवायें भी है। इस अध्ययन के बाद ही हम 
यह जानने में क्षमथ हो पाएंगे कि वावयपदीय' का विषय व्याकरण नहीं है। 


११. वाक्यपदीय की वेज्ञानिक दृष्टिट - व्याकरण के जिन दो पक्षों मे अन्तर 
बढ़ता जा रहा था, वे थे व्यावहारिक एवं संद्धान्तिक पक्ष | सहाभाष्य व्याकरण 
के व्यावहारिक पक्ष का विवेचन प्रस्तुत करता है, जब कि वाक्यपदीय में उस 
की सेद्धान्तिक आधारभशूमि को स्पष्ट किया गया है । वाक्यपदीय' को हम 
व्याकरण-दर्शन नाम देकर भी पूरा न्याय न कर सकेंगे, और नाही उसे शुद्ध 
रूप सें अ्रथं-विज्ञान नाम देकर । आज की भाषा में जिसे भाषा-तत्व-शास्त्र और 
भाषा-विज्ञान कहा जाता है, वाक्यपदीय का विषय वही है। अन्तर इतना ही 
है कि दर्शन की तथाकथित गहराइयों को भी, वाक्यपदीय में, व्यावहारिक रूप में 
प्रस्तुत किया गया है । वहां इस वर न को, दाशेनिक के युक्तिक़रम में न लेकर, 
१. व[्‌० २, ४६०, ४६१. 
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वैजानिक के तथ्य विश्लेषण के ढंग से लिया गया है। उदाहरणार्थ काल और उस 
के विभाग पर विचार करते हुए उन्हे व्यावहारिक आधार पर अवास्तविक सिद्ध 
किया गया है । भत और वर्तमान सापेक्ष शब्द हैं, नित्य इकाइयां नहीं । अतः 
उन्हें काल का नित्य-विभाग नहीं कहा जा सकता । और, यदि ये दोनों नित्य 
इकाइयां नहीं हैं, तो भव्ब्यित्‌ नाम का कोई काल ही नहीं ठहरता । ऐसा ही 
युवित-क़म जन्म-मरण अथवा आविर्भाव-तिरोभाव के विषय में भी है। इन 
शब्दों को उन्होंने व्यवहारिक झ्राधार पर सापेक्ष स्वीकार किया है । वैज्ञानिक 
आधार पर भी इनकी सत्ता सिद्ध नहीं होती ।! इस प्रकार के सभी प्रसंगों 
में उनका युक्ति-क्रम दार्शनिक आधारभूमिसात्र को भी स्पर्श नहीं करता | 
क्रिया, नाम, संख्या और गण आदि पर विचार करते हुए भी वे नितान्‍्त व्याव- 
हारिक रहे हैं । क्रिया साधनावस्था हे और नाम (संज्ञा) सिद्धावस्था--यही है 
उन की भाव और सत्व की व्याख्या । संख्या और गुर द्रव्य के बिना रह ही 
नहीं सकते : उनका स्वतन्त्र आधार अचिन्त्य हु--इस सीधे से युकति क्रम से 
संख्यावाचक या गुणशवाचक दब्दों की स्वतन्त्र सत्ता की स्थिति समाप्त हो जाती 
है #' शब्दार्थ के मुख्य और गौर अथवा प्रधान और अप्रधान अ्र्थों पर विचार 
करते हुए भी वे नितान्त व्यावहारिक रहे हैं। सबसे बढ़ कर उनकी व्यावहारिक 
बुद्धि का परिचय मिला है उनकी शब्द-ब्रह्म-विषयक धारणा में ॥ नितान्त 
दाशंनिक दीखने वाली इस धारणा को नितान्‍्त व्यावहारिक पहलू पर लाकर वे 


कह देते हैं : परस्तु शब्दसन्तान: प्रचयापच्रयात्मकः ( वा० १. १०३ ) | अर्थात्‌, . 


शब्द की स्फोटात्मक उपलब्धि के बाद ही उसके अर्थ के विस्तार और संकोच 
की प्रक्रिया उसे भ्रनन्‍्तता की सीमा तक ले जाती है । 

और, ऐसा कहने वाला ग्रन्थ --- वाक्यपदीय' --- किस प्रकार व्याकरण 
की परवर्त्ती रूढ़ परिभाषा में लाया जा सकता है ? उसके परिणामों को सिद्ध 
करने के लिए न दाशैनिक युक्तिक्रम की आवश्यकता है, न व्याकरण के सूत्रों 
के अध्ययन की ! महाभाष्य में उठाई समस्याओं को व्याकरण के सीमित दायरे 
से निकालकर उन पर व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना ही उन 
के ग्रन्थ का लक्ष्य रहा है । और, वे इसमें पूर्णा सफल रहे हैं। इसीलिए हमने 
आरम्भ में कहा जा चुका है कि उनके वाक्यपदीय को लेकर अनेकों अन्त 
वारणाएं चल पड़ी हैं। इस सब के लिए वाक्यपदीय कू विषय पर विचार कर 
लेना अधिक अभीष्ट एवं उचित होगा । 


१२. वाक्यपदीय : सामान्य परिचय - वाक्यपदीय में कुल तीन काण्ड हैं । तीनों 


१, वा० ३.३, १, ४८, २. वा० ३, ६, ७६, ८५, ३. वा० ३. ६, १०३, 
४. वा[्‌० ३ ४. थाी० ३, ८, २७ . & बा० ३. ८. ४७. 


७. पदमेद' अध्याय के १० ओर ११ अनुच्छेद । 





हज हक 
अचल के 


वाक्यपदीय का अध्ययन 


में कुल इलोक संख्या १६६४ (उन्‍्तीस सौ चौंसठ) है । प्रथमकाण्ड में कुल 
इलोक १५६ (एक सौ छप्पन) हैं । इस के दो नाम झागस काण्ड और ब्रह्म- 
काण्ड के रूप में मिलते हैं । द्वितीय काण्ड वाक्यकाण्ड कहलाता है और इसकी 
इलोक संख्या ४६३२ (चार सौ तिरान्नवे) है । बीच में से कुछ इलोक अनुपलब्ध 
हैं । तृतीय काण्ड पदकाण्ड या प्रकीण क के वास से ख्यात है। इसमें चौदह 
उपविभाग हैं, जिन्हें समुद्ंश कहा गया है । इसकी कुल इलोक संख्या १३२५ 
(तेरह सौ पच्चीस) है । इसमें अन्तिम विभाग -- वृत्तिसमुदेश -- सब से 
अधिक विस्तृत है । उसकी इलोक संख्या ६२४ (छः सौ चौबीस) है । 

तीनों काण्डों का विषय भी पृथक-पृथक है । भत हरि का मुख्य वक्तव्य 
हल दो काण्डों में पूणा हो गया है । तीसरे काण्ड में उन्होंने पहले दो काण्डों 
में आए प्राकरशिक विषयों को ही उठाया है। वे विषय उनके, साध्य न होकर 
साधन रहे हैं। बाक्यपदोय नामकरण का वास्तविक आधार द्वितीय काण्ड--- 
वाक्यकाण्ड---ही प्रतोत होता है । वावय और पद अथवा वाक्या्थ और पदार्थ 
की सापेक्ष सत्ता का यहीं साधार विवेचन हुआ है । भाषा की आधारभूत इकाई 
का निर्णय भी इसी प्रसंग में हुआ है। प्रथम काण्ड आगम या ब्रह्मकाण्ड के नाम 
से प्रसिद्ध है। उसमें ग्रन्थकार द्वारा अपनी आधारभूत मान्यताओं (आगम : 
प्रतिज्ञा) की घोषणा की गई है । इस घोषणा का व्यावहारिक विश्लेषण ही 
द्वितीय काण्ड में किया गया है । तृतीय काण्ड का कोई भी प्रसंग, प्रधान 
रूप में, प्रथम या ट्वितीय' काण्ड का विषय नहीं रहा है । फिर भी उसमें वरित 
सभी विषयों से द्वितीय काण्ड के वक्तव्य की ही सम्पुष्टि होती है । इसका एक 
मात्र कारण यह है कि उसमें उठाए गये सभी विषय पद की तथाकथित 
स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखते हैं। और, जब उन पदों की ही सत्ता किसी वाच्य 
का अंग बन कर रह जाती है, तब उन पदावयवों की सहज-सत्ता महत्वहीन हो 
जाती है। वे विशिष्ट उदेश्य के साधन-मात्र रह जाते हैं। इस प्रकार वाक्य- 
पदीय का विषय रह जाता है वाक्य का विवेचन । इसे हम भत्‌ हरि की 
निरपेक्ष दृष्टि से कहें तो यह है वाक-विवेचन । वाक्य, उनकी दृष्टि में, वाक 


का 


का व्यावहारिक रूप है : वाक की अभिव्यक्त व्यावहारिक स्थिति-मात्र ! 


१३. प्रथम काण्ड : दब्द ब्रह्म--प्रथम काण्ड को हमने प्रतिज्ञा (आगम) काण्ड 
कहा है । यहां यह देख लेना उचित होगा कि भत्‌ हरि की प्रतिज्ञा क्‍या हैं? 
उनकी शब्द-ब्रह्म-सम्बन्धी धारणा ही वस्तुतः उनकी प्रतिज्ञा या आधारं-सूत्र 
है । प्रथम इलोक से ही इस धारणा का उदघोष होता है हि. 


हा 


दि 


] 


१, वा० २, ४६० तथा ४६१ में अयमागमर्संगह: तथा काण्डे त तीये न्‍्यच्ष ख! की 
परस्पर तुलला । क्‍ 











































8८ . आावाततेत्व और वाक्यपंदीय 


अ्नादिनिधन ब्रह्म दब्दतत्व यदक्षरम । 

विवस ते 5 थंभावेद प्रक्रिया जगतों यतः ॥ वा० १. १ ॥ 
अर्थात्‌, यह शब्दतत्व ही है, जिसे वस्तुतः अनांदि और अनन्त कहा जा सकता 
नि जो नित्य परिवर्धमान व व हराशील है तथा जो कभी क्षौण होने वाला नहीं 

। यही वह मल है, जिसकी (प्रचयापचयात्मक) अ्र्थभावना के विबत्त द्वारा ही 

जगत्‌ की पारस्परिक व्यवहार की प्रक्रिया चलती रहती है । इसी बात को आगे 
चल कर इसी काण्ड के मध्य में फिर दोहरशध्या गया है । वहां शक्तिविश्वस्पास्थ 
निबन्धिनी, तस्मादर्थविधाः सर्वा : शब्दमात्रास निश्चिता:, शब्दस्य परिणासोष्यम 
इत्यादि बाक्यों से यही स्पष्ट की गई है । इनसे पहले एक स्थल पर इस बात 
को पूरी तरह स्पष्ट करते हुए उन्होंने ब्रह्म की वास्तविकता को इस तरह स्पष्ट 
किया है 

ग्रल्पे महति वा दाब्दे स्फोटकाला न भिद्यते ! 

प्रत्तु दाब्दसंतान: प्रचयापच्यात्मक: ॥॥ वां० १. १०३ ॥ 
अर्थात्‌, शब्द छोटा हो या बड़ा उसकी स्फोटात्मक उपलब्धि समान रूप में और 
समान-काल मात्रा में ही होती है। वास्तव में शब्द का स्फोटात्मक ग्रहण ही 
अन्तिम नहीं होता + शब्द के अ्रथ में प्रचय और ग्रपचय की विधि के द्वारा उसका 

ग्रहण असीम क्स्तार के रूप में होता रहता है । और तब, लगभग अन्त में, 

इस तथ्य का उपसंहार, शब्द को पुन: ब्रह्म कह कर, किया गया है : तबूब्ह्मा- 
मृतसदन॒ते । इस प्रकार भत्‌ हरि का शब्द-ब्रह्म, ठोस रूप में, भाषा वैज्ञानिक 
आधार भूमि घर स्थित है ; उसे दर्शन के ब्रह्म का छामयाभासमात्र नहीं कहा 
जा सकता ४ 
१४. वाणी के चरण और बद्धिस्थ शब्द - इससे सम्बद्ध अन्य' समस्याञ्रों पर 
भी भत्‌ हरि ने यहां प्रासंगिक विचार किया है । वाक तथा भाषा की उत्पत्ति , 
प्रवृत्ति, उसका मानसिक पक्ष, उसकी मूल-प्रकृति, व्याकरण का वास्तविक 
उद्दं इय आदि सभी प्रासंगिक विषयों को वे स्पष्ट करते चले हैं। वाक कीं 
उत्पत्ति या उसके आविर्भाव के सम्बन्ध में ऋग्वेद के मन्त्रों में प्रथम बार विचार 
हुआ । तब से भतृ हरि के समय तक दो घारणाए स्थिर हो चुकी थीं। एक के 
अनुसार वाणी के चार पाद (चरण) थे और दूसरी के अनुसार पांच। परल्तु: 
भत्‌ हरि इस विषय' में नितान्त वैज्ञानिक उठे हो हैं | उनकी दृष्टि में व्याकरण 
और भाषा-विज्ञान का विषय इच्छा नहीं है, भाषा है। और, भाषा का यह 
रूप प्रकृति-प्रत्यय॒ के संयोग-विभाग पर आधारित है ! प्रकृति-प्रत्यय के संयोग- 
विभाग की यह तक्रिया पश्यन्ती में ही होती है । अ्रतः पश्यन्ती, मध्यमां और 





हैं, बाण? शश्ए से १९०... २. वा० १ १४३१५, 








# श्द्र 
हूं हैं 


वाक्यपदोय का श्रध्ययन 


वेखरी के रूप मं, भत्तहरि ने, व्याकरशा का क्षेत्र बार्गी के इन तीन चरणा तक 
ही स्वीकार किया है। किन्तु, इसका अर्थ यह नहीं कि वे चतुर्थ चरणों की 
स्थिति ही स्वीकार नहीं करते । चतुर्थ चरण को वे व्याकरश का विषय अवध्य 
स्वीकार नहीं करते। अन्यथा, उसकी सत्ता मानने से उन्हें इन्क्रार नहीं है । शब्द 
गऔर अथ का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? किस प्रकार शब्द, एक अर्थ में स्थिर 
कर भी, प्रचय-अपचय द्वारा विभिन्‍नाथों का वहन - विव्त - करता है? आदि 

प्रव्नों को उन्होंने यहीं स्पष्ट किया है 

भाषा के ग्रहण पक्ष पर विचार करते हुए उन्होंने उसके मानसिक-पक्ष 
को अधिक स्पच्ट किया है। वाणी का मृल रूप है बुद्धिस्‍्थ शब्द । वही अनेक 
नादात्मक श्र्‌ तियों या दशब्द-रूपों का कारण होता है । यह वुद्धिस्थ शब्द 
आविभू त होने के बाद जब तक, ग्रहीता की बुद्धि में भी स्थिर होकर, गहीत 
नहीं हो जाता, तब तक वाणी का उद्दब्य पूरा नहीं हो पाता । 

तद्वच्छब्दो 5 पि बुद्धिस्थ:ः श्र्‌ तीनां काररणं प्रथक्‌ ॥ वा० १. ४६१३ 

नादेराहितबीजायामन्येन ध्वनिता सह । 

आवृत्तपरिपाकायां बुद्धों शब्दोब्वघायेंते ॥॥ वा० १. ८४ ॥ 
इस प्रसंग में उन्होंने श्रोता और ग्रहीता में भाषा के इस आदान-प्रदान के चार 
चरण स्वीकार किये हैं। ग्रहीता में उन्हें क्रमशः नाद, स्फोट, ध्वनि (व्यक्ति) 
और स्वरूप कहा गया है। अर्थभावना और दब्द अपनी अभिव्यक्ति के लिए इन 
चार चरणों पर ही आधारित रहते हैं 


१५ शब्दप्रकृतिरपञअ शञः ---- इस काण्ड का प्रासंगिक, किन्‍्तु महत्वपूर्ण एवं 
क़ान्तिकारी, प्रतिपाद्य है भत्‌ हरि की भाषा की मूल-प्रकृति-विषयक धारणा । 
पतंजलि तक सभी आचारयों ने भाषा एवं शब्दार्थ-सम्बन्ध-सिद्धि का मूल-उत्स 
लोक को स्वीकार किया था। पर अपभ्र श॒ शब्दों को भाषा की मूल-प्रक्ृति कहने 
का साहस केवल आचार्य व्यांडि ही कर सके थे--शब्दप्रकृतिर्पश्न गः । 
भत्‌ हरि ने प्रथम बार अपभ्र श की स्पष्ट व्याख्या की : उसे प्रकृत अथवा 
संस्कारविहीन शब्द कहा और साथ ही स्वीकार किया कि ऐसा दाब्द किसी 
विशिष्ट अथ में पहले ही स्थिर हो छुका होता है। 

शब्दः संस्कारहीनो यो गोौरिति प्रयुयुक्षिते । 

तमपशञ्र झमिच्छान्ति विशिष्टार्थंविनिवेशिनम ॥ वा० १. श्४े८ ॥) 
इतना ही नहीं, वे स्पष्ट उदघोष करते हैं कि विशिष्ट निमित्त के कारण कोई 
भी छाब्द, चाहे वह अपक्रश् ही हो, साधु [व्याकरणा-सम्मत) गिता 





ञ्‌, वखया: मध्यमायाश्व पश्यन्त्याश्व तदद सुतम 
अनेकतीथमेदायास्त्रय्या वाच: पर पदम । बो० १. १४१ 





॥/॥ 
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४, 


जाता है | इस प्रकार उनकी दृष्टि में अपभ्र शा शब्द भो साथु छब्दों से 
महत्वपूर्ण नहीं है : निमित्तभेदात्सवंत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम्‌ (वा० ११४६) | 
सच यह है कि जब परम्परा द्वारा इन शब्दों को स्थिरता प्राप्त हो 
जाती है, तो इनके द्वारा अभिप्रत अर्थ को किसी साथु शब्द द्वारा भी व्यक्त 
नहीं किया जाता । परम्परा इन्हें ही साधु बना देती हैं। वहां व्याकरसा-सि 


साथ बब्दों का प्रयोग नहीं होता । 


पारम्पर्यादपश्र जा विग्युरोष्वभिधालृणु । 

प्र सिद्धिमागता येषु तेषा साधुरवाचक:ः || वब[० १. १४४ 
इस प्रकार प्रथम वार वैज्ञानिक आधार देकर उन्होंने जन-परम्परा एवं लोक- 
भाषा को भाषा के घूल-उत्स या उसकी मूल-प्रकृति के रूप में, स्वीकार किया । 


६. व्याकरण-हृष्ठि --व्याकरण-विषयक उनकी मान्यता भी गत्यन्त स्पष्ट है । 
वे व्याकरण के आशधयरीय आधार के रूप में दो बातों को प्रधानता देते हैं : 
प्रकति (अक्वतक गास्त्रम्‌) तथा परम्परा (स्मृतिर्व सनिबन्धना) । इन दोनों को 
आधार बता कर ही शब्दों का अन्वाख्यात अथवा उनका प्रवृत्ति-विवेचत सम्भव 
हो पाता है (बवा० १.४३) । उनकी दृष्टि में, व्याकरण है भी परम्परा की 
पुष्टि का परिणाम ही । हम किसी दब्द को देखकर उसकी साधुता का निर्णय 
परम्परा के पर्व॑वलोकन द्वारा ही कर सकते हैं (वा० १.१४) | वस्तुतः व्याकरण 
गब्द-ब्रह्य की उपलब्धि का साधन मात्र है| भाषा के व्यावहारिक रूप में हम 
जिस शब्द-ब्रह्म का विविधतामय' प्रयोग करते हैं, उसकी परीक्षाजन्य' उपलब्धि 
इसी व्याकरण के माध्यम से होती है। द 

प्रदेक प्रक्रियाभेदब हुधा प्रविभज्यते । 

तदू व्याकरणमागस्य पर ब्रह्माधिगम्यते ॥| वा० १. २२ | 
अपनी महाभाष्य की त्रिपदी टीका में भी भत्‌ हरि ने व्याकरण की व्याख्या में 
अपना मत देते हुए लिखा है: उच्यते स्मृतिशास्त्रसिद । तत्र यदाकश्चिदेवं 
ब्र यात्‌ अय शब्द इति, सोड्वइ्य' पृच्छेतु, कथमस्मामि: प्रत्येतव्यसिति । यदि 


 स्मृतिसूत्रमाह सन्धोयते, अन्यथा प्रलापस्तस्य गृह्मयते (जिपदी टीका १. १. १) । 


श्र्थातू, व्याकरण स्मृतिश्ास्त्र है। यह शब्द है -- ऐसा कहने पर प्रश्न 
उठता है, कंसे विश्वास करें ? विश्वास तभी जग सकता है, यदि उत्तर में 
स्मृतिसूत्र (उदाहरण-प्रत्युदाहरणादि) उद्धृत किया जाया । अन्यथा वह 


अलाप मात्र समझा जायगा । इस बात को ही वह दूसरी प्रकार से भी 


कहते हैं 


१. वा० १, १४८ (हरि टीका) । २. उदाहरण प्रत्युदाहरखणु वाक्याध्याहारः इत्येल्समुदित 
_ अ्याख्यानं सवति” इति (महा १, १ १)। 
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ते लिहगेंदच स्ववब्दंइच शास्त्र उस्मिन्तुपव सरिता: । 
स्मृत्यर्थमनुगम्यन्ते केचखिदिव यथागम््‌ ॥ वा १. २६३! 


०७. द्वितीय काण्ड : भाषा की इकाई :- द्वितीय काए्ड का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
भाषा की इकाई कहा जा चुका है। भत्‌ हरि ने भाषा की इकाई वाक्य को 
स्वीकार किया है । उनसे पूर्व यह वात किसी ने इतने वल पूर्वक नहीं कही थी | 
पाशिनि ने पदों की प्रकृति संहिता मानी थी । कात्यायन और पतंजलि ने 
सीधे और स्पष्ट शब्दों में अपना मत व्यक्त नहीं किया + फिर भी, पतंजलि 
ने 'वाक्य' को तथा कात्यायन ने पद को ही इकाई माना प्रतीत होता है। 
न्याय-दर्शन' ने शब्दों की स्वतनन्‍्त्र सत्ता स्वीकार कर 'पदवाद' की मान्यता स्वी- 
कार की थी । मीमांसा-दर्शन' ने वाक्य को भाषा को इकाई अवश्य माना, किन्तु 
विच्छेद्य : अर्थेकत्वादेक वाक्य, साकाक्षं चेद्धिभागे स्थात्‌ (मीमांसा २-१-४६) | 
इस अन्त:विरुद्ध परिभाषा ने, अभिहितात्वयवाद और अन्विताभिधानवाद के 
रूप में, दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों को जन्म दिया | फिर भी, दोनों में पद 
की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गई | भर्त हरि पद या पदार्थ की किसी प्रकार 
को भी स्वतन्त्र मान्यता के परम विरोधी थे । वे इस काण्ड का विषय स्वयं 
उद्घोषित करते हें: “वाक्य प्रति सतिर्भिन्‍्ता बहुधा न्‍्यायवादिनास्‌ (वा०२.२)। 
इस विषय में उनकी प्रतिज्ञा है कि, नादों द्वारा अभिव्यज्यमान आन्‍न्तरिक 
शब्द ही बाह्य रूप में श्रयमारप शब्द कहलाता है। इस दृष्टि से सम्पूर्रा 
धवाक्य' ही एक जब्द है। 
... *यदन्त:शब्दतत्वं तु नादरेक प्रकाशितम्‌ १ 

तमाहुरपरेशब्द तस्यवाक्ये तथकता॥ वा० २.३० ४ 

चाक्याथें और पदार्थ की तुलनात्मक समीक्षा में वे कहते हैं :- 
... लक्षर्ाद व्यवतिष्ठस्ते पदार्था न तु बस्तुतः । 
उपकारात्स एवार्थे: कथंचिदनुगम्यते ॥ वा० २.४डंडड 
वाक्यार्थें योडमिसंबन्धो न तस्यात्मा क्वचित्स्थित: ॥ 
 व्यवहारे पदार्थानां तमात्मानं प्रचक्षते ॥। वा० २.डेडश ॥ क्‍ 

अर्थात्‌, पदार्थों की सत्ता वास्तविक न होकर लाक्षरियक ही ठहरती है ॥ यह 
केवल व्यावहारिक सुविधा की ही बात है कि हम पदार्थ को एक इकाई 
स्वीकार क रते हैं ।' अन्यथा वाक्य की एकता और अविभाज्यता तो हर 
प्रकार स्पष्ट है : 'एकार्थत्वं हि वाक्यस्य मात्रयाउपि प्रतीयते (वा० २४४८) ॥ 

इसीलिये वे स्पष्ट रूप में कहते हें : है 





२.  समथः: पदविधि: | पा० २१७१५! 
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वाक्यपदीय का अध्ययन 


नित्यत्वे समुदायानां, जाते परिकल्पने । 

एकस्थेवार्थतासाहुर्वाक्यस्थाव्यभिचारिस्तीम्‌ ॥ वा० २. ५७॥॥ 

पदप्रकृतिभावश्च वृत्तिभेदेन वर्ष्यते । 

पदानां संहिता योनिः संहिता वा पदाशक्षया ॥ वा० २. *६ ॥॥ 
श्र्थात्‌, किसी भी स्थिति में वाक्य एकार्थक ही ठहरता है। उसकी श्र्थात्मक 
एकत को समभने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि पद और प्रकृति का विचार 
अर्थ परिवर्त न के विश्लेषण की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, अर्थ की इकाई 
की दृष्टि से नहीं । वास्तव में, महत्व, पदों का न हो कर, संहिता या 'एकवा- 
बयता' का हैं। यदि पदों की पृथक सत्ता स्वीकार कर ली जाए, तब तो 
विभाजन की एक अनन्त प्रक्रिया चल पड़ेगी । वर्णों के अर्थ का प्रश्त उठेगा । 
और, वरणों में भी वर्णाभाग होते हें । उनका भी अर्थ होना चाहिये । 

पदानि बाक्ये तान्येव वण्स्स्ते क पदे यदि । 

वराबु दर्रभागानां भेद: स्थात्‌ परमाणुकत्‌ ॥ वा० २. रे८ ऐे 

भागानासनुपदलेषान्नवरों न पद भवेत्‌ | 

तेषामव्यपदेदयत्वात्किमन्यदपदिश्यतामू ॥ वा० २. २६ ॥॥ 
और, ऐसे एक और अखण्ड वाक्य के प्रति भेदवादियों ने विविधतामय आ्राठ 
मत स्थिर कर लिए । 
१८. अर्थ और शब्दशक्ति --- वाक्यार्थ की एकता स्वीकार करने का अर्थ 
हैं पदार्थ की सत्ता को केवल काल्पनिक या व्यावहारिक समझ लेना । फिर, 
यह अथ भी दो प्रकार से रह सकता है : मुख्य बन कर या गौरा बन कर | 
मुख्यार्थ और गौणार्थ का यह भेद इसी काण्ड में दिखाया गया है। इस सम्बन्ध 
एक बात अत्यधिक महत्वपूर्रा है। भरत हरि शब्दशक्तियों की बहुमान्य घारणा 
को कहीं भी स्वीकार करते नहीं दीखते । वे मूलतः: किसी भी अ्रर्थ को गौण 
या मुख्य स्वीकार नहीं करते । श्रथं-विनिश्चय' के आधार है वाक्य, प्रकरण, 
श्र्थ, साहचर्य आदि । मुख्यार्थ भी उन से ही प्रगट होता है और गौणार्थ 
भी । तब अमिथा, लक्षणा और व्यंजना के भेदों की मान्यता का अवकाश 
ही कहां है ? वस्तुत: किसी भी अर्थ का विविदचय प्रतिभा, अ्रभ्यास, विनियोग 
ओर लोक-प्रयोग (परम्परा) के द्वारा होता है। शब्द-कोषों में लिखे, या 
प्रकृति-प्रत्यवादि विभाग द्वारा प्राप्त, अ्र्थों से कुछ भी निश्चय नहीं हो 
सकता । 


. १६. तृतीय : पदकाण्ड--तृतीय काण्ड को पदकाण्ड या प्रकी्शंक के नाम 


से कहा गया है । यक्यपि भाषा-सम्बन्धी अध्ययन पर्वोक्त तथ्यों के परिज्ञान 


: से पूर्ण हो जाता है, तब भी भाषा के पदरूप कल्पितांगों का अध्ययन आव- 
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छत 


स्यक है ही। पदार्थ और पद की सत्ता कल्यित माव कर भी उनके 
विविध संयोजक तत्वों का परिज्ञान आवश्यक हो जाता है। पारििनि ने पद 
की परिभाषा झखुष्तिइन्त पद्म के रूप में की हैं। सबन्त और तिहन्‍न्त की 
पद संज्ञा कह देने सं ही पद-सम्बन्धी जिज्ञासा परी नहीं हो जाती | तिडन्त 
और सूबन्त कहते ही दोंनों से सम्बद्ध बहुत सी अन्य बातें उठ पड़ती हें। 
आख्यात या तिडनत के साथ उपगच्रह-प्ररुष, काल झादि के सम्बन्ध का 
प्रइघन उठता हैं। नाम या सुबन्त के साथ विभक्ति, संख्या, लिग, द्रव्य, वृत्ति, 


जाति आ्रादि का प्रदन | जाति ओर सब्बन्ध का अध्ययन पद- 
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मात्र के लिये आवध्यक हैं। इन लब बातों का विस्तृत अध्ययन इसी काण्ड 
में किया गया है । ये सभी विषय शास्त्रीय एवं दाशनिक प्रतीत होते हेँ। 


किन्तु, भतृ हरि इन सब को ही अत्यन्त वेज्ञानिकता से लेकर चलते हें। उन्होंने 
'पद की सत्ता को लोक-कल्पना-सूलभ माना है। फिर, पद से सम्बद्ध 
इन सब बातों की रूढ़ि को वे अविकल मान्यता केसे देते ”? उनकी दृष्टि में 
सत्य एक और अविभाज्य' हैं। उसे हम अपनी सूविधा के लिए भले ही बांट 
लें, मूलतः: वह एक ही रहता है। उनकी इस दृष्टि ने प्रत्येक विचार को 
सरल एवं ग्रह्म बना दिया है। इस काण्ड में चौदह समुदंश हैँ । हेलाराज 
के अनुसार दो समुद्द श इस में से अप्राप्य हें । वे हें बाधा और लक्षण-समुह दर । 
उनका युक्तिक्रम मीमांसा-दर्शन में वरणित लक्षण और “बाधा को ध्यान 
में रख कर निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे प्रसंग में भत हरि 
मीमांसा के युक्तिक्रम का उत्तर देने में ही व्यस्त रहे हे । 


२०. सामान्य ओर विशेष---इस काण्ड का प्रथम अंश जाति-ससुदृंश है। 
इस समुद् श में भाषा वंज्ञानिक दृष्टि से एक महत्वप॒र्ण बात उठाई गई है। 
हम जो भी शब्द उच्चारण करते हैं, उसका आरंब्भिक ग्रहरणा हमें किस रूप में 
होता है : सामान्य के रूप में या विशेष के रूप में ? भाषा-ग्रहण के 
मानसिक पक्ष की विवेचना के बाद भत्‌ हरि स्पष्ट करते हें: सवा जाति: 
प्रथम शब्द: सब रेवाइमिधीयते (वा ०३. १.६) | अर्थात्‌, शब्दमात्र का प्रथम 
ग्रहरी जाति (सामान्य) रूप में ही होता है। यहां तक कि संज्ञा-शब्दों से भी 
आपातत: जाति का ही रूप-ग्रहणा होता है। लिगवचनादि का संयोग इसी 
जातीयता' का परिचायक होता है। अत: कोई भी वस्तु या द्रव्य जाती- 
यता से विहीन नहीं रह सकता : न तदुत्यच्यते किचिद्‌ यस्य जातिने 
विद्यते (वा ०३. १. २५)। संख्या, लिंग, गुण आदि भी इस में गृहीत 
होते क्रिया या आख्यात' तो सदा ही जातिरूपा होती है। इस 
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'सासान्य' के बाइ ही विशेष का रूप स्पष्ट होने लगता है। 


२१. छब्द में द्रव्य क्या है ?--इस काण्ड का द्वितीय अंश द्रव्यसमुद्दं श' है। 
इसमें भत हरि का शुद्ध वैज्ञानिक रूप प्रगट हत्ना है। यहां वे आत्मा, वस्तु, तत्व, 
शरीर, ग्रादि को द्रव्य रूप में एक ही मानते हें : एक दूसरे के पर्याय' । एक 
चेतावनी वे अ्रवच्य देते हैं : शब्द के आकार मात्र से भ्रम में न पड़ जाना 
चाहिए । आकार असत्य हो सकते हैं । सत्य शब्द वही है, जो आकृति के मिट 
जाने के बाद भी हमारे सामने स्पष्ट रहता है (वा० ३. २. ११) । इस 
आधार पर उन्होंने श्रात्मा और शरीर को एक ही श्रथं का वाहक कहा हैं। 


गब्द का अर्थ (भावना: आत्मा) और उसका बाह्य रूप” कभी भी परस्पर 


विरुद्ध हो कर नहीं रह सकते । व उनमें से एक नश्वर हो सकता है और न दूसरा 
अविनव्वर । यदि असत्य हैं तो दोतों, और यदि सत्य हैं तब भी दोनों ही 
इसका अर्थ यह है कि यदि दब्द की बाह्याकृति श्र उसकी भावना में विरोध 
दीखता है, तो भावना के अनकल ही उसके रूप को सम'भना चाहिए। वे 
दोनों परात्पर अविभाज्य हैँ 


२२. दशब्दाथे-सम्बन्ध : शब्दशक्ति की मान्यता अनावश्यक - ततीय' अंश 'सम्बन्ध- 
सम्ग' है । इसमें शब्द और अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार किया गया 
है। वे सम्बन्ध स्वाभाविक व नित्य हैं। उन्हें युक्तियों द्वारा सिद्ध करने की 


आवश्यकता नहीं । सम्बन्ध के विविध प्रकारों एवं आधारों की विवेचना के 
बाद भत्‌ हरि एक ही परिणाम पर पहुंचते हैं कि शब्द और श्र्थ का एक... 


ही वास्तविक सम्बन्ध है: वाच्य-वाचक सम्बन्ध (वा० ३. २. २०-२१) 

और, जब अर्थ केवल वाच्य” ही रह सकता है, कुछ भर नहीं, तब शब्द-शक्तियों 
जेसी किसी सत्ता की मान्यता की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । आलंकारिकों 
ने अभिधा, लक्षणा, व्यंजना एवं ध्वनि के रूपमें जो शब्द-शक्तियां स्वीकार की हैं, 


_भत्‌ हरि के युक्तिक्रम में, उनका अ्रवकाश ही नहीं बेठता । शब्दों के श्रथ-विनिश्चय' 


में दो सत्ताधर्म कार्य करते हैं: उपचार और प्रतिचार। 'उपचार-सत्ता 


झब्द को किसी विशिष्ट अर्थ में स्थिर रखती है,' जब कि 'प्रतिचार-सत्ता' किसी 


अनिष्ट अर्थ के प्रतिषेध के लिये प्रवृत्त होती है। इन दो सत्ताओं की 
कल्पना को भतृ हरि की सापेक्ष-हष्टि का परिणाम कहा जा सकता है। उनकी 
इस “सापेक्ष दृष्टि ने उलभनभरी दाइनिक गुत्थियों को भी, सरलतम रूप में, 
सुलभा कर रख दिया है। इस दृष्टि के अनुसार कोई भी दो विरोधी दीखने वाले 


तथ्य, परस्पर विरोधी न होकर, हृष्टि की दो परस्पर-सापेक्ष अवस्था-मात्र 


९. बा० ३.२.१; र-वा० ३.२.१२-१३; ३. वा० ३.३.३६.५०; ४. वा० ३.३.४२; 
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होते हैं। जन्म-मरण, भाव-श्रभाव, सत्‌-असत्‌ आदि नाम हमने अपनी सुविधा 
के लिये घड़ लिये हैं। अन्यथा, परस्पर एक दूसरे में उनकी परिणति सर्वथा 
असम्नव है। एक से दूसरे का परिणमन या निर्माण सम्भाव्य ही नहीं है । 


| 


हम आगे देखेंगे, यह युक्तिक्रम नितान्‍्त वैज्ञानिक है। 


२३. रुपात्मक व्याकरण का आधार - अगले समुदंश्षों में गुणा, साधन, क्रिया, 
काल, संख्या, लिंग, पुरुष, उपग्रह एवं वृत्ति आदि को लेकर इसी प्रकार के 
मौलिक, किन्तु सरल, विचार प्रगट किये गये हैं | गुणा व संख्या के विषय में 
एक ही विशिष्ट युक्ति दी गई है : शुद्ध संख्या या शुद्ध गुर जैसी कोई वस्तु है 
ही नहीं । गुणात्मक और संख्यात्मक संज्ञाएं किसी न किसी द्रव्य के आधार पर 
ही अपनी अभिव्यक्ति देने में समर्थ हो पाती हैं। साधत-समुह श में विभक्तियों 
के लोक-प्रयुक्त विशिष्ट प्रयोगों को सयुक्तिक मान्यता दी गई है । क्रिया-समुद्दे श 
में क्रिया या आख्यात के वास्तविक स्वरूप को प्रगट किया गया है। क्रिया के 
विषय में भत्‌ हरि की आश्रितक्रमरूपत्वात्‌ की युक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है । 
झ्राख्यात में क्रम-प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है, जबकि नाम या संज्ञा में इस 
प्रकार की कोई बात आवश्यक नहीं होती । वहां क्रम की स्थिति समाप्त हो 
चुकी होती है। काल अविभाज्य और अखण्ड है। उसका विभाग केवल 
व्यावहार-सापेक्ष ही स्वीकार किया गया है। भूत और वर्तमान की सत्ता यदि 
स्वीकार कर भी ली जाये, तब भी भविष्यत्‌ जेसा नाम किसी विशिष्ट काल- 
सीमा को न दिया जा सकेगा । वह एक निरन्तर परिवतंमान संज्ञामात्र रह 
जायगी । यही बात वरंमान' के साथ भी है। इस दृष्टि से काल का केवल एक 
विभाग ही स्पष्टतः पृथक रह सकता है---भूतकाल । पर, वह भी स्थिर रूप में 
एक काल सीमा के लिए रूढ़ नहीं कहा जा सकता । उपग्रह, पुरुष, लिंग और 
वृत्ति-प्रकरणों में भी इसी सापेक्ष-दृष्टि के आधार पर विचार किया गया है 
और उनका वैज्ञानिक स्वरूप निश्चित करने का प्रयास किया गया है । 


२४. वाक्यपदोय : भाषा-तत्व-शास्त्र-- इस प्रकार इन तथ्यों पर विचार करने 
के बाद एक सीधा-सा प्रइन यह उठता है कि वाक्यपदीय' का सही स्वरूप क्‍या 
है ? इसका उत्तर ऊपर की पंक्तियों से मलीभांति स्पष्ट हो ऋछुका है। वाक्यपदीय' 
न तो कोई दाशनिक कृति है और न व्याकरणात्मक । व्याकरण का दर्शन 
केवल उसके तृतीय काण्ड को ही कह सकते हैं। किन्तु, समग्र रूप में, आधुनिक 
दृष्टि से, उसे भाषा-तत्व-ज्ञास्त्र की अपूर्व कृति कहना ही अधिक उपयुक्त 
ठहरता है । ध्वनियों के वर्गीकरण जैसे कुछ विषय उसमें छूट गये हैं । किन्तु, 
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ऐसा जानब॒ुझ कर हुआ है | भत्‌ हरि और भारतीय परम्परा उन्हें शिक्षा का 
विषय मानते हैं । भाषा के अध्ययन से उनका सीधा सम्बन्ध न हीं। व्याकरण 
की उलकनों से तो इस ग्रन्थ में वे इतना बचे हैं कि उतके उपस्थित होते ही 
यपभाष्येनिदर्शिता: या इसी प्रकार की अन्य कोई उक्ति कह देते हैं। ऐसे 
स्थानों पर, पतंजलि के महाभाष्य की ओर उनका सककेत न होकर, स्पष्टत: 
क्रेवल अपनी ही बत्रिपदी भाष्यटीका की ओर संकेत होता है । अपनी टीका में 
उन्होंने ऐसे स्थलों को खुल कर स्पष्ट किया है । दुर्भाग्य है कि यह "त्रिपदी- 
भाष्य' पूर्णझूप में उपलब्ध नहीं है। शब्द और वाक्य के सन्बन्ध में चलने वाला 
इसका आरम्भिक युक्तिक्रम भी काल की भेंट चढ़ गया है। फिर भी, उनकी 
इन दोंतों कृतियों का परस्पर-उपकारक रूप स्पष्ट ही है। इस सत्य को न समझ 
थाने का ही कारण था कि टीकाकार इस विषय में अनेक स्थलों पर भटक कर 
रह गये । वर्तमान समय के प्रमुख अध्येताश्रों में से कुछ ने वास्तविक तथ्य को 
छूने का प्रयास किया है, किन्तु कुछ उसे बिल्कुल विपरीत दिशा में भी ले गये 
हैं। एक विद्वानने भ॑ तहरि को शब्द-शक्तियों का पोषक सिद्ध किया है, तो दूसरे 
विपरीत विचार रखते हैं। इस विषय में सत्य ऊपर कहा गया है । एक श्रन्य' 
विद्वान ने व्याकरण की बारीकियों में जाकर भी भतृ हरि की इस मान्यता को 
स्पष्ट किया है कि अ्रपश्च द् ही भाषा का मूल हें ।' कुछ अन्य विद्वानों ने तृतीय 
काण्ड के विषयों पर स्वतन्त्र विचार भी किया है। कुछ ने उसके दाशनिक 
दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । द 


रड. (श्र) ध्वनिश्ञास्त्री भत्‌ हरि -- यहां अ्रब तक के एक उपेक्षित सत्य की 
ओर इंगित कर देना भी उचित रहेगा। भरत हरि ने वर्शभाग' और वर्ान्‍तर- 
सरूप' नाम की दो स्थितियों की चर्चा है। ये दोनों नाम उनके भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन के चरम उत्कर्ष के द्योतक हैं। आजके ध्वनिशास्त्री अ्रनवशिष्ट ध्वनि 
अस्पष्टोच्चरित ध्वनि, अथवा अश्र त ध्वनि आदि नामों से अन्तवंर्ती अदृद्य' 
ध्वनि के जिस रूप की व्याख्या करते हैं, भत्‌ हरि ने उसी की चर्चा प्रासंगिक 
रूप में की है। आत्मा से आप' शब्द के विकास की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व 
ही, प्रातिशाख्य-परम्परा में, इस सत्य को पहचान लिया गया था कि 'त मा 
घ्वतियों के बीच प्‌ की एक अश्र त-ध्वनि भी . विद्यमान है । कालान्‍न्तर में यह 


१. डा० कपिलदेव द्विवेदी--अर्थ-विज्ञान और व्याकरण-दशन', अध्याय, 'शब्द-शक्ति”! 

. २. वाक्यपदीय : आगमकारण्ड, श्री सूय नारायण शुक्ल, भूमिका एृ० १७॥ 
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बाब्यपदोय का अध्ययन 


चल, हि ७, क्र ५ घ्‌ पु जे गा्ससोल कि, रे ६ लत टन की भी 
व्वनि ही इतनी प्र॒ल हो गई कि जेय दोनों अ्रनमेल ध्वनियों का स्थान #॑ 
42 लक सर बी ि ला 5 य ५ ध्त महा आओ ऋ ६५ >> नतलनताण ट घी ' 
इसीने लेलिया। स्पष्ट है कि पहले यह प्‌ की ध्वनि पूर्सा विकसित नहीं थी और 


४ "आब न 
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बाद में यह पूर्ण हो गई । इस प्रकार की अपूर्सा विकसित ध्वनि को, वर्ण न 


कह कर, वर्णभाग ही कहा जा सकता है। इसको ही दूसरा नाम भत्‌ हरि ने, 
वैज्ञानिक दृष्टि से, वर्णान्‍्तर-सरूप रवि 


| 


/ 


है | 


द्य 


ह 


हि 


जिह वामुलीय ओर उपध्मानीय 
घब्वनियों की सत्ता बता रही है कि कुछ ध्वनियां, ध्वनिभागों के रूप में र 
बहुत सी अन्य ध्वनियों से मिलती-जुलती सी प्रतीत हो सकती हैं | जिह वा- 
भूलीय ध्वनि सारे कवर्ग के लिए रूढ़ हों सकती है | उपध्मानीय की सत्ता से भी 
ओोष्ठय ध्वनियों के लिए समान रूप में स्वीकार की जा सकती है | पारिनि ने 
कुक, ट्रक, धुट आदि आगमों की कल्पना इसी आधार पर की है। सन्ध्यक्ष रों 
को चर्चा करते हुए पतंजलि उनमें भी वराकदेश की सत्ता को स्वीकार करते 
हैं। 'उत्तरपदभूयस्त्व का तो प्रश्न ही इस वरान्तिरसरूपता पर आवारित है । 
ऋ और ल को स्वर स्वीकार करके भी उनमें रुशऔर ले अंशों को स्वीकार 
करना इसी मान्यत। की मूक स्वीकृति है पर भी मज़ा यह कि भत्‌ हरि 
इतनी बड़ी बात की चर्चा केवल प्रासंगिक रूप में ही करते हैं, किसी बड़ी भारी 
खोज के रूप में नहीं । 

किन्तु, इस सब के प्रन्त में हमें इतना ही कहना हूँ कि, भत्‌ हरि के 
शब्दों में ही, शुष्कतर्कानुसारी बनकर हम भो उसके युक्तिक्रम को महत्वहीन 
झोर निष्पारा न कर दें । इसके विपरीत हमें चाहिए कि माषा-वेज्ञानिक और 
भाषातात्विक युक्तिक्रमन को समझ; कर हम वाक्यपदीय का सही और 


छुलनात्मक समुल्यांकन करने में प्रवत्त हों । 


हे 


ल्‍््प 
वि 0 


| 


१२. छ णोः कुक उक शरि, पा० ८,३,२८ं. सि धुद , पा० ८.३.२६ 
है, विस्त त विचार लखक के लेख-- अस्पष्टोब्चारितध्वनियां अथवा वर्ुभाग -- 
भारतीय साहित्य” के जनवरी, १६६१ के अंक में किया यया हैं ! 
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भावातत्व और वाक्यपदीय 


ऐसा जानवक कर हम है। भत हरि और भारतीय परम्परा उन्हें शिक्षा का 
विषय मानते हैं । भाषा के अध्ययन से उनका सीधा सम्बन्ध नहीं । व्याकरण 
की उलभतों से तो इस ग्रन्थ में वे इतना बचे हैं कि उनके उपस्थित: होते 

पथग्माष्येनिदर्शिता: या इसी प्रकार की अन्य कोई उक्ति कह देते हैं। ऐसे 
स्थानों पर, पतंजलि के महाभाष्य की ओर उनका संकेत न होकर, स्पष्टत: 
क्रेवल अपनी ही बन्रिषदी भाष्यटीका की ओर संकेत होता है। अपनी टीका में 
उन्होंने ऐसे स्थलों को खुल कर स्पष्ट किया है। दुर्भाग्य है कि यह “त्रिपदी 
भाष्य' पूर्यझप में उपलब्ध नहीं है । शब्द और वाक्य के सन्बन्ध में चलने वाला 
इसका आरम्भिक युक्तिक्रम भी काल की भेंट चढ़ गया है। फिर भी, उनकी 
इन दोंतों कृतियों का परस्पर-उपकारक रूप स्पष्ट ही है। इस सत्य को न समझ 


पाने का ही कारण था कि टीकाकार इस विषय ' में अनेक स्थलों पर भटक कर 


रह गये । वर्तमान समय के प्रमुख अध्येताओं में से कुछ ने वास्तविक तथ्य को 
छूने का प्रयास किया है, किन्तु कुछ उसे बिल्कुल विपरीत दिद्या में भी ले गये 
हैं। एक विद्वानने भ तहरि को दशब्द-शक्तियों का पोषक सिद्ध किया है, | तो दूसरे 
विपरीत विचार रखते हैं । इस विषय में सत्य. ऊपर कहा गया है। एक श्रन्य' 


विद्वान ने व्याकरण की बारीकियों में जाकर भी भत्‌ हरि की इस मान्यता को 


स्पष्ट किया है कि अपश्ष ञञ ही भाषा का मूल हूँ ।' कुछ श्रन्य विद्वानों ने तृतीय' 
काण्ड के विषयों पर स्वतन्त्र विचार भी किया है। कुछ ने उसके दार्शनिक 
दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । 


२४. (श्र) ध्वनिश्ञास्त्री भत्‌ हरि -- यहां भ्रब॒ तक के एक उपेक्षित सत्य' की 
ओर इ गित कर देना भी उचित रहेंगा। भरत हंरि ने वर्शभाग! और वर्णान्‍्तर- 
सरूप नाम की दो स्थितियों की चर्चा हैं। ये दोनों नाम उनके भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन के चरम उत्कर्ष के द्योतक हैं। आजके ध्वनिशास्त्री श्रनवशिष्ट ध्वनि, 
अस्पष्टोच्चरित ध्वनि, अथवा अश्व त ध्वनि आदि नामों से अन्तवंर्ती अदश्य' 
ध्वनि के जिस रूप की व्याख्या करते हैं, भत हरि ने उसी की चर्चा प्रासंगिक 
रूप में की है। आत्मा से आप' शब्द के विकास की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व 
ही, प्रातिशाख्य-परम्परा में, इस सत्य को पहचान लिया गया था कि 'त' 'म 
घ्वनियों के बीच प्‌ की एक अश्र्‌ त-ध्वनि भी _ विद्यमान है। कालानन्‍्तर में यह 
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रे. डा० रामसुरेश त्रिपाठी: वाक्यपदीय में आख्यात-विवेचन (अग्रकाशित प्रबंध) । 
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वाक्‌ भाषा ओर व्याकरण 


२५. वाक और भाषा--भाषा और वाक छाब्दों का प्रयोग हमें अनेकत्र उलभा 

आरा दिखाई देता है। इन दोनों को क्रमशः लेग्वेज और स्पीच के रूप में 
ग्रहरा किया जाता है। 'भाषा' है जनव्यवहत रूप, जो कि देश, काल, वक्ता आदि 
के आधार पर भिन्‍न-भिन्‍न हो जाता है। उसका विकास स्वतन्त्र होता है 
ग्रौर उसके लिए सावभौमिक और सावेत्रिक नियम-विधान बनाने असंभवप्राय 
समझे जाते हैं। वाक्‌ को सामान्यतः वाणी कहा जाता हैं। संसार की 
समस्त भाषाएं इसी माध्यम से प्रयुक्त होती हैं। वाणी का श्रर्थ है सुख से 
उच्चारर प्रक्तिया द्वारा व्यक्त शब्दावली । भाषा या भाषण आदि शब्दों की 
व्युत्पत्ति 'भाष' धातु से मानी गई है । धातुपाठ में धातुवृत्तिकार ने भाष 
व्यक्तायां वाचि पाठ पढ़ा है : अर्थात्‌ 'भाषा' का अर्थ है व्यक्त वाक'। दूसरी 
और, वाक्‌ शब्द की व्युत्पत्ति बच परिभाषरों धातु से मानी गई है । 'वाक' का 
ग्र्थ हुआ भाषरण का साध्यम । इस प्रकार भाषा' और' वाक' एक ही वस्तु 
के दो पहलू हैं। परन्तु, वाक्‌' शब्द का व्यवहार अधिक व्यपपक भी रहा है। 
उसे स्पष्टतः भाषा के श्र्थ में भी प्रयोग किया जाता रहा है । ऋग्वेद के 
वागाम्भूणीय सूक्त (१०. १२४) में वाक्‌ शब्द भाष' के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है । चत्वारिवाक्पयरिसिता पदानि (ऋ० १. १६४. ४५) में जो पद-विभाग 
वरशित किया गया है, उसका अर्थ पतंजलि नामाख्यातोपसर्गनिपाताइच के रूप 
में करते हैं । स्पष्टतः ये विभाग, वाणी' के न होकर, भाषा के ही संभव हैं । 
अथवंवेद के प्रथम सूक्त के प्रथम मन्त्र से भाषा पक्ष पर ही विचार मुख्य 
अभिप्रेत माना जाता है; यद्यपि बाद के तीनों मन्त्रों में वाणी पक्ष की 
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चाक साया और व्याकररा। २३ 


प्रधानता है । इसके विपरीत ऋग्वेद का १०.७१ सूक्त समग्रतः वाणी को लक्ष्य 
करके लिखा गया है। भाषा' छाव्द का विविध रूपों में, लोकभाषा के अर्थ में, 
प्रयोग हमें निरक्‍त, अष्टाध्यायी और सहाभाष्य में मिलता है। व्याडि और 
कात्यायन ने भी इसका प्रयोग किया है । इन सब में यह प्रयोग स्पष्टत: वैदिक 
भाषा और लोक भाषा में अन्तर दिखाने के लिये हुआ है। किन्तु, मीमांसा 
दर्शन, कात्यायन के वात्तिकों, एवं महाभाष्य में लोक और बेद की भाषा के भेद 
को स्पष्ट करने के लिये 'लौकिक' और वैदिक शब्दों का प्रयोग किया गया 
है । इस प्रकार निरुक्त और अष्टाध्यायी में 'भाषा' या विभाषा' के द्वारा जो 
अभिप्रेत है, इसे ही इन ब्रन्थों में 'लोक' या लौक्िक' शब्दों के द्वारा कहा 
गया है। वाक' शब्द का प्रयोग, इस बीच, भाषा के लिये अप्रचलित होता 
गया दीखता है। भत्‌ हरि ने ही इतने कालव्यवथान के बाद फिर से इसे शब्द 
का भाषा के अर्थ में प्रयोग किया है। वे भाषा! के लिये तो सर्वत्र 'बाक्‌ 
दब्द का प्रयोग करते ही हैं, किन्तु वाणी के लिये भी वे इसी शब्द का प्रयोग 
करते हैं। उदाहरणाथ : 


प्राप्तरूपविभागाया: यो वाचः परमो रसः । 

यत्तत्पुण्यतम ज्योतिस्तस्थ झागोड्यमाञू्जसः ॥ बा० १. १२१ 
रूप-विभाग का सम्बन्ध भाषा से ही है। फिर, व्याकरण ' का क्षेत्र तो है ही 
भाषा । अतः यहां वाक का प्रयोग भाषा के लिये हुआ है 

वाग्र पता चेदुत्कामेदवबोधस्थ शाइवती । 

न प्रकाश:ः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवर्माशनी ॥ वा० १. १२५४४ 


यहां वाणी और “भाषा दोनों अ्र्थों में वाक का प्रयोग हुआ है। 
प्रत्यवमर्श 'भाषा' के माध्यम से ही सभ्मव है। देवी वाग्व्यतिकीरोंयमशक्ते: 

(वा० १. १५४५), में भी वाक का प्रयोग भाषा' के शभ्रर्थ में ही हुश्रा है। 
वाक की इकाई भत्‌ हरि ने वाक्य को माना है। स्वभावतः “वाक्य” किसी 
भाषा की ही इकाई होता है। इससे भी 'वाक्‌ का भावषार्थक प्रयोग पुष्ट होता है | 
आजकल के बोली, लिग्वा, लेग्बवेज, आदि दाब्द भी इसी परभ्परा को पुष्ट- करते 
हैं कि वाक और “भाषा शब्द का एक दुसरे से सम्बन्ध है । 

२६. शब्द : भाषा--परन्तु वाणी और भाषा के अर्थ में ही भत्‌ हरि एक 
दूसरा शब्द भी प्रयोग करते हैं, वह है शब्द । 'शब्द' धातु का अर्थ धातुब॒- 
त्तिकार ने किया है 'भाषणे, उपसर्गादाविष्कारे च । भाषण ' जहां शब्द को 
भाषा' का पर्योयवाची स्थिर करता है, वहां आविष्कार' उसे वाणी के अर्थ 
में स्थिर बताता है। अपनी 'महाभाष्य' की “ज्रिपदी' टीका में 'शब्द' की व्याख्या 

































200 


२४ भाषातत्व ओर वाक्यपदीय 


रा 


करते हुए भत हरि कहते हैं -- 'घल्तु लोकिकः दब्दोध्सावेबाश्रोयते' । लौकिक 
या लोक प्रयक्त दब्द भाषा का ही अंग है। पतंजलि ने अतोतपदार्थको 
हि लोके ध्वनि: ऋब्द: कह कर भी 'तस्मात्‌ ध्वनि: शब्द: कहा। उससे केवल- 
मात्र उच्चरित. वारी का भ्रम होता सम्भव था। इसीलिये भतु हरि ने उसे स्पष्ट 
करते हुए अपनी त्रियदी टीका सें कहा --- ध्वनिशब्दयोरन्यत्वे प्रयोजानाभावात्‌ 
एकत्वेन व्यपदेश: । स्पप्टत: 'शब्द' शब्द से, वाणी और “भाषा के रूप 

दोनों अर्थ उन्हें स्वीकार्य थे।इसीलिये जब वे भाषा की विवेचना अपने 
दाक्यपदीय के प्रथमकाण्ड में करते हैं तब “शब्द का प्रयोग बहुधा भाषा- 
स्थानीय करते हैं । ऐसा करले हुए वे बहुधा उसे बहुवचनान्त प्रयुक्त करते हैं । 
: 'दब्द का इस अर्थ में प्रयोग न्याथ' व 'सांख्य/ श्रादि दर्शनों में भी 
है रि भाषा पर विचार करते हुए उसके लिए शब्द शब्द को 
लेकर ही चलते है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि वे, पद रूप में, शब्द 
को भाषा की इकाई भी मानते हैं। एद और शब्द सर्वथा भिन्‍न स्थितियां 
हैं । अतः: जब शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में होता है, तो उसका अर्थ 
भाषा की वैज्ञानिक इकाई के विनिश्चय से ही नहीं होता । शब्द' का प्रयोग 
इसलिये भी उन्होंने किया है कि व्याकरण का क्षेत्र ही शब्द है। साधुता- 
अ्साधुता का प्रतत ही शब्द के विषय में उठता हैं। इससे 'भाषा' की प्रकृति 
का निर्ाय होता है। शब्देष्वेवाश्रिता' (वा० १.११८), शब्दस्थ परिणामो<5यं 
(वा० १. १२०), इतिकर्तव्यतः लोके सर्चा शब्दव्यपाश्रया (वा० १. १२१), 


कि । 
"व 
(| 
न्न 


( ण्णा 
5] 
हर ९५ 


अनुविद्धमिव ज्ञत्त सर्व शब्देल भासते! (वा० १. १२३), तस्माद थः दाब्दस- 


स्कार: (वा० १. १२१), इत्यादि समस्त प्रसंगों में शब्द का अभिप्राय' 

(वर्ड) से न होकर शब्द-क्रम या दशब्द-मात्र से होता है। और, यह अर्थ 
भाषा के बर्थ से भिन्‍न है । यह प्रसंग तव और अधिक स्पष्ट होता है, जब 
हम अमश्र श सम्बन्धी उनके विचारों को पढ़ते हैं। पतंजलि ने 'भयांसोउप- 
गव्दा: कह कर “अ्पश्रद्ञ के प्रति जिस ध्यान को खींचा था, भत हरि ने उसे 


सीधे से अपश्र श कह कर ही विचार किया है। उस प्रसंग में सर्वत्र शब्द का 


प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष प्रयोग भाषा की सूचना के लिये ही हुआ है, किसी 
विशिष्ट “इकाई की सूचना के लिये नहीं । फ्रैंच शब्द ?870]० इस विषय ' में 
स्मत्तव्य हैं, उसका अथ शब्द (वर्ड) और वाक' (स्पीच) दीनों रूप 


में होता है।. 


यह सब इस लिये कहना पड़ा कि भत्‌ हरि के भाषा-सम्बन्धी विचारों 
त्रिपदी टी० ११.१. क्‍ महां १. १, १. $ बत्रि० टी० १११ 


४. वा० है, श्डज से शैशश५.. ४. महा १.१.१ 








5 पबलकथनससलककि, पक टकराव कल पट नप जिक्र -॥ “87542 ह 
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का अध्ययन करते हुए इन दोनों--वाक और हब्द--शब्दों का प्रयोग हमें श्रम 
में डाल सकता है । इन दोनों के प्रयोग को बिना समझे हम भतु हरि की भाषा- 
सम्बन्धी विचार धारा को भली प्रकार से हृदयंगम न कर सकेंगे । 

२७. भाषा और अपकज्र श--मीमांसा, निरुक्त, पाणितीय अष्टाध्यायी, कात्यायन 
के वात्तिक, एवं महाभाष्य में लोक और वेद की भाषा का अन्तर स्पष्ट किया 
गया है । उसे हम लोकवेदयो: (मीमांसा) के द्वारा कहें, लौकिकवंदिकेणु 
(वात्तिक, महाभाष्य) के द्वारा या, फिर छन्दर्सि (पारणिनि) और भाषायास्‌ 
(निरुक्त) के द्वारा : वेद और लोक की भाषा में स्पष्ट अन्तर तब तक अनुभव 
किया जा चुका था। वेद की भाषा रूढ़ हो छुकी भी, तथां जनभाषा के रूप में 
संस्कृत स्वतन्त्र विकास पा रही थी । परन्तु, पारिनि के बाद कात्यायन और 
पतंजलि ने एक और अन्तर अनुभव किया था। संस्कृत का प्रयोग अधिकाधिक 
व्याकरणसभ्मत होते जाने के कारण जनभाषा व्याकरण के नियमों से मुक्त 
रह कर अपना स्वतनन्‍्त्र विकास ग्रहण ऋरती जा रही थी। इस भाषा में संस्कृत 
या शिष्ट भाषा से पर्याप्त अन्तर आ चुका था। कात्यायन ने इसे प्राकृत नाम 
दिया । किन्तु एक अन्तर वे भी स्पष्ट न कर सके थे । कुछ शब्द प्राकृत 
और संस्कृत में ऐसे आते जा रहे थे, जिन्हें उन्हीं के घृल-उत्स से उद्धृत न 
कह कर बाह्य कहना अधिक उचित था। ऐसे शब्दों में न तो प्रकृति-प्रत्यय- 
विभाग ही और न अथथ-परिवतेन ही संस्कृत-प्राकृत के आधार पर हुआ था। 
पाशिनि ने इन्हं निपातनात्सिद्धम्‌ू के रूप में सिद्ध दब्द माना था । परन्तु, 
पारिनि के ही परवर्ती शिष्यों ने ऐसे शब्दों को अपश्र शा कह डाला । अपभ्र श 
वे इसी अर्थ में थे कि उनका व्याकरणात्मक-ढांचा परम्परा के विशिष्ट क्रम में 
नहीं रहा था । अन्यथा अर्थ को वहन करने, एवं जनता के दैनिक व्यवहार में 
प्रयोग आने के कारण ये सभी भाषा में ही अन्तग हीत होते थे । पतंजलि के 
समय तक इन शब्दों की बाढ़ अवश्य आ गई थी, किन्तु भाषा का मूल ढांचा 
संस्कृत के अनूकल ही रहा था । प्राकृत भी इसी व्यापक ढांचे में अन्तगृ हीत 
हो जाती थी। भत्‌ हरि का समय पतंजलि से भी सात-आठ सौ वर्ष बाद ठहरता 
है । तब तक जनभाया का सामान्य स्वरूप ही अपश्र श हो छुका था। अपभ्रंश 
भाषा में साहित्य-निर्माण भी उनके समय तक आरभ्भ हो छुका था। स्वभावत:, 
संस्कृत के व्याकरणात्मक ढांचे के उपयुक्त बनाकर, इन दब्दों का, शिष्टों द्वारा, 
प्रयोग होने लगा था। एक ओर प्रयोग की यह दशा थी, दूसरी ओर शुद्धतावादी 
वयाकरण इस प्रवृत्ति का जी-जान से विरोध करना चाहते थे। उन्होंने भाषा 


भूयांसोी ह यपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः । एककस्य शब्दस्य बहवी5पश्र शा: | 
. महा० १-१.१. (६ बा०)। 
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के क्षेत्र में शिष्ट-प्रशिष्ट एवं साधु-असाधु का एक विवाद खड़ा कर दिया था। 
व्याकरण-सम्मत छब्दों को ही वे साधु मानते थे और उन्हें ही शिष्ट जनों के 
प्रयोगाह मानते थे । किन्तु भतृ्‌ हरि देख रहे थे कि बड़े से बड़ा वैयाकरण 
भी व्यवहारानुगत इन अपश्रंश शब्दों को प्रयोग किये बिना नहीं चल सकता। 
सच कहा जाय, तो साधु शब्दों की मूल प्रवृत्ति चलती ही इन तथाकथित प्रसाधु 
या अ्पकन्र श झब्दों से है। उनके शब्दों में : 

अथवाध्स्युपाय एवापशब्दज्ञान शब्दज्ञानस्थ । यहच यस्याउस्थुपाय; 
तमन्तरेण तस्याप्रवृत्तिरेव इति । तदषि तस्थाडः गमेव भवति। यथाइवमेधादिष्वध्यु- 
दय एवं हिंसाधर्मस्यथ एवसिदमपशब्दज्ञानातुषक्तं शब्दज्ञान॑ इति । सास्याधर्मेशा 
सम्बन्ध: । एवं स्मृति: सथिता भवति। एवमातनर्थक्यं न भवति स्म्ते: | 
(महाभाष्य, त्रिपदी टीका १.१.१, वातिक सूत्र ६) । द 
श्र्थात्‌, अपभ्रंश शब्दों के ज्ञान का अ्रधर्म से कोई सम्बन्ध नहीं । प्रत्युत, उनका 
जान अनिवार्य एवं अ्रपरिहाय है। परम्परा-संगत बात भी यही है । परम्परा 
को रक्षा भी इसी ज्ञान से होती है ।' यह बात व्याडि के वचन - शब्दप्रकृतिरप - 
अद्यः- का सहेतुक और सयुक्तिक विवेचन है। स्मृति या परम्परा यदि साधु 
शब्दों के अर्थ-विनिश्चय' का कारण है, तो तथाकथित अपश्ंश शब्दों का प्रथ- 
विनिश्चय भी इसी परम्परा के कारण होता है । और, परम्परा का यह प्रभाव 
इतना व्यापक होता है कि एक बार अपश्रंश शब्दों के किसी श्रर्थ में रूढ़ हो 
जाने पर, उस अर्थ के वाहक तथाकथित साधु शब्द भी उस अर्थ के वाहक नहीं 
रह जाते : 

पारम्पर्यादपश्र ज्ञा विगुरोेष्वभिधातृषु । 

प्रसिद्धिमागता येषु साधुस्तेघामवाचकः । बा० १,१४४ ॥ 
और, यह सत्य है कि इस प्रकार का अपश्रंश शब्द किसी व्याकरणसम्मत शब्द 
का ही स्थान ले लेता है; क्योंकि उसका अर्थ व्याकरणसम्मत' दाब्द के अर्थ 
का स्थान ग्रहण कर लेता है । इस प्रकार रूढ साधू शब्द भी रूढ अपकभ्रवद 
शब्द के लिए प्रयोग का अवकाश छोड देता है । 

एवं साधो प्रयोकक्‍तव्ये योउपश्र श: प्रयुज्यते । 

तेन साधुव्यवहितः कश्चिदर्थों॥भिधीयते ॥ बा० १.१४३ ॥ 


. २८- साधु-असाधु --- इस बात का कारण विवेचन करते हुए भर्त्‌हरि इस 


परिस्णाम पर पहुंचे हैं कि “अपश्रंश'-दाब्द का, सामान्य शब्दों से, यही 
श्रन्तर होता है कि साधु शब्दों में प्रकृति-प्रत्यादि विभाग नितान्त स्पष्ट होता... 
हैं, जबकि अपश्रंद् शब्दों में यह विभाग उतना स्पष्ट नहीं होता । प्रत्यय शब्द 
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के संस्कार या साधुत्व का कारण होता है। जब शब्द परम्परागत प्रत्ययों से भिन्‍न, 
और अपरिचित प्र॒त्ययों के साथ प्रयोग किये जाते हैं, तब वे अपल्श अथवाः 
संस्कार-विहीन कहलाते हैं । पर वे किसी न किसी विशिष्ट अर्थ में स्थिर अवश्य 
होते हैं । 

दब्दः संस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते । 

तमपश्च शझमिच्छन्ति विशिष्टार्थविनिवेशिनम्‌ ॥ वा० १-१ै४८॥ 

इस प्रकार, यदि सिद्ध ही करना हो तो, “अपश्रंश शब्दों को भी 
खींच-तान कर व्याकरण-सम्मत सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरणाथ्थ “अस्व 
शब्द को ले लें । वस्तृत: किसी विशिष्ट प्रदेश के निवासी अदर्व का खुद्ध 
उच्चारण न कर पाने से 'अस्व' कह बठते हैं। किन्तु, व्याकरण के अनुशासन 
में चलने वाला व्यक्ति “स्व का अर्थ “धन” मान कर अस्व' का अर्थ “निधन 
मान लेगा । और, इस प्रकार विषयान्तर में, इसे ही नियमित व परम्परागत 
(साधु) सिद्ध करने का प्रयास करेगा। परन्तु यह साथुत्व घोड़ा भर्थ में भी 
निश्चित ही मानना चाहिए 

अरवगोण्यादय: दब्दाः साधवों विषयान्तरे । 

निमित्तभेदात्सवंन्र साधुत्वं च व्यवस्थितम्‌ ॥ वा० १.१४६ ॥ 

ग्रत: भत्‌ हरि का यह कथन उपयुक्त ही है कि “साधुत्व किसी 
निर्चित प्रक्रिया का नाम नहीं है । वह तो निमित्त भेद के अनुसार सवंत्र ही 
हू ढ़ा जा सकता है। अन्तर इतना ही है कि, अनेक शब्द शिष्टों की परम्परा 
से न आकर जन-परम्परा से झाते हैं | शिष्ट-परम्परा के शब्दों को हम साधु 
कह देते हैं और उससे भिन्‍न स्रोत से आने वाले शब्दों को असाधु 

शिष्टेम्य आगमात्सिद्धाः साधवो धर्मंसाघनम्‌ । 

श्र्थप्रत्यायनाभेदे विपरीतास्त्वसाधव: ॥ वा० १.२७ ॥ 
परन्तु, साधु और असाघधु शब्दों को भी परस्पर-सापेक्ष कहा जा सकता है। वे 
दोनों अपने-अपने विशिष्ट सम्बन्धों में बंधे होते हैं । शब्दाथ-सम्बन्ध की व्यवस्था 
भी उनमें एक समान ही होती है । 

कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः । क्‍ 

धर्मे ये प्रत्यये चाडगं सम्बन्धा: साध्वसाधुबु ॥ वा० १.२४ 0 

साधु-असाधु के इस विभेद का यह अर्थ नहीं कि “असाघधु' शब्द बनावटी 
या कृत्रिम हैं --- अतएव त्याज्य हैं । नाही, इस प्रकार के शब्दों को अ्रनर्थक या 
निरथ्थंक कहा जा सकता है। प्रारि-जगत्‌ की ही भांति शब्द-जगत्‌ की साधु- 
असाघु की यह परस्पराश्रवित व्यवस्था भी नित्य व सार्थक है । शिष्ट लोग 
कुछ शब्दों को लम्बी परम्परा के आधार पर (व्याकरण-सम्मत आधार 





























क्र 
है" 


पर) साधु मान लेते हैं । इससे सामान्य-परम्परा के बोध में सहायता ही मिलती 
है। परम्परा से भिन्‍न - अ्रसाधु - शब्दों का इससे निषेध नहीं हो जाता । 

नित्यत्वे कृतकत्वे वा तेषामादिन विद्यते। 

प्रारिध नासिव सा चेषा व्यवस्थानित्यतोच्यते ॥| बा० १. २८ ॥। 

तानथिकामिमां कश्चिंद्‌ व्यवस्थां कत्त महँति । 

तस्मिन्निबध्यते शिष्टें: साधुत्वविषया स्मृति: ॥ वा० १. २६ ॥ 
और, भाषा है भी क्या ? लोक-प्रसिद्धि के आधार पर एक परम्परा स्थिर हों 
जाती है । उसे हम 'लोकागम कहें या 'लोक-परम्परा' उसे किसी तकंया 
युक्ति से न सिद्ध किया जा सकता है, और न बाधित किया जा सकता है। सत्य तो 
यह है कि शिष्ट पुरुष तो क्या ऋषियों तक का ज्ञान भी इस आगम' या 
'लोकगत-रूढ़ि' का उल्लंघन नहीं कर सकता । इस प्रकार शास्त्र की अपेक्षा 
लोक-प्रसिद्धि ही बलवती है । 

न चागमादते धर्मस्तकेर व्यवतिष्ठते । 

ऋषीरणासपि यज्ज्ञानं तदप्यागमपुर्वकम्‌ ॥ व[० १. ३० ॥ 

धर्मस्य चाव्यवच्छिन्ना : पन्‍्थानों ये व्यवस्थिता: ॥। 

न तॉल्लोकप्रसिद्धत्वात्कश्चित्तकंण बाघते ॥ वा० १.३१ ॥ 


आर, लोक परम्परा के इस अनवबद्ध और अनवरुद्ध प्रवाह को ही उन्होंने 
अपभ्रंश| नाम दिया। इस प्रकार उनके. भाषा-सम्बन्धी सिद्धान्त, किसी 
व्याकरणनिष्ठ भाषा पर ही ग्राधारित न होकर, जन-प्रवृत्ति का भी ध्यान 
रखते हुए बने हैं। 


२६. भाषा-विकास में परम्परा और आत्म-चेतना - अपभअ्रंश” की इस मान्यता 
के साथ ही, भाषा के विकास और उसकी वृद्धि के सम्बन्ध में भत्‌ हरि की 
धारणा भी स्पष्ट हो जाती है। उनके मत में भाषा न तो किसी प्रकार का 
कृत्रिम प्रयत्त है और ना ही उसे किसी एक विशिष्ट दिन से आरम्भ माना 
जा सकता है । जिस प्रकार प्रारि-सृष्टि का विकास और विनाश होता रहता 
है, पर फिर भी वह एक प्रकार की नित्य व्यवस्था है, उसी प्रकार भाषा का भी 
आदि या आरम्भ विनिश्चय' नहीं किया जा सकता | वह एक नैत्यिक प्रक्रिया 
है, अपने प्रवाह में बढ़ती चलने वाली (वा० १. २९) । वस्तुतः भाषा में 


किसी शब्द के चल निकलने और भाषा का अंग बन जाने का एकमात्र कारण 
हे लोकप्रसिद्धि | जनता में जो शब्द प्रचलित है, वही साधुब॒त्‌ मान लिया. 


जाता है । और, लोक-प्रसिद्धि के बाद कोई तक या युक्ति उसके प्रचलन को 
. रोक नहीं सकती (वा० १. ३१) 
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वाक भाषा और व्याकरण २६ 


यह लोक प्रसिद्धि कई आधारों पर सरलता से प्राप्य भी हो जाती 
है और उन्हीं आवधारों पर दुष्प्रप्य भी। ये आधार हैं अवस्था, देश, काल 
आदि के । इन सब का प्रभाव भाषा की व॒ुद्धि व विकास पर पड़ता है। जो 
प्रदेश भी केन्द्रीय महत्व को प्राप्त कर लेगा, उसी की शब्दराशि का प्रभाव 
चारों ओर पड़ने लगता है। यही वात अवस्था, काल आदि के साथ हैं। य॑ 
सब प्रभाव भाषा पर. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पड़कर, उसके नर्मार व 
विकास पर प्रभाव डालते हैं । इनका कोई सीधा नियम-विधान निश्चित नहीं 
किया जा सकता (वा० १. ३२)३ इस प्रसिद्धि का सब से बड़ा कारण हे 
अभ्यास । प्रयोग अभ्यास के द्वारा ही सम्पष्ट होता है और प्रसिद्धि पाता है । 
भाषा की पहचान में भी यही अभ्यास महत्वपरता भाग ग्रहरा करता है 
(वा० १. ३६) | अले: भतु हरि भाषा की विकास-प्रक्रिया को अनादि और 
ग्रव्यवच्छिनन मानते हैं । उनकी दृष्टि में भाषा-विकास का आधार श्र ति-पर- 
स्परा या 'लोक-परम्परा पर है ! इसे हम भाषा-सम्बन्धी आधुनिक विकास-मत 
की तुलना में रख कर पढ़ें, तो इस मत का महत्व भली भांति स्पष्ट होगा । इस 
लोक-परम्परा के नियमन के लिये ही व्याकरण आदि स्मृतियों का विधान 
किया जाता है | 

अनाविमिव्यवच्छिन्नां श्र्‌ तिमाहुरकतस काम ॥ 

शिष्ट निबध्य माना तु न व्यवच्छियते स्मृति: ॥ वा० १. १४५ ॥ 
व्याकरण से भाषा-रचना मानने का सिद्धान्त, इस दृष्टि से, सर्वेथा अव्यावहा- 
रिक है। परम्परा के केवल अनुकरण के सिद्धान्त को भी भतृ्‌ हरि के यहां 
मान्यता प्राप्त नहीं है । अनुकरण में अनुमान की प्रधानता रहती है । और, 
अनुमान बहुधा अंधकार की ओर ले जाता है : 

हस्तस्पर्शादिवान्धेन विषसे पथि धावता १ 

अनुमानप्रधानेन विनिपातो न दुलंभ: ॥ वए० १-४३ ४ 
वाणी या भाषा प्रत्यक्ष| का विषय है। प्रत्यक्ष का अर्थ है स्वानुभुति । इसे भी 
अभ्यास द्वारा दुढ़ किया जाता है। स्वानुभूति के क्वरा ही भाषा श्रपनी वस्तु 
(अपना दर्शन) बन जाती है । ऋषि हो या चाण्डाल, वह उसका प्रयोग किसी 
शास्त्र या कोष की सहायता से व करके, स्वाभाविक उपलब्धि और अ्रभ्यासत 
के बल पर करता है । वही उसका प्रत्यक्ष है 4 द 
यो यस्य स्वमिव ज्ञान दर्शनं नातिशंकते॥ 
स्थित प्रत्यक्षपक्ष त॑ कथमन्यो निवत्त येतु॥ बा० १.३६ ॥ 
इ॒द पुण्य सिदं पापम्‌ इत्येतस्मिन्पदद्ये॥ द 
आचण्डाल सनुष्यारासल्प शास्त्रप्रयोजनस ॥ वा० १-४० ४ 








... ९, पा०५.३.६६ सूत्र का उदाहरण रा 





कंढ़ भाषातत्व और वाक्यपदीय 
अतः जिस प्रकार पाप-पुण्य' का निदचय मनुष्य की चेतना पर निर्भर करता है, 
उसी प्रकार वाक्‌-प्रयोग के औचित्यानौचित्यः के विनिशु्चय में मानव अपनी 
चेतना पर ही निर्भर करता है। उदाहरणाथ 'अश्व' का घोड़ा होता है । 
किन्तु 'क' प्रत्यक्ष जोड़कर 'अब्वक्र शब्द बनने का श्रर्थ ही है, उसमें कुछ 
अन्तर आ जाना। श्रद्वक का अर्थ है--मिट॒टी का घोड़ा या चित्रस्थित 
घोड़ा । निश्चय ही इसमें 'क का अ्र्थ मिट्टी' नहीं है, फिर भी उसके जुड़ते 
ही इस शब्द में वेसी कुछ भावना आ जाती है। यह जनरुचि और जन-चेतना 
ही कारण ही होता है । 


३०. देवी-बाक्‌ - इस प्रकार भाषा-विकास के जिस सिद्धान्त को भरत हरि स्वीकार 
करते हैं, उसमें उत्पत्तिवाद, अनुकरणवाद, व्याकरणात्मक-उत्पत्ति, जैसे मतों 
को कोई अवकाश नहीं है । उसमें 'लोक' को भाषा का मुल-उत्स स्वीकार 
किया गया है। ऐसी दच्षा में उन द्वारा प्रयुक्त शब्द दंवी-बाक्‌ को लेकर 
यह सिद्ध करना कि संस्कृत या वैदिक भाषा की उत्पत्ति परमात्मा से है और 
उसका सम्बन्ध वेद या उपनिषद्‌ के वचनों से जोड़ना सर्वथा अनुचित है। 
दंवी वाग्व्यतिकीरोंयमशकक्‍्तेरमिधातृभिः । ला 
अनित्यदर्शिनां त्वस्मिन्वदे बुद्धिविप्येयः ।| वा० १. १५४ ॥ 
वाक्‌ देवी है, इन्द्रिय-जन्य होने के कारण भी, मनुष्य की दौवीय प्रतिभा. 
की उत्कृष्टतम कृति होने के कारण भी ! उसमें प्रमादवश या प्रजोजनवश अनेक 
अ-साधु या अन्धक्ता शब्द-प्रयोग समाविष्ट हो जाते हैं । परन्तु, न उससे 
भाषा की शक्ति क्षीण होती है और न ही उसकी दिव्यता में कमी आती है! 


प्रत्युत, भाषा की विकास-प्रक्रिया का यह एक अनिवाय॑ अंग है। इस प्रकार... 


के गब्दों से भी भाषा विकास ही ग्रहण करती है । 


२१. भाषा और प्रादेशिकता--भ।षा-विकास के सम्बन्ध में कुछ अवधेयः तथ्यों 

पर भी भत्‌ हरि ने ध्यान दिया है । ऊपर देश, काल, इत्यादि की चर्चा की गई 
है । पासिति ने इस प्रकार के भाषा-शब्दों को विभाषा सें ग्रहरा किया है। 
'विभाया' की परिभाषा पारिनि देते हैं 'त बेति विभाषा' (अष्टा० १.१.४४) | 
महाभाष्य और भर्त्‌ हरि की त्रिपदी-टीका में इस पर पर्याप्त विचार किया 
गया है । अन्ततः वे दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जहां व्याकरण सम्मत 
दृष्टि से एक ही रूप प्राप्त होना चाहिये, किन्तु प्रयोग में उसके प्रतिकूल भी _ 
_ उपलब्ध होता हो, उसे “विभाषा' कहते हैं। 'न' और वा! का अ्र्थ-मेद इतना... 
ही है कि जहां सामान्य विधि प्राप्त हो किन्तु उसका उल्लंघन पाया. जाए... 
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झ् 
श््‌ 


सकी 


उसे न, और जहां कोई सामान्य विधि प्राप्त होने की- दशा न हो तब भी वहां 
चह पाई जाय तो उसे “वा कहना चाहिये । इसक अर्थ यह हुआ कि भाषा की 
अन्तवंत्तिनी विधियों में प्रादेशिक और अन्य आधारों पर फेर-बदल होता रहता 
हैं : सादब्य” (एनालोजी) के आधार पर एक प्रदेश की जनता उसका एक 
रूप बना बेठती है, जब कि दूसरे प्रदेश की जनता किसी अन्य सादइ्य' के 
आधार पर उसका दूसरा रूप बना बेठती है। प्रादेशिक भाषाओं के विकास का 
दूसरा संकेत 'निपातन' को माना जा सकता है। पारिगनि तथा परवर्त्ती आचार्यों 
ने कुछ ऐसे शब्दों को स्वीकार किया है, जो व्याकरण के सामान्य प्रक्ृति- 
प्रत्यय विभाजन की प्रक्रिया में ठोक नहीं बठते, फिर भी वे किन्हीं निश्चित 
मूलानुगामी (वात्वथयुक्त) अर्थों में स्थिर हैं । ये शब्द देशकालादि कारणों से 
“विशिष्ट' संस्कारों को प्राप्त करने के कारण, सामान्य प्रक्रिया से बाहर हो 
जाते हैं। इन्हें हम प्रादेशिक भाषाशों से श्रामत शब्द कह सकते हैं । इनके साथ 
ही शब्दों की एक तीसरी कोटि है, जिसे पारिनि ने उणादि' कहा है । इस 
प्रकार के शब्दों के आगमन का मूल उत्स भी नहीं पता चलता १ “निपातन 
में प्रत्यय-संस्कार प्रत्यक्ष अवश्य था, यद्यपि वह सामान्य प्रक्रिया से भिन्‍न था 
'उणादि' में प्रत्यय-संस्कार भी स्पष्ट नहीं रहता । परन्तु इस पर भी उसकी 
अ्रथंभावना अ्रवश्य मूल-रूप में सुरक्षित रहती है ॥ परिस्यामत: मल या धातु 
को खोजना उसमें सम्भाव्य रहता है । कई बार यह घूल भी अनुमानाश्रित 
ही रहता है। वास्तविकता यह है कि इन उणादि' शब्दों का अर्थ इस झूल 
या धातु पर ही आधारित माना जाता हैं। पर, जो भी प्रत्यय-विभाग कल्पित 
किया जाता है, वह किसी भी अर्थ-विशेष को वहन नहीं करता | यह बात 
धारिनि, पंतजलि एवं भतृ हरि की मूल भावना के विरुद्ध है। उन्होंने प्रत्यय 
को विशिष्ट अर्थ का वाहंक माना है । “उणादि' सूत्रों में प्रत्यय॒ को स्वार्थ! का 
वाहक माना गया है। वास्तविकता यह है कि वे प्र॒त्यय 'कल्पित' हैं, और 
उन शब्दों का मूल भी सही-सही निर्णीत नहीं किया जा सका है + केवल 
उनके मूलाथ कौ रक्षामात्र हो सकी है । स्वभावत: ऐसे शब्द बाहर से आए हैं, 
या बाहरी शब्दों के सादृश्य पर उनमें प्रत्ययात्मक फेर-बदल हुआ है + 


भतृ हरि इत सब को धअपअ श' या 'असातु नाम देकर भी इन्हें निमित्त- 
भेद से विषयान्तर में साधु या 'नियमित' मान लेते हैं (वा० १.१४६)॥ ये. 
शब्द हैं विविध देशभाषाओं के---प्रादेशिक विज्येषताओ्रों को लिए हुए।. 


३२. भाषा क्‍या है ? --- तब प्रदन उठता है भाषा की परिभाषा का । इस 


२, महा० और त्रिपदी टीका १.१.६.४४ 
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ना 


परिभाषा के निर्धारण में, पारिनि और पतंजलि की भांति, भत हरि भी सीधे 
से नहीं उलके हैं। फिर भी, दो महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने शब्द की उत्पत्ति 
आर उसके ग्रहण के सम्बन्ध में कहे हैं 

शब्दः कारसणसर्थस्य स हि तेनोपजन्यते । 

तथा च॒ बुद्धिविषयादर्थाच्छब्दः प्रतीयते ॥ बा० ३-३-३२ ॥ 

बुद्ध यथदिव बुद्ध यर्थे जाते तदपि दहयते ॥ वा० ३.३-३ ३॥ 
अर्थात, शब्द अर्थ का कारण है और बुद्धिस्थ अर्थ शब्द का कारण है। एक- 
दूसरे से एक-दूसरे की प्रतीति व उपलब्धि होती है । शब्द के अथ की पूर्णता 
तभी होती है, जब जिस बुद्धिस्थ अर्थ को लेकर वह प्रयोग किया गया है, 
उसी बुद्धिस्थ प्र्थ की अभिव्यक्ति में वह समर्थ भी हो जाय । इन दोनों तथ्यों का 
सार एक ही है--शब्द-व्यापार या भाषण-प्र क्रिया दो बुद्धियों के बीच आदान- 
प्रदान का एक साध्यम हैं । एक वक्ता की बुद्धि जो कुछ कहना चाहती 
जब तक उसी भावना को ग्रहीता की बुद्धि भी नहीं पा लेती, भाषा का उहँ इ्य 
पूर्ण नहीं होता । भत्‌ हरि की भाषा के सम्बन्ध में यह उक्ति आजकल के 
भाषा-त्रेज्ञानिकों की दृष्टि में भी सर्वोत्कृष्ट ठहरती है । उदाहरणार्थ, अपनी 


पुस्तक 'स्पीच एण्ड लग्वेज' में गडिनर कहते हैं --- वाणी (भाषा) दो मनों 


के बीच आदान-प्रदान की माध्यम है ।* येस्पर्सेन अपनी कृति दि फिलासफी 
आफ ग्रामर में लिखते हैं --- भाषा का महत्व है मानवीय सक्रियता । एक 
व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख स्वयं को स्पष्ट करने के लिए क्रियाशील 
होता है और वह, दसरा व्यक्ति भी पहले को समभने के लिए अधिक सक्रिय 
होता है. .प्रो० जोसुहा व्हाट्माऊ अपनी रचना “लेग्वेज” में भाषा' को, 
येस्पर्सन के अनुकरण पर ही, एक सक्रियता मानते हैं । उतकी' सक्रियता की 
परिभाषा व्यापक है। भाषा की सही व्याख्या की दृष्टि से गाडिनर और 
येस्पर्सन की परिभाषाएं एक दूसरे की पुरक ठहरती हैं । भारतीय काव्यशास्त्र 
के पण्डितों ने साधारणीकरण की एक श्रवस्था स्वीकार की है, जिसमें वक्ता 
और श्रोता, अथवा कवि और पाठक, के बीच एक सक्रियता उत्पन्न होती है 
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बक भाषा और व्याकररप 


जि; 


गैर वे दोनों एक दूसरे के स्तर तक पहुंच कर 'निर्वेवक्तिक हो जाते हूँ। 
इसे काव्यज्ञास्त्रीय परिभाषा में हम “नावकत्व-व्यापार कहते हैं। किन्तु 
त्‌ हरि और उक्त भाषा-वैज्ञानिकों की दुष्टि में बह वक्ता और ग्रहीता की 
बुद्धि की सक्रिय अ्रवस्था है, जिसमें ग्रहीदा की बुद्धि वक्ता की बुद्धि के अर्थ 


(प्रयोजन) को ग्रहरा करने का यत्न करती है । उस बुद्ध यर्थ' का ग्रहण होते 


ही वक्ता का सम्पूर्ण अ्भिप्राय स्पष्ट हो जाता है : भाषा का उद्दं इ्य पूर्ण हो 
जाता है । 


३३. श्रण्िव्यक्ति के सहायक --- परन्तु, इतने से ही भू हरि की दृष्टि में 
भाषा या वाक्‌' को केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रक्षियामात्र समझ लेना भी 
अआामक होगा । निव्चय ही वाक्‌ की उत्पत्ति और ग्रहरणा में मनोवेज्ञानिक- 
प्रक्रिया का बड़ा भारी हाथ होता है। फिर भी वाक्‌ की उत्पत्ति में अन्य 
बहुत से तत्व भी भाग लेते हैं । देश, काल, अवस्था झ्रादि की चर्चा ऊपर की 
जा चुकी है। अन्य तत्वों की चर्चा भी यथा स्थान की जायगी। यहां हमारा 
अभिप्रेत इतना ही है कि भाषा एक माध्यम है | उसे निरा प्रतीक (सिम्बल ) भी 

नहीं कहा जा सकता । यह प्रतीक की श्रपेक्षा अधिक साथक है । परन्तु, वह 
सार्थक शब्दों का समृहमात्र भी नहीं है । शब्दों के समवेत होने पर उस में 
कुछ श्रधिक श्रर्थ भी आ जाता है, जो प्रकरण, स्थिति, वक्तव्य, श्रोता आदि 
पर निर्भर करता है। निश्चय ही, शब्दों से भी श्रधिक, वक्ता और श्रोता के मन 
का सहयोग अर्थ की पूर्णाता के लिये आवश्यक है। अतः भाषा और 
वाग्व्यापार की पूर्णाता के लिये बकता, श्रोता, अ्रभिधेय (बुद्धि), और शब्द 
(भाषा) के रुप में चार आधारों की अनिवार्यता मानी जाती है । देशकाल, 
आदि अभिषधेय को ही स्पष्ट करते हैं । 


0 


३४. व्याकरण का प्रयोजन -- भाषा-प्म्बन्धी अध्ययन को समाप्त करने 
से पूर्व व्याकरण और भाषा के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार कर लेना भी 
प्रासंगिक होगा । इस विषय' में भतृ हरि के विचार अत्यन्त स्पष्ट हैं। उन्हें 
हम नितान्त आधुनिक कह सकते हैं। पारिनि, कात्यायन, पतंजलि और 
भतृ हरि सभी शब्द और अ्रर्थ के सम्बन्ध को नित्य मानते हैं। कात्यायन के 
_वार्तिक सूत्र 'नित्ये शब्दार्थ सम्बन्धे लोकतोड5र्थप्रयुक्ती! से सीधा निष्कर्ष ही यह 
निकलता है कि भाषा-प्रक्रिया का विकास लोक से सहज-सिद्ध होता है। भाषा 


१. वा० १.५४ (तुलनीय, कालेव्यूलर एवं गाडिनर, 59. < 8. 97-7; & 9. 20 
2 00.62) | 
२, वा० २,६१६, ३१७, 
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किसी भी वैयाकरण या विशेषज्ञ के घड़ने से नहीं बनती । इसीलिये पतंजलि 
ने व्याकरण की सीमा को स्पष्ट करते हुए कहा : न तद्वच्छब्दान प्रयुयुक्ष- 
साखो वेयाकरणकुल गत्वाह कुर शब्दान्‌ प्रयोक्ष्य इति ; तावत्येबाथम्ुपादाय 
शब्दान्प्रयुझ्जते ।' अर्थात्‌, शब्द वैयाकरण द्वारा घड़े नहीं जाते । कात्यायन ने 
भी स्पष्ट किया : लोकतोडर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे धर्मनियम: (महा १.१.१. वा १) 
अर्थात्‌, शास्त्र किसी नयी वस्तु का निर्माण नहीं करता, प्रत्युत प्रयुक्त वस्तु के 
विवेचनजन्य परिणामों को ही प्रस्तुतमात्र करता.है। धर्म-नियम का अर्थ है सत्ता 
एवं व्यवहार का नियम । व्याकरण है उस स्वाभाविक नियम विधान को 
पहचान कर उसे ही फिर से स्पष्ट कर देने का एक माध्यम । भरत हरि इसे 
ही दूसरे रूप में कहते हैं : 
अर्थप्रवृत्तितत्वानां शब्दा एव. निवन्धनम्‌ । 
तत्वावबोध: दब्दानां नास्ति व्याकरणमाहते ॥ वा० १.१३ ॥ 

अर्थात्‌, व्याकरण शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का विनिश्चयायक भी नहीं है 
और नाही नियामक। वह तो शब्दों की रचना-प्रवृत्ति, और उनके व्यवहार- 
धर्म व्याख्या भर कर सकता है। अपने अ्र्थ-नियमन आदि में शब्द स्वयं समर्थ 
है।” इस प्रकार व्याकरण का कार्य कठिन भी है और सरल भी । कठिन 
इसलिए कि उसमें विशाल पर्यालोचन सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। 
सरल इसलिए कि उसकी विवेच्य श्राधारभूमि पहले से प्रस्तुत है । इस सत्य' को 
समझ कर स्थ्पट हो सकता है कि व्याकरण का मार्ग ठेढा क्‍यों है? भाषा 
तो लोक प्रवृति से बनती है, बढती है । लोग नियम-विधान सोच कर दब्द- 
प्रयोग नहीं करते। फिर भी उनका अन्तर्ज्ञन या उनकी अन्तरचेतना जाने- 
श्रनजाने एक निरिचत प्रक्रिया का आधार लेकर बढती है। उस प्रक्रिया को 
पढ़ लेना और नियम के रूप में उसका उद्घोष करना ऐसा ही है, जैसे प्रकाद 
की उपलब्धि के लिए अ्रन्धकार का सार्ग पार करता। अन्ततः प्रकाश 


झवदय उपलब्ध होता है । उपलब्ध है भी प्रकाश ही, किन्तु । उस प्रकाद्य को 


पाने के लिए “व्याकरण का दुरूह अध्ययन अन्धकारसय सार्ग के समान है 
उसे पार करके ही प्रकाश मिलता है : 
प्राप्तरूपविभागायाः यो वाचः परमो रस :। 
यत्तत्पुष्यतर्म ज्योतिस्तस्य मार्गोई्यसाञजस: ॥वा० १.१२ ॥ 
प्रत्यस्तमितभेदाया; यद्गाचों रूपमुत्तमम्‌ । द 
 यदस्मिन्नेव तम्सि ज्योति: शुद्ध विवत्तंते ॥ वा० १.१८॥ 
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सलाक भाषा और व्याकररत ३३ 


तक 


कक, 


३६. वाणो के तीन पद ही क्यों ?- इस प्रसंग को समाप्त करने से पहले 


च्क 


रू + 


भत्‌ हरि व्याकरण के क्षेत्र के विषय में एक और सत्य का उद्घोष करते हैं । 

कह वाणी के चार पाद. सामान्यतः, परा, पदयन्ती, सध्यसा और बंखरो के रूप 
में, माने गये हैं । वाक्य-विवेचन या 'वाक्यपदीय' में उन चारों का विवेचन 
अपेक्षित हो सकता है । किन्तु, व्याकरण के क्षत्र में उनमें से 'परा' का ग्रहरग 
नहीं हो सकता। व्याकरण निरचय हो वाणी का परमपद' है, किन्तु 
उसके क्षत्र में बारी के तीन ही चरण ते हैं। 'पद-विभाग” की प्रक्रिया 
इन्हीं तीन चररणों में पूरी होती है। ये तीनों चररा हैं - पच्यन्ती, 'मध्यमा' 
आऔर “ेखरी' के रूप में : 

३7 बंखर्या सध्यमायावच पदचन्त्याइचेतददुभुतस्‌ । 

अनेकतीर्थ भेदायस्त्रयया वाचः: पर पदस्‌ ॥|। वा० १.१४३ हक 


चयन 


यहां यह स्मत्तंब्य है कि प्रसंग व्याकरण का हो है! 


इस प्रकार, स्पष्टतः, भत हरि व्याकरण को भाषा का नियामक न 
माकनर, उसे अन्वाख्य/न या व्याख्यान का साधनमात्र मानते हैं। भाषा 
और व्याकररप के सम्बन्ध में उनकी युक्ति-पद्धति का अधिकाधिक अनुशीलन 
अपेक्षित है। 












हे खा ; ह «844 4 > कर 5 पक ६82 
0 ासनभनकक++ ०-४ अन्न भकन व <ः न 42०००५००-००५०५८०- ०; आपस मे 


१. बा० ११ 








हेड भाषातत्व और वाक्यपदीय 


किसी भी वैयाकरणा या विशेषज्ञ के घड़ने से नहीं बनती । इसीलिये पतंजलि 
ने व्याकरण की सीमा को स्पष्ट करते हुए कहा : न तद्वच्छब्दान्‌ प्रयुयुक्ष- 
साणो वेयाकरएकुल गत्वाह कुर शब्दात्‌ प्रयोक्ष्य इति ; तावत्येबार्थयुपादाय 
दाब्दान्प्रयुझ्जते । अर्थात्‌, शब्द वैयाकरणा द्वारा घड़े नहीं जाते | कात्यायन ने 
भी स्पष्ट किया : लोकतो3र्थप्रयुक्ते दब्दअयोगे धर्मनियम: (महा १.१.१. वा १) 
अर्थात्‌, शास्त्र किसी नयी वस्तु का निर्माण नहीं करता, प्रत्युत प्रयुक्त वस्तु के 
विवेचनजन्य परिणामों को ही प्रस्तुतमात्र करता. है । धर्म-नियम का अर्थ है सत्ता 
एवं व्यवहार का नियम | व्याकरण" है उस स्वाभाविक नियम विधान को 
पहचान कर उसे ही फिर से स्पष्ट कर देने का एक माध्यम । भतृं हरि इसे 
ही दूसरे रूप में कहते हैं : 

अयथप्रवृत्तितत्वानां दब्दा एव. निवन्धनम्‌ । 

तत्वावबोध: शब्दानां नास्ति व्याकरसपाहते ॥ वा० १.१३ ॥ 
अर्थात्‌, व्याकरण शब्द और भ्रर्थ के सम्बन्ध का विनिश्चयायक भी नहीं है 
और नाही नियामक। “वह तो शब्दों की रचना-प्रवत्ति, और उनके व्यवहार- 
धर्म व्याख्या भर कर सकता है। अपने भ्रर्थ-नियमन आदि में दब्द स्वयं समर्थ 


है।! इस प्रकार व्याकरण का कार्य कठिन भी है और सरल भी । कठिन _ 


इसलिए कि उसमें विशाल पर्यालोचन सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। 
सरल इसलिए कि उसकी विवेच्य आधारभूमि पहले से प्रस्तुत है । इस सत्य को 
समझ कर सर्ूष्पट हो सकता है कि व्याकरण का मार्ग ठेढा क्‍यों है? भाषा 
तो लोक प्रवृति से बनती है, बढती है। लोग नियम-विधान सोच कर शब्द- 
प्रयोग नहीं करते। फिर भी उनका अन्तर्ज्ञन या उनकी अन्तरचेतना जाने- 
प्रनजाने एक निरिचत प्रक्रिया का आधार लेकर बढती है। उस प्रक्रिया को 
पढ़ लेता और नियम के रूप सें उसका उद्घोष करना ऐसा ही है, जेसे प्रकाश 
की उपलब्धि के लिए अन्धकार का सार्ग पार करनता। अन्ततः प्रकाश 


झवइय उपलब्ध होता है । उपलब्ध है भी प्रकाश ही, किन्तु । उस प्रकाश को 


पाने के लिए “व्याकरण का दुरूह अध्ययन अन्धकारसय सार्ग के समान है 
उसे पार करके ही प्रकाश मिलता है 


प्राप्तरूपविभागायाः यो वाच: परमो रस ३। द 
यत्तत्पुण्यतरम ज्योतिस्तस्य सार्गोड्यमाञजसः ॥वा० १.१२ 0७ 
प्रत्यस्तसितभेदाया; यद्वाचों रूपमुत्तमम्‌ । 
यदस्मिन्नेव तमसि ज्योतिः शुद्ध विवत्तते ॥ वा० १.१८ ॥ 
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वाक भाषा और व्याकररप ३५ 


आज्जस: और 'तमसि' के मूलगत भाव ऐक्य' को स्पष्ट करने में इससे अगला 
वचन अधिक सहायक होगा। उसमें 'मूत्तिव्यापार - दर्शन या 'आकुति- . 
विज्ञानात्मक व्याकरण को वेकृत' कहा गया है। भरते हरि ने भी यही कहा 
है कि वाणी का सार या तज्जन्य ज्योति व्याकरण के इस “प्रकाश” अथवा 
अन्धकार' को पार करके ही पाई जा सकती है : 

बेकृतं समतिक्रान्ता मुतिव्यापारदर्शनम्‌ । 

व्यतीत्यालोकतमसी प्रकाश यमुपासते ॥ वा० १.१६ ॥ 
और, ऐसा व्याकरण हब्द और अश्रर्थ का सम्बन्ध स्थापित करने में कितना 
असमर्थ है ? यह इस उक्ति से स्पष्ट है 

'. लित्या : दब्दार्थसम्बन्धास्तत्रास्नाता: मह॒विभि 

सुत्नारं सानुतस्त्राणां भाष्यारां च प्रणेतुमि: ॥ बा० १.२३ ॥ 
दब्द और शअ्र्थ के सम्बन्ध नित्य और स्वाभाविक हैं। व्याकरण उन्हें न 
निश्चित करता है, न नियमित । प्रकृृति और प्रत्ययः का विभाजन भी व्याकरण 
से न होकर प्रयोग-समीक्षा से ही होता है। इस सत्य को महाभाष्य टीका-में 
भत्‌ हरि यू कहते हैं: 'शिष्टप्रयोगमभिसमीक्ष्य प्रकृतिरूहितव्या प्रत्ययश्च । 
और, इसे दूसरे शब्दों में कह लें तो-स्पृतिज्ञास्त्रमिदम्‌ | व्याकरण है लोक-प्रवृत्ति 
का आलोचन और अवलोकन । इसे ही वे फिर कहते हैं : तत्रायं व्याकरण- 
शब्दः कि ब्रूते ? आश्रीयते इति अनेन द्वारेश शब्दप्रवृत्ति निसित्तमाचिख्यासन्तु- 
पन्‍्यासं करोति ।' व्याकरण का कार्य उस श्रवृत्ति-निमित्त का इंगित 
करना भी है, जिससे शब्द अवस्थाभेद में अथभेद को ग्रहण करता है : 'शब्दो हि 
कब्चित्तुल्यरूप: प्रव्तेमानो भिन्‍तार्थ भिन्‍तनिमित्त: ।* द 
३५. व्याकरण का क्षेत्र --- व्याकरण की इस परिभाषा के बाद व्याकरण के 
क्षेत्र की विवेचना कर लेना भी उचित होगा। इसके लिये सर्वप्रथम शब्द के 
आश्रय या “आधारों, का परिगणन झधिक उचित होगा । भत्‌ हरि की दृष्टि में 


ये आधार दो हैं : श्रुति और स्पृति | श्र्‌ति का दूसरा पर्याय - है लोक-आागस 


या श्र-कृतक झागस और स्मृति का विज्येवण है सनिबन्धना या शिष्ट-निबद्धा' । 
इन्हें हम क्रमशः आत्मप्रकाश” और “परम्परानुशीलन' भी कह सकते हैं। अपनी 
प्रतिभा और अनुमति के आधार पर हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वह है 
अति । अपने वातावरण और समाज व उसकी परम्परा के अनुद्शन और 
पर्यालोचन (व्याकरण ) से जो कुछ त्राप्त करते हैं वह है स्मृति। इन दोनों 
के श्राधार पर ही व्याकरण का कार्य आरम्भ होता है। भाषा के विकास में 


३२. त्रिपादी टीका ९.१... 5-5 -र२ वही ११.१ 


३. बही १.१.१५ ४. बह्दी १.९.१... - 








भाषातत्द और वाक्यपदीय 


कुंड 


अ्र्‌ति भी भाग लेती है, और स्घृति भी । भाषा व्यष्टि चेतता व ससष्टि चेतना के 
परस्थरिक झ्रादान-प्रदान से उपब्लध परिणाम है । व्याकरण भाषा के आदि- 
कारणों - इन्हीं! श्र॒ति, स्मृति का - आधार लेकर आगे बढ़ता है। स्मृति 
का सम्बन्ध विश्लेषण और पर्यालोचन से है । विश्लेषण के बिना परम्परा 
का विनिश्चय' नहीं हो सकता। विश्लेषण काये है शिष्टों का। परम्परा 
का पअनुगमन व्यक्ति नेत्यिक प्रयोग में अनजाने भी करता ही है, किन्तु 
उसका विश्लेबसख दीक्षित पुरुष ही कर सकते हैं। .स्मृति' के उस विस्लेषशा 
को ही 'स्मतिदयास्त्र' (व्याकरण) कहा गया है : 

भावतत्वं तु जिज्ञाय लिड्गेभ्यों विहिता स्घृति: ॥ बा० १०१४६ ।। 
अर्थात्‌, विशिष्ट लिझ्यों के आधार पर स्मृति” का विधान तभी होता है, जब 
पहले 'भावना' समक ली जाय । और, इसे ही महाभाष्य टीका में भत्‌ हरि 
ने अधिक स्पष्ट करके कहा है: 

उच्यते, स्मतिशास्त्रमिदम । तत्र यदा कर्चिदेवं ब्रयात अयं शब्द 
इति । सोथ्वच्यं पृच्छेत, कथमस्माभिः: प्रत्येतव्यमिति । यदि स्मृतिसूत्रमाह सन्‍्धी- 
यते, अन्यथा प्रलापस्तस्य गृह्यतेः (त्रिपदी टीका १. १. १) 


अर्थात्‌, “व्याकरण स्मृतिज्ञास्त्र है। जब कोई कहता है 'यह शब्द है', तब 
शंका होती है, कि केसे विश्वास करें ? उस समय विश्वास दिलाने के लिए यदि 
परम्परा-सूत्र को उद्धत किया जाय' तो उस शब्द की प्रामाणिकता सिद्ध हो 
जाती है । अन्यथा, परम्परा से असम्पुष्ट रहने पर, वह प्रलापमात्र ही समभा, 
जायगा। परन्तु इस उक्ति में जिसे 'शब्द' कहा गया है, उस पर अधिक विचार 
आवश्यक है। व्याकरण का विषय “वाक्‌ होकर भी, वाक्य” नहीं है। 
व्याकरण का क्षेत्र है--पद । भर्त्‌ हरि ने इस तथ्य को पहचान कर ही महा- 
भाष्य' टीका में पद-विवेचन तक ही अपने कार्य को सीमित समझा । उसका 
विद्रोह या उसकी अभाव-पूति व्यक्त हुई वाक्य विवेचना के लिये रचे गये 
वाक्यपदीय में । वाक्यपदीय के आरम्भ में ही वे व्याकरण के इस अन्तर को 
स्पष्ट करके कहते हैं - इदमाद्य पदस्थानम्‌ (वा० १.१६) । अर्थात्‌, व्याकरण 
का क्षेत्र पर्दा है। इसे ही हम प्रकृति-प्रत्ययः विभाग के रूप में भी कह सकते 
हैं । यह बात पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है। 'साधुत्व” का प्रश्न भी 'शब्द' या 
पर्दा के लिए ही उठता है। व्याकरण रूपी स्मति का कार्य शब्द की उसी 
साधुता' की जांच करना ही है 


साधुत्वज्ञानविषया सेंषां व्याकररणस्मृति:। 
अविच्छेदेन शिष्टानामिदं स्मृतिनिबन्धनम ॥ वा० १.१४२ | 
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३६. बार के तीन पद हो क्यों ?- इस प्रसंग को समाप्त करने से पहले 
भत्‌ हरि व्याकरण के क्षेत्र के विषय में एक और सत्य का उद्घोष करते हैं । 
'वाणी' के चार पाद, सामान्यतः, परा, पद्यन्ती, सध्यमा और बेखरी के रूप 
में, माने गये हैं ॥ वाक्य-विवेच्रन या 'वाक्यपदीय' में उन चारों का विवेचन 
अपेक्षित हो सकता है १ किस्तु, व्याकरगा' के क्षत्र में उनसें से परा' का ग्रहरा 
नहीं हो सकता। व्याकरण निरुचय ही वाणी का परमपर्दा है, किन्तु 
उसके क्षंत्र में बारी के तीन ही चरण आते हैं। पद-विभाग' की प्रक्रिया 


० कई 4] बिकने ७. 


इन्हीं तीन चरणों में पूरी होती है । ये तीनों चरण हैं - 'पश्यन्ती, 'मध्यमा' 


न 
न्‍ धर 


का. 


आर -बंखरी' के रूप में : 

बेखर्या समध्यमायादच पदचन्‍्त्याइचेतदद्भुतम्‌ । 

अनेकतीर भे दायस्त्रयया वाचः पर पदम्‌ ॥| वा० ११४३ ४ 
यहां यह स्मतेंव्य है कि प्रसंग व्याकरण का ही है! 

इस प्रकार, स्पष्टत:, भत्त हरि व्याकरण को भाषा का नियासंक न 
साकनर, उसे अन्वाख्य(त या व्याख्यान का साधनमात्र सानते हैं। भाषा 
और व्याकररा के सम्बन्ध में उनकी युक्ति-पद्धति का अ्धिकाधिक अनुशीलन 
अपेक्षित है। | 





१, बा० १ १४२, 
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३७. भरत हरि की मौलिकता--रूढ़ि को तोड़कर मौलिक-चिन्तन की दिशा 
में कदम रखनेवाले भत्‌ हरि की सबसे मौलिक देत वाक्‌ के आाविर्भाव और 
ग्रहण के सम्बन्ध है । वेद-मन्त्रों में सर्वत्रथम इस विषय का मौलिक चिन्तन 
हुआ और तब से प्रायः सभी शिक्षा-विषयक ग्रन्थों में यह विषय' प्रधान रहा 
है | सत्य तो यह है कि भारतीय ध्वनि-श्ास्त्र का विकास ही इस परम्परा में 
हुआ । पाशिनि और पतंजलि भी इस विषय के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विवेचन 
से न बच सके | किन्तु, भत्‌ हरि का स्थान उन सबसे भिन्‍न और मौलिक है। 
आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहें, तो उन्होंने ठोस उपयोगितावाद के आधार 
पर ही सत्य-विनिश्चय किया है। उनके इत परिणामों को हम दो विभागों 
में बांट कर अध्ययन कर गे : प्रथम वाणी के आविर्भाव के चरण, और 
द्वितीय वाक का उच्चारण और ग्रहण । भत्‌ हरि की इस विषय-परक 
धारखाओं पर विचार करने एवं मूल्यांकन करने से पहले हमें उस रूढ़ि को भी 
समझना होगा, जो उनसे पहले बद्धमूल हो छुकी थी । 


३८... ऋण्वेद' में वाक्‌-व्यक्ति के चरण--ऋग्वेद के एक सूक्त (१०.७१) 
में वाक-उत्पति की की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 
वस्तुत: इस सूक्त का देवता है ज्ञान | मनुष्य के ज्ञान का प्राविर्भाव और 
पारस्परिक आदान-प्रदान 'वाक्‌' के माध्यम से ही होता है। अ्रतः इस सृक्त में 
उसी का विचार किया गया है। प्रथम से आठवें मन्त्र तक स्पष्टत: वाणी 
की, उच्चारण और ग्रहण-प्रक्रिया का वर्शान है। पहले चार मन्त्रों में 
वाणी के आाविर्भाव का वर्णन है। उस आविर्भाव के क्रम को देखकर कहा 
जा सकता है कि वंदिक ऋषि वाणी के श्राविर्भाव की प्रक्रिया 
को चार चरणों में बांट कर चलता था | उस समय तक वाणी के चार चरण 
की धारणा स्थिर हो चुकी थी, भले ही उनका नामकरण सीधे रूप में न 
हुआ हो ! उक्त सूक्त के प्रथम मन्त्र में शब्द के आविर्भाव की समस्या को 
लिया गया है । हम कोई शब्द या संज्ञात्मक संकेत (नामधेय ) कब बोलते हैं ? 
ऋषि इस संकेत को भन्थन-प्रक्रिया द्वारा प्रगट सत्यः मानता है। पर उसकी 
दृष्टि में, उद्भूति का स्रोत है गुहा' या “आत्मा! : प्रेशा तदेषां निहित॑ गुहाविः 
 (ऋ० १०. ७१. १) | 'गुहा' या आत्मा से जन्म मानने का अर्थ है, वागु- 
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त्पत्ति पूर्व की उस अवस्था को भी वाक्‌-प्रक्रिय॒ का अविभाज्य अंगस्वीकार 
करना, जिस (गुहा) में मनुष्य आत्माभिव्यक्ति की इच्छा से प्रेरितमात्र होता 
है । उसकी यह इच्छा अव्यक्त या छिपी-सी रहती है। उसके मन्धन का 
अन्तिम परिणाम है वाक्‌ । इस वाक्‌ का दूसरा चरण है : यज्ञ धीरा सवसा 
वाच सक्रत (ऋ० १०. ७१. २) | इच्छा के बाद दूसरा चरंण आता है 
चिन्तन का । इच्छा है आत्मा का विषय और चिन्तन है मन का विषय । 
मन में ही छानने-छांटने की प्रक्रिया होती है । तब तीसरा चरण आता है 
इन्द्रियों (ऋषि) का । यहीं पर आकर “ाक' अपना स्वरात्मक रूप ग्रहण 
करती है और उसे कण्ठ से उच्चरित होने वाले सप्तस्वर प्रगठ कर देते हैं: 

यज्ञेत वाच: पदवीमायन्‌ तामन्वविन्दन ऋषिदु प्रविष्टास । 

तामाभृत्या व्यदधु: पुरत्रा तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते ।([ऋ० १०.७१.३)। 
यह अभिसंनवित' या प्रकट रूप ही वाक' है, जिसे सुना या देखा जाता है, 
झ्ौर जिसे सुनकर या देखकर भी सुना या देखा नहीं जाता । इस प्रकार ईन 
चार चरणों की स्पष्ट चर्चा इस सुक्त सें झ्ाई है । 
३६. पारिगनोीय शिक्षा व पतंजलि--किन्तु, इस सुक्त में इन विभिन्‍न 'पादों' 
या चरणों के परिगणन के बाद भी इनका नामोल्लेख नहीं किय। गया। 
यह नामोल्लेख पारिगनीय शिक्षा में भी स्पष्टत: न होकर,वहां भी उक्त सृक्त 
की भांति, स्थितियां मात्र गिना दी गई हैं : 

झ्रात्मा बुद्ध या समथ्यार्थान्‌ सनो युडः क्‍्ते विवक्षया । 

सन: कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम ॥ पा० शषि० ६ ॥ 

समारुतस्त्रसि चरल्मन्द्र जनयते स्वर॒म्‌ ॥ पा० शि० ७॥ 
प्र्यात्‌ वाणी के उत्पादन में आत्मा, सन, कायाग्नि और सारुत की अव- 
स्थाओं को पार करके ही 'स्वर' (नाद) की उत्पत्ति सम्भवं होती है। इस 
प्रकार वे भी नामोल्लेख के बिता ही इत चार अवस्थाओ्रं का वर्णन करते' 
हैं । सम्भवत: नाम की स्थिरता न होने के कारण ही पतंजलि ने महाभाष्य 
में 'धदजातानि' कहकर भी “नासाख्यातोपसर्ग निषाताइच” (महा० १* १. १) 
की ही चर्चा की है ; परा, पश्यन्ती आदि का नामोल्लेख नहीं किया ।। उन्होंने 
ऐसा “चत्वारि श्र, गा०' तथा “चत्वारिवाक्परिमिता०” आदि, दोनों ही, वेद- 
मन्त्रों की व्याख्या में किया है। परवर्त्ती मन्त्र - गुहान्नीरि निहिता नेडगयन्ति 
_धुरीय॑ बाचो मनुष्या वदन्ति (ऋ० १. १६४. ४५) में यद्यपि स्पष्टत: वाणी के 
इन्हीं चार चरणों का उल्लेख है, फिर भी पतंजलि इसे भी “चत्वारि पद- 
जातानि तामाख्यातोपसर्गनिषाताइ्च” कह देते हैं। “निपाताइच' में 'च” की 
ध्याख्या करते हुए नागेश कहते हैं कि 'पदजातानि' का स्वाभविक अर्थ परा- 
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३७. भरत हरि की मौलिकता--रूढ़ि को तोड़कर मौलिक-चिन्तन की दिशा 
में कदम रखनेवाले भत्‌ हरि की सबसे मौलिक देन वाक के आविर्भाव और 
ग्रहणा के सम्बन्ध है। वेद-मन्त्रों में सर्वप्रथम इस विषय' का मौलिक चिन्तन 
हुआ और तब से प्रायः सभी शिक्षा-विषयक ग्रन्थों में यह विषय' प्रधान रहा 
टै सत्य तो यह है कि भारतीय ध्वनि-शास्त्र का विकास ही इस परम्परा में 
हुआ ! पारिनि और पतंजलि भी इस विषय के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विवेचन 
से न बच सके । किन्तु, भत्‌ हरि का स्थान उन सबसे भिन्‍न और मौलिक है। 
आज के वेज्ञानिक दृष्टिकोण से कहें, तो उन्होंने ठोस उपयोगितावाद के आधार 
पर ही सत्य-विनिश्चय किया है । उनके इन परिणामों को हम दो विभागों 
में बांद कर अध्ययन कर गे : प्रथम वाणी के अ्राविर्भाव के चरण, और 
द्वितीय वाक का उच्चारण और ग्रहणा । भतृ्‌ हरि की इस विषय-परक 
वारणाओं पर विचार करने एवं मूल्यांकन करने से पहले हमें उस रूढ़ि को भी 
समभाना होगा, जो उनसे पहले बद्धमूल हो छुकी थी । 


३८. “ऋणग्वेद' में वाक्‌ू-व्यक्ति के चरण--ऋग्वेद के एक सूक्त (१०.७१) 
में वाक-उत्पति की की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 
वस्तुत: इस युक्त का देवता है ज्ञान | मनुष्य के ज्ञान का आविर्भाव और 
पारस्परिक आदान-प्रदान 'वाक्‌' के माध्यम से ही होता है। अतः इस सृक्त में 
उसी का विचार किया गया है। प्रथम से आठवें मन्त्र तक स्पष्टतः वाणी 
की, उच्चारण! और ग्रहण-अ्रक्रिया का वर्णन है। पहले चार मन्त्रों में 

वाणी के आाविर्भाव का वर्णान है। उस आविर्भाव के क्रम को देखकर कहा 
जा सकता है कि वंदिक ऋषि वाणी के आविर्भाव की प्रक्रिया 
को चार चरणों में बांट कर चलता था। उस समय तक वाणी के चार चरण 
को घारणा स्थिर हो चुकी थी, भले ही उनका नामकरण सीधे रूप में न 
हुआ हो : उक्त सुक्त के प्रथम मन्त्र में शब्द के आविर्भाव की समस्या को 
लिया गया है । हम कोई शब्द या संज्ञात्मक संकेत (नामघेय ) कब बोलते हैं ? 
ऋषि इस संकेत को मन्थन-प्रक्रिया द्वारा प्रगट सत्य मानता है। .पर उसकी 
दृष्टि में, उद्भूति का स्रोत है 'गुहा' या “आ्रात्मा' : प्रेणा तदेषां निहित॑ं गुहावि: 
(ऋ० १०. ७१. १) । “गुहा' या आत्मा' से जन्म मानने का अर्थ है, वागरु- 
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त्पत्ति पूर्व की उस अवस्था को भी वाक्‌-प्रक्रिया का अ्रविभाज्य. अंगस्वीकार 
करना, जिस (गुहा) में मनुष्य आत्माभिव्यक्ति की इच्छा से प्रेरितमात्र होता 
है । उसकी यह इच्छा अव्यक्त या छिपी-सी रहती है। उसके मन्धन का 
अन्तिम परिणाम है बाक्‌ । इस वाक्‌ का दूसरा चरण है : यज्ञ धीरा मनसा 
बाच मक़्त (क्र० १०. ७१. २) । इच्छा के बाद दसरा चरण ग्राता है 
चिन्तन का । इच्छा है आत्मा का विषय और चिन्तन है मन का विषय । 
मन में ही छानने-छांटने की प्रक्रिया होती है । तब तीसरा चरण गाता है 
इन्द्रियों (ऋषि) का । यहीं पर आकर “वा अपना स्वरात्मक रूप ग्रहरा 
करती है और उसे कण्ठ से उच्चरित होने वाले सप्तस्वर प्रगट कर देते हैं: 

यज्ञेत वाच: पदवीमायन्‌ तामस्वविन्दन्‌ ऋषिकु प्रविष्ठाम । 

तामाभृत्या व्यदधु: पुरत्रा तां सप्तरेभा अभिसंववन्ते ।(ऋ० १०.७१.३)। 
यह अभिसंनवित' या प्रकट रूप ही वाक' है, जिसे सुना या देखा जाता है, 
ओर जिसे सुनकर या देखकर भी सुना या देखा नहीं जाता । इस प्रकार ईन 
चार चरराों की स्पष्ट चर्चा इस सृक्त में आई है । 
३६. पारिषनीय शिक्षा व पतंजलि--किन्तु, इस सूक्त में इन विभिन्‍न 'पादों' 
या चरणों के परिगणन के बाद भी इनका नामोल्लेख नहीं किय। गया। 
यह नामोल्लेख पाण्िनीय शिक्षा में भी स्पष्टतः: न होकर,वहां भी उक्त सूक्त 
की भांति, स्थितियां मात्र गिना दी गई हैं : 

भ्रात्मा बुद्ध या समथ्यार्थान्‌ मनो युडाः क्ते विवक्षया । 

मन: कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ पा० शि० ६४७ 

मारुतस्त्रसि चरन्सन्द्र जनयते स्व॒रम्‌ ॥ पा० शि० ७॥ 
श्र्थात्‌ वाणी के उत्पादन में आत्सा, सन, कायाग्नि और मारुत की अव- 
स्थाओं को पार करके ही 'स्वर' (नाद) की उत्पत्ति सम्भव होती है। इस 
प्रकार वे भी नामोल्लेख के बिता ही इत चार अवस्थाओं का वर्शान करते 
हैं । सम्भवत: नाम की स्थिरता न होने के कारण ही पतंजलि ने महाभाष्य 
में 'पदजातानि' कहकर भी “नामाख्यातोपसर्ग निपाताइच (महा० १* १. १) 
की ही चर्चा की है ; परा, पश्यन्ती आदि का नामोल्लेख नहीं किया ।। उन्होंने 
ऐसा चत्वारि श्र, गा०' तथा “चत्वारिवाक्परिमिता०” आदि, दोनों ही, वेद- 
मन्त्रों की व्याख्या में किया है। परवर्त्ती मन्त्र - गुहात्नीरिग निहिता नेडगयन्ति 
तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति (ऋ० १. १६४. ४५) में यद्यपि स्पष्टतः वास्ी के 
इन्हीं चार चरणों का उल्लेख है, फिर भी पतंजलि इसे भी “चत्वारि पद- 
जातानि नामाख्यातोपसर्गनिषाताइ्च” कह देते हैं। 'निपाताइच' में 'च” की 
ध्याख्या करते हुए नागेश कहते हैं कि पदजातानि! का स्वाभविक अर्थ परा- 
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होना चाहिये, तभी 'च का प्रयोग संगत है (महा० 


पृद्यन्तीमध्यमाव खर्य: 
बात तक संगत है। किन्‍्ते, भत हरि जिपदी टीका 


निपातेष्वन्तभ्‌ ता इति चत्वायु ज्यन्ते । अन्येषा ६ पदजाते नामाख्याते च॑ ! 
इस प्रकार वे चत्वारि पदजातानि' का अर्थ परा, पव्यन्ती आदि द्वारा व्याख्यात 
स्वीकार नहीं करते । यदि यही स्थिति हो, तो कहना पड़ेगा कि पंतजलि तक 

शी के चार चरण स्पष्ट तो हुए, पर उनकी व्याकरण में उपयोगिता स्वीकृत 
न हुई । वस्तुतः यह विषय' रहा भी 'शिक्षा' तक ही सीमित, यद्यपि पारितनि 
की जिक्षा में इन चारों चरणों के नामों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । उन 
द्वारा बशित प्रक्रिया के बाद चरणों की संख्या पांच जा बँठती है । वहां 
'मन' और मारुत' के बीच कायाणश्ति की अलग सत्ता को स्वीकार करना 
अनिवार्य प्रतीत होता है। यास्क के निदक्त में भी इन चरणों का वर्णान नहीं है । 
४०.  भ्ृ हरि के द्वारा वशित चरण- भत्‌ हरि के समय' वेंदिक और शिक्षा- 
परम्परा की यह चार चरणों वाली वाक-अ्रभिव्याक्त की धारणा केवल स्वीकृत 
ही नहीं हुई थी, प्रत्युत उस विषय में मत-मतान्तर भी पर्याप्त बढ़ चुके थे । 
कुछ ने इस संख्या को पांच तक साना था। 'चार' की संख्या प्राय: अ्धिकांशत: 
स्वीकृत थी । अतः भत्‌ हरि द्वारा वाणी के 'तीन चरणों का परिगणन 
आ्राइचर्य का ही विषय ही लगता है ; विशेषकर जब उसमें 'परा' के प्रथम चरण 
को ही छोड़ दिया गया हो। कुछ ने इसे 'श्रात्मा' की अस्वीकृति मानकर भर्त- 
हरि को बौद्ध मत का अनुयायी स्वीकार किया है। और, कुछ ने इसे एक 
बज्ञानिक सत्य. मानकर इसकी विविध रूप में व्याख्या की है | सत्य यह है कि 
इस इलोक में भतृ्‌ हरि वाणी के चरण नहीं गिना रहे हैं, बल्कि व्याकररण 
का विथय और क्षेत्र बता रहे हैं। प्रसंग सहित पढ़ने पर ज्ञात होगा कि भर्त- 
हरि ने यहां सिर्फ इतना कहा है कि पर्यन्ती, मध्यमा और बैखरी के तीन 
चरणों में बंधी वाणी ही इस व्याकरण का कार्यक्षेत्र है।' यहां वाणी का 
परम पद “व्याकरण को ही कहा जा रहा है, पश्यन्ती' को नहीं । इसे ही वे 
अन्यत्र सब विद्याओ्ं में पवित्र कहते हैं। 

तद्द्वारसपवगस्य बाड़ मलानां चिकित्सितम । 

... पवित्र स्वविद्यानामधिविद्य प्रकाशते ॥ वा० १.१४॥ 

इस भावना को पहचान कर ही नाग्रेश भटट ने वाणी के तीन चरणों सम्बन्धी 


उनकी इस उक्ति पर टिप्पणी करते हुए लिखा था - 'तत्न श्रोत्रविषया बेखरी 


त्रि० १.११, २. अधिक विशलेषण के लिये देखें, अनुच्छेद ४६। 
है, बा? १,१४२, १४३, के 
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मध्यमा हृदयदेशस्था पदादियत्यज्ञातुयपत्या व्यवहारकारणम पश्यन्ती तु 
लोकव्यवहारातीता ; योगिनां तु तत्नापि प्रकृतिप्रत्ययविभागावगतिरस्ति 

पराया तु चांत त्रय्या उक्‍तसन्‌ (महा० उद्योत टीका १.१.१) | अ्रथात्‌, व्याकरण 
का व्यापार अधिक से आवक पह्यन्ती तक है, परा उस का विषय नहीं बनती 
बन नहीं सकती । इस टिप्पणी का समर्थन वेद्यनाथ की छाया नामक टीका एवं 
भागव शास्त्री की पादटिप्परती में किया गया है। यही भावना पूर्वोक्त वेद- 
मन्त्र में मुहा त्रीरिंग निहिता नेडगर्यान्ति, तुरीयं वाचो भनुष्या वदन्ति' के द्वारा 
(भन्‍न प्रकार से गई है । वहां उच्चारण का क्षेत्र बैखरी वाक' को कहा 
गया है। पहल तोता चरणा अदृश्य वाक्‌! के रूप में माने गये हैं। वस्तुत 
बंदिक वचन वाक्‌' को भौतिक उत्पत्ति की दष्टि से विवेचित कर रहा है, जब 
कि भतृ हरि उसे वैज्ञानिक एवं वैयाकरण की दष्टि से देख रहे हैं 

मनुष्य की चिन्तन - प्रक्रिया में ही प्रकृति-प्रत्यय का जन्म होता 

शब्द होता भी वस्तुतः बुद्धिस्थ ही है : तदबच्छब्दो 5 पि बुद्धिस्थः श्र तीनां 
कारण यृथक्‌ (वा० १.४६) । पहले बुद्धि द्वारा भ्र्थ में निश्चित करके ही उसे 
प्रयोग किया जाता है : वितक्तितः पुरा बुद्धछथा क्वचिदर्थ निवेज्ितः 
(वा १.४७) । अतः यह निविवाद है कि शब्द का वास्तविक जन्म “पद्यन्ती' 
(बुद्धविषया) की अवस्था में ही हो जाता है। “मध्यमा' और “बैखरी 
उसे भौतिक रूप में आविभूत होने के लिए सहायता भर पहंंचाती हैं। अत 
जहाँ श्रत भाषा के रूप में वबैखरी' को ही व्याकरण का विषय कहा जाता 
है , वहां वक्‍ता की दृष्टि से प्रकृति-प्रत्ययः का विभाजन 'चिन्तन' या पश्यन्ती' 
की प्रक्रिया में ही हो जाता है। कई बार हम इसे स्पष्ट अनभव कर पाते ै 
और कई बार यह स्वभावत: हो जाता है। उसे हम पथक से नहीं जान पाते । 
इसलिए भतृ हरि द्वारा वाणी के तीन पादों को गिनवाने का श्रर्थ चौथे पाद 
(परा) की अस्वीकृति नहीं है। बल्कि, व्याकरण के क्षेत्र से बाहर होने के 
कारण ही वे वहां 'परा' का नामत: उल्लेख करना उचित नहीं समझते |. 


४१. भ्रन्िव्यक्ति के दो पाइवे--पीछे, भाषा की परिभाषा निश्चित करते हुए, हम 
कह आए हैं कि, भत्‌ हरि की दृष्टि में, भाषा है दो बुद्धियों या मनों के बीच 
का का व्यापार। वकक्‍ता जिस आशय को बुद्धि में लेकर चलता है, जब वही 
आशय ग्रहीता की बुद्धि का विषय बन जाता है, भाषण की प्रक्रिया का उदय 
हरा हो जाता है। दो बुद्धियों के बीच आदान-प्रदान का कार्य करने वाली 
भाषा या वाक! की इस संवाहन-क्रिया को हमें दो भागों में बांठ कर देखना 
होगा । जहां तक वाक्‍्य' का सम्बन्ध है, वह अपने बुद्धिस्थ आशय को उच्चारण 
१. महा० निरय सागर, पृष्ठ ४३ २. वा० र३े.३.३३. | 
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के माध्यम से वाक! का रूप देता है। श्रोता इसी व्यक्त बाक को ग्रहरणा 
के द्वारा बुद्धि का विषय! बना लेता है ।इस प्रकार व्यक्त भाषा की प्रक्रिया 
उच्चारण और ग्रहरा के दो भागों में बंटकर पूर्ण होती है । उच्चरित होने 
वाले विषय को भरत हरि ग्राहू य के रूपा में स्मरण करते हैं, और श्रोता द्वारा 
समभने की अवस्था में उसे ग्रहण कहते हैं। इन्हे हम 'वक्‍तव्य' श्र 'श्रूति' 
के रूप में भी कह सकते हैं। इन दोनों के परस्पर सम्बन्ध (योग्यता) को वे 
नैत्यिक समभते हैं : ग्रहराग्राह ययोः सिद्धा नियता योग्यता यथा' (वा० १.४६)। 
ग्रहरा अन्तत: शाहय पर आधारित रहता है। अतः ग्राहुय की अभि- 
व्यक्ति में होने वालो प्रक्रिया ही प्रहरा अवस्था में होनी आवश्यक है । उसका 
क्रम ग्रवदय उलटा हो सकता है। वह भो इस कारण कि ग्राहू य की अभि- 
व्यक्ति बुद्धि से नाद तक होती है, जबकि ग्रहरम की प्रक्रिया नाद या श्र्‌ति 
से बुद्धि तक होती है । 

४२. बवक्‍तुरिच्छा या दब्द-भावना - उच्चारण” और 'ग्रहण' की प्रक्रिया 
पर अधिक विचार करने से पहले एक अन्य प्रश्न पर विचार कर लता उप- 
युक्त होगा : क्‍या वाक्‌ का जन्म या उसकी अभिव्यक्ति-प्रक्रिया सचमुच वक्‍ता 
की बुद्धि से ही आरम्भ होती है और उसकी ग्रहण-प्रक्रिया श्रोता की बुद्धि में 
समाप्त हो जाती है ? या फिर, कुछ और भी गूढ़ तत्व है जो मन या बुद्धि को 
इस अभिव्यक्ति अथवा ग्रहण की प्रक्रिया के लिये प्रेरित करता है ? ऊपर दो 
वेदमन्त्रों में गुहा' के उल्लेख की चर्चा हुई है। पारितनीय-शिक्षा के इलोक में 
भी आत्मा' की चर्चा आई है। 'गुहा' या आत्मा! की चर्चा दोनों जगह “मन 
से पहले, उसे प्रेरित करने वाली शक्ति के आ्राश्नय' के रूप में, आई है । दूसरी 
झोर, भारतीय काव्यशास्त्रियों ने रस को “काव्य की आत्मा” कहा है तथा 
उसे, आत्मा का विषय' स्वीकार करते हुए, उन्होंने बुद्धि की पहुंच से परे कहा 
है। वैज्ञानिक की आत्मा काव्य-चेता रसिक के लिये 'ह्‌दय” बन गई है। 
सहदय के हृदय का आह लाद या अलौकिक चमत्कार” यदि काव्य का 
उहं श्य है, तो क्या काव्य की प्रतिक्रया व्यक्त-वाक' की प्रतिक्रिया से भिन्‍न 
. है ? इस प्रइन का उत्तर काव्य-रसिक ां' में देगा । भत हरि जैसा बैज्ञानिक 
भी इसका उत्तर हां में ही देगा । किन्तु, वह स्पष्ट कर देता है कि वाक- 
व्यक्ति की प्रक्रिया 'ग्राह य' और “ग्रहण दोनों पर समान रूप से घटती है । उन- 
के डब्दों में बुद्धि और वाक्‌' के क्षेत्र से भी परे कुछ है, जिसे वक्ता के वक्तव्य 
की श्रात्मा कहा जा सकता है, जो वास्तत्रिक शब्द-ब्रह्म! या 'शब्द की मूल 
_भावना है और जिसे पा लेना ही श्रोता का लक्ष्य है । 

१२. वया० १.२४ २. सा० द० १.३१। है, रसगं० प्रथम आनन । 








“नमन ननान नतिन न नारा नमन 
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भ्रपि प्रयोक्‍तुरात्मान शब्दसन्तरवस्थितम्‌ । 

प्राहुमंहान्तमवर्भ येन सायुज्यसिष्यते ॥| बा० १३१ ॥ 
वास्तविक दब्द वह नहीं है जिसे बोला या सुना जाता है, बल्कि वह है जो 
वक्ता या श्रोता की आत्मा का विषय होता है। यह आत्मा ही आन्तर-न्ञाता 
है, जिसमें आत्माभिव्यक्ति की प्रबल इच्छा उठती है, और जो अपने स्व-रूप 
की अभिव्यक्ति के लिये शब्द का रूप धारण करता है : 

अथायमान्तरो ज्ञाता सुक्ष्मे वागात्मनि स्थितः । 

त्यक्तये स्वस्थ रूपस्य दब्दत्वेन विवत्त ते ॥| बा० १. ११२ ॥ 
इस इलोक से दो सत्य एक साथ उद्धाटित हो जाते हैं। एक यह कि भत्‌ हरि, 
दाशनिकों की आत्मा' की बात न करके, भाषा-वैज्ञानिकों की 'बागात्मा' की 
बात करते हैं। दूसरा यह कि भाषा की अभिव्यक्ति और उसका ग्रहरा केवल 
मात्र बुद्धि व्यापार से ही पूर्ण नहीं हो जाता । जव तक मन व्यग्र न हो, वह 
अभिव्यक्ति या “ग्रहण में लग ही नहीं सकता। मन की इस प्रेरणा के लिये 
वक्ता की वागात्मा में जो प्रक्रिया होती है, उसे अ्रभिव्यक्ति की इच्छा कहते 
हैं। अभिव्यक्ति की इच्छा का यह सिद्धान्त श्राज के मनोविज्ञानवेत्ताओं की 
दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। वैदिक ऋषियों से लेकर परवरत्ती भारतीय 
आचायों तक सभी ने इस पर पर्याप्त बल दिया है। अन्तर इतना ही है कि 
भारतीय दृष्टि में मनोभाव की यह प्रेरणा वक्ता और श्रोता दोनों में अपे- 
क्षित होती है। उत त्वः पह्यन्त ददर्श वाचमृत त्वः शृण्वन्त शरोत्येनाम्‌ 
(ऋ० १०. ७१. ४), अक्षण्वन्त: कर्रावन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बसुवरः 
(ऋ० १०. ७१. ७) तथा, हृदातष्ठेबु सतसा जवेष्‌ (कऋ्० १०. ७१. 5), 
आदि में इसी मानसिक प्रेरणा या अनुभूति पर बल दिया गया है। सीधे 
शब्दों में, जब तक वक्ता या श्रोता में “इच्छा की प्रेरणा नहीं होती, वाणी की 
अभिव्यक्ति या उसके “ग्रहण की प्‌र्णाता का प्रइन ही नहीं उठता। काव्य- 
शास्त्रियों ने ग्रहण-पक्ष में साधाररमीकररप की एक स्थिति मानी है। यह 
सन से परे आत्मा की स्थिति है। श्रभिधा के भौतिक स्तर से भावना तक मन 
की स्थिति मानी जा सकती है। पर व्यक्ति-सम्बन्ध से हीन होकर सावंन्रिक 
ओर देशकालाविच्छिन्न (निर्वेयक्तिक) अनुभूति को पा लेना सबके बस में 
नहीं । शब्दार्थ को समभकर भी मल भावना को न समझ पाने वाले व्यक्ति 
कम नहीं होते । 'साधारणीकरण में नि्वेयक्तिकता की यह स्थिति उन्हें ही 
प्राप्त होती है, जो विषय के ग्रहण के साथ-साथ मानसिक हृष्टि से भी अपने 
व्यक्तित्व से ऊपर उठते जाते हैं। दसरे शब्दों में, शब्द के भौतिक-रूप से 


१. भट.टनायक का मत ;_ दे० रसग गाघर, प्रथम आनन । 
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सम्बन्ध छूट कर जब उसकी '“्रात्मा' या वस्तु' से सम्बन्ध हो जाता है, तभी 
शब्द का अर्थ भी सार्थक होता है | इसी अर्थ में भत हरि शरीर, आत्मा और 
वस्तु को एक मानते हैं द द 
श्रात्मा वस्तु स्वभावह्च शरीर तत्वसित्यपि । 

द्रव्यभित्यस्यथ पर्यायसस्तच्च नित्यमिति स्मृतम ॥ वा० हे. २. १३ 
ग्रन्यथा, यदि 'शब्द-शरीर' और शब्द-भावना' में अन्तर दिखाई दे, या उनके 
नलनात्मक महत्व का प्रध्न उठे, तो वस्तु या बब्दभावना को ही अपेक्षाकृत 
सत्य” स्वीकार करना होगा । शब्द आकारमात्र है। और, आ्राकृति असत्य' 
होती है । द 

सत्य वस्तु तदाकार रसत्येरवधाय ते । 

ग्रसत्योपाधिशि: शब्द: सत्यमेवापभिधीयते ॥ बा० ३ २. २॥ 
प्रत: शब्द के आकार को अन्तिम न मनताकर उस शब्द-भावना को पकड़ने और 
समझने का यत्न होना चाहिये, जिसके बिना भाषा की समस्त आदान-प्रदान- 
जन्य प्रक्रिया ही व्यर्थ हो जाती है : 

आद्यः करराविन्यास: प्रारपस्योर्ध्व समीरणम्‌ । 

स्थानानामभिघातदच न बिना दब्दभावनाम ॥ वा० १.१२२ ॥॥ 
श्रर्थात्‌, शब्द भावना न हो तो न इद्ठिय' व्यापार हो, न प्राण कार्य करें और न 
विविध स्थानों में अ्रभिघातजन्य नादोत्पत्ति ही सम्भव हो राए। भर्त्‌ हरि का 
यह वक्तव्य ध्यान देने योग्य है । 
४३. बक्‍ता की इच्छा -- भतु हरि इस आत्मा या शब्द-भावना का ठोस 
वैज्ञानिक रूप इच्छा को मानते हैं। इसमे ही इवास-संस्थान आदि के प्रयत्नों 
को प्रेरणा मिलती है । द 

लब्धक्रिय: प्रयत्नेन वक्‍तुरिच्छानुर्वात्तिना । 

स्थानेष्वभिहतो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यत ॥ वा० १. १०द व 
इस अवस्था को समभाते हुए भत्‌ हरि एक उपमा देते हैं : 'जिस प्रकार बर- 
सने से पहले आकाह में बादल उमड़ आते हैं, उसी प्रकार शब्द-परमाणु 
भी अभिव्यक्ति से पहले उमड़े से पड़ते 

स्वदक्तों व्यज्यमानायां प्रयत्नेन समीरिता: । द 

क्‍ अ्श्नारीव प्रचीयन्ते शब्दात्या: परमाणवः | व० १. ११५ ४ 

किन्तु, इस वैज्ञानिक उपमा को बिना समझे कुछ टीकाकारों ने उन्हें शब्दों के 


 परमाणुवाद का समथक कह कर शब्दों की अनित्यता सिद्ध करने वाले पक्ष 


का व्याख्याता कहा है । वस्तुत:, शब्दों को परमाणवः और श्रञ्माणीव कहकर 
भेतृ हरि ने वक्ता की “इच्छा' के शत्यन्त उलभे रूप की, वैज्ञानिक हृष्टि - 
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भरक्रिया में लगना चाहता है, उस समय उपके मन में अनेक शब्द उमड़ते 
हैं, जिनमें से किसी एक या कुछ को ही उसे अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में 


- चुनना होता है। ये सभी शब्द स्पष्ट न होकर अस्पष्ट से रहते इन में से 


अन्तत: गिने-चुने शब्द ही 'पह्यन्ती' में स्पष्ट रूप ग्रहण कर पाते हैं। इस 
अकार 'वागात्मा' का विषय है वक्ततुरिच्छा । 'वागात्मा' को द्रीर-शास्त्र की 
हृष्टि से 'चेतनास्थान या चितना-केद्ध' (हृदय : गृहा) कहा जा सकता है: 
हृदय चेततास्थानम्‌” (वाग्भठ, झारीरस्थान)। 
४डंड. परा की स्वीकृति-- इच्छा की इस अवस्था को अन्यत्र सभी काव्य- 
शास्त्रियों या वेयाकरणों ने परा नाम दिया है और उसे पश्यच्ती से परे 
स्वीकार किया है । वाक्यपदीय” की उपलब्ध प्रतियों में एक इलोक उपलब्ध 
नहीं हूँ $ परन्तु नागेश् भट्ट ने उसे अपनी उद्योतटीका में भत हरिकृत मानकर 
पढ़ा है, और टिप्पणीकार भाग॑ंवज्ञास्त्री एवं छायाकार वैद्यनाथ ने भी उसे 
भतृ हरिक्रत ही माना है ।' इसे “बैखर्या मध्यमायाइच' के बाद पढ़ा गया है: 

स्वरूपज्योतिरेवान्त: परा वागनपायिनी । 

तस्यां हृष्टस्वरूपायामधिकारो निवत्त ते ॥ महा १.१.१ ॥ 
कुछ जगह यह इलोक टद्विधा विभक्‍त मिलता है और 'परा' की जगह 'सेघा' 
था सुक्ष्मा पाठ मिलता है। अर्थ स्पष्ट है, 'परा या सुक्ष्म-वाक आन्तरिक 
स्वरूपज्योति' है । जब उसे कोई पा लेता है, तब वैखरी आदि का अधिकार 
था क्षत्र हट जाता हैं। यदि यह कारिका भतृ हरि की न भी हो, तो भी 
पूर्वोक्त कथनों के द्वरा भतृ हरि ने उस स्थिति को स्वीकार किया है, जिसे 
परा द्वारा अभिहित किया जाता है। यह विवेचन इसलिये आवश्यक हैं, 
ताकि हम जान लें कि भाषा या वाक्‌' द्वारा अभिव्यक्ति और ग्रहरा की 
प्रक्रियः का सम्बन्ध केवल बुद्ध यथे या बुद्धि-विषय तक ही सीमित नहीं है, 
चल्कि उसका विषय है स्वरूप : शब्द के पीछे छिपी उसकी मूल प्रायोगिक- 
भावना । इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्चाररसा-प्रक्रिया में 'परा का ग्रहरा भी 
भतृ हरि को अभीष्ट है। तीन चरणों" के नामोल्लेखसात्र से यह नहीं 
समझ लेना चाहिये कि वे 'परा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते । हां 
व्याकरण का क्षेत्र वे' अवश्य 'परा को नहीं मानते । 





है, महा? पू० ४४। 

२: दें० वाक्यपदीय, अह मककाण्ड” -- प० चारुदेव सम्पादित लाहौंर संस्करण एंवं 
प्‌ ० सूय नारायण शुक्ल द्वारा सम्पादित चौखम्बा संस्करण | दोनों में ही इस 
कारिका को प्रक्षिप्त माना गया है । । 





शा 





ददु भाषातत्व श्रीर वाव्यफ्दीय 
४५. परा का कार्य -- वाक्‌ उत्त्ति में इन चारों चरणों का योग रहता 
है । इन चारों के क्रम से ही उच्चारण-प्रक्रिया पूर्णा होती है । अतः यहां 
इन चारों के कार्यक्षेत्र का क्रमशः विवेचत भी उचित रहेगा । 'परा की 
स्थिति ऊपर स्पष्ट की गई है | वक्‍ता की इच्छा (वा० १-१०८) से इसका 
सम्बन्ध है| इस ऋवस्था में बक्‍ता के हृदय में शब्दों का अम्बार सा उमड़ा 
पड़ता है । इन्हें शब्द' न कहकर दब्दपरभाझु कहना अधिक उचित है | कोई 
भी दाब्द स्पष्ट न होकर, उसकी भावना या अधकचरा सा दाब्दरूपसात्र 
उमड़ रहा होता है ! वक्‍ता उनमें से किसी एक को निरिचित नहीं कर पाता 
शब्द की आक्वति का स्पष्ट विवेक भी उसमें नहीं होता। इससे शब्दों को 
अनित्य. कह देना उचित नहीं । सत्य तो यह है कि इस अवस्था में वागात्मा 
या ववता का छुदय अपने अन्दर उठता किसी भावना को स्पष्ट रूप में 
अभिव्यक्त करना चाहता हैं । शब्दों के चयन की अश्रपेक्षा उसकी भावना 
अभिव्यक्ति के लिए अधिक आतुर होती जाती है। शब्द तो उस “इच्छा 
को अभिव्यक्ति देने के माध्यम मात्र हैं। आत्मा की इच्छा को शब्दरूप 
देने का यह कार्य 'मन' करता है । द । 

शब्द नित्य है। किन्तु, उसकी नित्यता उसकी अन्तःस्थित सुक्ष्मता में 
है, न कि उच्चरित दब्दरूप में । वह जिस रूप में वक्‍ता की आत्मा या हृदय 
में स्थित रहता है, वह है शब्द-भावना' । उसी रूप में वह नित्य है । इस 
सूक्ष्म का विवेचन (प्रकृति-प्रत्ययादि का विनिश्चय) नहीं हो सकता । किन्तु, 
अभिव्यक्ति का कोई निमित्त (इक्छा आदि) उपस्थित होने पर ही वह व्यक्त 
होता है | यहां भतृ हरि फिर एक उपमा देते हैं : जिस प्रकार वायु सर्वत्र 
रहती है, किन्तु व्यजन (पंखे) के आघात के विना , वह व्यक्त रूप में अनुभव 
नहीं होती, उसी तरह मन में, शब्दराशि के नित्य' संचित रहने पर भी, जब 
तक आत्मा की अभिव्यक्ति की इच्छा रूपी कोई निमित्त सामने नहीं श्राता, 
तब तक वह छाब्दराशि भी स्पष्ट नहीं हो पाती । द 

अजसवृत्तियें: शब्द: सुक्ष्मत्वान्नोपलभ्यते । 

व्यजनादुवायुरिव सः स्वनिमित्तात्मतीयते ॥ वा० १.११६ ॥ 
यहां प्राय: व्यजन' की जगह व्यंजन” पढ़ा गया है, परन्तु उसका अर्थ यदि 
पंखे के अतिरिक्त कुछ भी अन्य. किया जाये यो यह उपमा ही महत्वहींन हो 
जाती है। यहां वायु” का अर्थ वक्‍ता की शारीरिक वायु-शक्ति' से नहीं है । 





१, वा० ११११५ २. वा० १११२. ३ वा० १,११३ 
४. चोखम्बा संस्करण, वाक्यपदीय अहमकाण्ड द 
४. लाहोर संस्करण, वाक्यपदीय आयमकाणड । 
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स्पष्ट है कि शब्द अपने किसी प्रवृत्ति-निमित्त या प्रेरणा-हेतु से ही अभिव्यक्ति- 
प्रक्रिया में प्ररित होता है। और, यह अभिव्यक्ति-हेतु है वक्ता के हृदय में 
उठती अभिव्यक्ति की इच्छा ॥ इस इच्छा से प्रेरित होकर ही मन 
(पश्यन्ती में) शब्दरूप को स्थिर करने में प्रवत्त होता है । 
४६. पद्यन्ती का कार्य --- दूसरी अवस्था पच्यन्ती की है । इसे हम चिन्तन, 
बोध या सनन की अवस्था भी कह सकते हैं । मन और बुद्धि यहां सक्रिय हो 
कर पूर्वोक्त अभिव्यक्ति की इच्छा का विश्लेषण करते हैं और उसे शब्दरूप 
में स्थिर करते हैं। मनमोभाव है वह अवस्था, जहां वक्‍ता की इच्छा का 
विश्लेषण होता है । विश्लेषण का यह काये तेजस तत्व के हारा होता है। 
आयुवेद में तेजत्‌ को पाचन-प्रक्रिया का मूल माना गया है। यहां भी तेजस्‌ 
को पाचन-प्रक्रिया का मूल माना गया है। यहां उसे विचारों के परिपाक्त एवं 
उन्हें शब्द रूप देने या शब्द-विनिश्वय' करने में समर्थ बताया गया है। शब्द- 
विनिश्चय ही यहां पाचन है। 

स सनोभावमापद्य तेजसा पाकमागतः । 

वायुमाविश्ञति प्राणमथासों समुदीर्यते ॥ वा० १.११३॥ 
इस मनोभाव को ही अन्यत्र वृद्धि की शक्ति या क्रिया भी माना गया है । 

तस्य प्राणे च या शक्तिर्या च बुद्धों व्यवस्थिता ॥| दा० १.११७ ॥ 
यहां प्राण के साथ बुद्धि का उल्लेख स्वभावत: उसे मन से अभिन्‍न सिद्ध करता है । 
इसके विपरीत पाणिनि इन दोनों को स्पष्टतः पुथक पृथक स्वीकार करते हैं । 
चुद्धि को वे आत्मा के साथ एक ही वर्ग में रखते हैं और उन्त दोनों को मन 
का प्रेरक और नियोजक मानते हैं। यहीं पर वे तेजस्‌ के स्थान पर कायाग्नि 
की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसे मन से परवर्त्ती अवस्था स्वीकार 
करते हैं । स्पष्टतः कायाग्नि भौतिक वस्तु है, जबकि तेजस, भौतिक न होकर 
मानसिक (तात्विक) वस्तु है । उसे हम “शक्तिमात्र' भी कह सकते हैं । 
परन्तु 'कायारिन', शक्ति न रह कर, पदार्थ या भौतिक वस्तु बन जाती है। इस 
प्रकार जहां भत्‌ हरि मन और बुद्धि का कार्य एक ओर संयुक्त कर देते हैं 
सथा तेजस्‌ के कार्य को मन की प्रक्रिया का अ्विभाज्य अंग स्वीकार करते हैं, 
वहां पाणिनि इन तीनों में से मन को एकाकी कर देते हैं तथा बुद्धि को आत्मा 
का श्रंग (परा' अवस्था में) और कायाग्नि को प्राण का अंग (मध्यमा' 
अवस्था में) स्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों मतों में बड़ा 
भारी अन्तर झा जाता है। बुद्धि का कार्य चिन्तत और विनिरचय है । तेजस 
का कार्य विश्लेषण है। यदि चिन्तन और विश्लेषण को 'मन' की प्रक्रिया से 
१. पा०शि०६। द द हु 
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थक पढ़ा जाय, तो मन कार्य कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता | 
इतना ही नहीं, पह्यन्ती का प्रयोजन ही महत्वहहीत हो जाता है | 'पश्यन्ती 
का कार्य है विब्लेषणसर्बक दिलिब्यय । यह काये तेजलू और बुद्धि के योग 
के बिना असम्भव है। दूसरी तु हरि शब्द का वास्तविक्र रूप बुद्धिस्थ 
मानते हैं | अ्र्थभावना सहित धब्द, अपने मूल रूप में, बुद्धि में स्थित होता है । 

नादराहितबीजप्यामन्येन ध्वनिना! सह । 

झ्रावुत्तपरिपाकायां बुद्धों शब्दोध्वधायंते ॥ वा० १ै.८४॥ 
इस मन या दुद्धि के कार्य की स्पष्टतर व्याख्या करते हुए भत्‌ हरि कहते हैं -- 

तस्य कारणसार्थ्याद्‌ वेगप्रचयधमंण: । 

संनिपाताद्विभज्यन्ते सारवत्योंडपि मुत्त यः ॥ वा० १.१०६ ॥॥ 

ग्रणव: सर्वशक्तित्वाद भेदसंसर्गवृत्तय: । 

छायातपतम:ःहब्दभावेन पश्णिमिनः ॥ बव[० १,११० ॥| 

स्वशवर्तों व्यज्यमानायां प्रपत्नेन समीरिताः । 

ग्रभ्रारीव प्रचोयन्ते दाब्दाख्या: परमभारणाव: ॥ वा० १.१११॥ 
अर्थात्‌, (अभिव्यक्ति की प्रेरणा से प्ररित) वायु के वेग के कारण हमारी 
ठोस धारणाए, विचार, या अकृतियां भी विभकत सी होने लगती हैं । इस 
प्रकार के विभाजित विचारासु परस्पर भेद व संसगे की वृत्ति के कारणों से 
विविध शब्दों का आकार ग्रहण करने लगते हैं। ये शब्द एकदम स्पष्ट नहीं 
होते, उमड़ते से आते हैं ; जैसे बरसने से पहले बादलों के समूह आकाश में 
उमड़े पड़ते हैं। शब्दराशि अन्ततः संयोग-विभाग की प्रक्रिया के बाद 
अन्तिम रूप लेती है । तब कोई एक निर्चित शब्द, या शब्द समूह, किसी 
एक निश्चित भावना का प्रतिनिधि बन जाता है: 

स मनोभावमापद्य तेजसा पाकमागतः ॥ बा० १.११३॥ 
इस प्रकार भत्‌ हरि, वंज्ञानिक दृष्टि से, अधिक ठीक उतरते हैं । 


री || 


४७. सध्यमा : प्रयत्त की अवस्था --- तब आती है अवस्था मध्यमा की, 
जिसमें 'प्राण' और 'वायु' का योग रहता है तथा जिसे प्रयत्न की श्रवस्था के 
रूप में कहा जा सकता है | शारीरिक प्रयत्न इसी दशा में आरम्भ होता है। 
स्वास-सस्थान एवं स्वर-संस्थान की प्रक्रिया का अन्‍्तंग्रहणा भी इसी अवस्था 
में होता है । ये दोनों संस्थान बातसंस्थान के अविद्ेद्य अंग हैं। आयुर्वेदिक 
धारणा के अनुसार “वातसंस्थान' का एक और अंग है -- स्नायु-संस्थान । 
हमारे शरीर की समस्त स्वाभाविक गतिविधि - ज्ञानात्मक व प्रेशात्मक - इसी 
वायु या वात द्वारा प्ररित होती है। इससे इवास और स्वर-प्रक्रिया का 
१, वां० १.१०३ 
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ध५ 35, ८ 
नियमन और नियन्त्रण होता है । इस प्रकार उच्चारण की भौतिक उत्पत्ति में भाग 
कक. कब थे, _- कर हक 0 हा १७. हो 3४ कक आह 
लेने वाले तीनों सस्यानों को गतिविधि इनक्ते अन्तर्गत हो आ जाती है : बायुमाधिदा: 
मर ५. हे #. £.. 


नहीं मानते । वे प्राणों से अतिरिक्त 'काययाग्वि को सत्ता स्वीकार 

| करते | हाँ, तेजस का प्रभाव वे यहाँ भी प्रेरणादायक के रूप में अवश्य स्वीकार 
करते है । इस प्रकार तेजस की विश्लेषशात्मक और प्रेरक - उभयविध - सत्ता को 
वे स्वीकार करते हैं : 

अच्त:करणतत्वस्प वायु राश्चयर्ता गत: । 

तद्धपंण समादिष्टस्तेजसव प्रचलते ॥॥। बा० १.११५॥ 
प्राण को वायु का आश्षय (अधवास) कहा गया है 
है । वह तेजस से प्रदत्त होकर काय-व्यापार में रत होता है। झ 


विदजन्‌ स्थात्सनों प्रस्थीन्‌ शुतिरूद: पृथरिव: । 


म्५ 


आ] 


न क्या भरा न चर |] श्ष्च्द्रियि ५ 
ड अच्चकरज अथवा ऋच्तारसस््रद 


५ 


 वगनाभिव्यज्य वणब्वेबोपलोीयते 0 बा० १. १५६ । 
अर्थात्‌, अपनी छ्ामथ्य द्वारा उन शब्दग्रन्थियों को ध्वनिरूपों में खण्डित करता हुआ 


रु 


कक, ब ड् 


प्राण जिन वर्णों को व्यक्त करता हैं, अन्तत: उनमे हा स्वतः: लान हा जाता है। 
अर्थात्‌, प्राण का योग ध्वनियों की भौतिक-अभिव्यक्षित तक ही सीमित रहता है। 
उससे पहले और उत्तरवर्ती अवस्थाओं से उसका योग नहीं रहता । प्राख को ज्ारीर- 
शास्त्रीय दृष्टि से सक्तियता का केन्द्र (सेण्टर ऑफ एक्टिविटी) कहा जा सकता है। 


/्ि हक 


॥/ 


४८. बंखरों : व्यक्षा बाझ - तब कहीं वाक्‌ व्यक्त रूप धारण करती है - वह समु- 
दीर्ण होती है : 'अथाञसो समुदीयते' (वा० १. ११४) । इस व्यक्त वाक में उच्चा- 
रण-स्थानों या प्रयत्नों के अनुसार ध्वतियों की भिन्‍नता होती है । भिन्‍न-भिन्‍न वध्वनियों 


कक, 


की स्थानभिन्‍्तता दब्द की शक्ति के कारण ही सम्भव होती है | यद्यपि यह परिवहन 
होता प्राण की सामथ्य से हा है । ह 

तस्य ग्राणे च था शवितर्याच बुद्धी व्यवस्थिता 

विवत्तंमाना स्थानेषु संघा भेद प्रप्यते ॥| बा० १, ११८॥। हा 
यह बेखरी वाक ही है,जो शब्दों के माध्यम से विश्व के पारस्परिक व्यवहार की माध्यम 
बनती है (वा० १. ११९), या जो ज्ञान का आधारभूत रूप है, तथा जिसके बिता न 
विचारों का आदान-प्रदान सम्भव है, न कुछ और । दि ः 


बाग्रपता चेद्त्कामेदवरयोधस्य शाइवती । 
. न बकाहा: प्रकाक्नेत सा हि प्रत्यवेमशिनी ।॥ बा० १. १२४ ॥) 
यही व्याकरण का वास्तविक परीक्षा-क्षेत्र है। और, यही लम्बी प्रक्रिया का अन्त ; 





'कलान'का_॥७५आ४१8१३७७७५५०॥७७७॥॥९५५पापकानक “कम नमन ऊन ७93४ ॥9३३/आनभमपाननकभन मनन नाक ०५५+३७७३33५३+॥०++ंमानभाअनानम++पकारनअक१५३3333७॥ ५१७७०. +७कभ3३७83०र मम 


१. व० १. १०३. 
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वितकितः पुरा दुद्धघा क्वचिदर्थे निवेशितः । 
करणेन्यो विवृत्तेन ध्वडिना सोडतुगृह्मते | बा० १. ४७ ॥ 
४६. गहण : बिलोम चार चरण - उच्चारण की इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार, 


बल पु गा पर क्, +. #, >> कक 2५ ्क कक 5 ्ेः ताक अनननप कनम चर शा न्‍्कक ट्रक मर अमा १ ॥ 
नह हर के झब्दा में दी, चार भागों में वाँट सकते हैं। पहला चरण है--इच्छा। 
का ५5 प 5 ४ हि त्र्क लक 4 अब ञँ 5 
डिलीय चरण है--ममोधाव । ततीय चरण टु- यान्त्रक उत्त्पात्त या प्रथत्तन । और 
अन्तिम चरण न कप व 22 चरणों के माध्यम से ही किसी 
जान्तम चरन हं--बाल व्यक्त या ध्वनि ; इन चार चरणा के माध्यम से ही किसी 

> भ्ध् 

न पा ग्वि जन अन्न टी सम->-+++न्‍« कर शम | ले ला ने किक थे कम '> जिननत - सात पागल । आप पप्ी गज 

वजदा का आअधभिच्यक्तित की नच्छा आता तक उहुचल वाच्य (ग्राह् । बन थयाती हँ। 
ब, का, > डा ४ 5 बन ८ 0५. व्यृ शा दपूल 
वह आाता का जा सवगञ्रथम वस्तु मिलती है, वह है यही व्यक्ता वाक या ध्वनि | 
उन | च्थ 0] 
शक 


शपथ दल बा हक जलन. धो वक्त >> स्त्गा भी नरक ० 2 रकक 3] पृ 'ब्णू५ 

"के, पुरा सावडास यडित 5हुंचन मे वक्ता को इच्छा' को भ्री चार चरण हा पार 

जहा की >क चर ५ 89० कं 2 जिले उञ्ना जता गे कक १ आकर श्पः मे नम तर मे 

करन पड़त हूं। भत्त हरि ने >ऊहद उच्चारण के चार चरणों से विलोमक्रम हे! 
है क्या ये हक हर०य० #'यंशंआक्ाक- आफ 3०2७ ०००" लु/०* मुंह झा आई य॑ कुछ... >न्‍ममक, ायट। त्म हक ० थत >ह77%450 दे इ०-ब: कई द् सयुकपुकलम है -०अमकु #ह॥०-४ 

दखाया हूं! बच्ता के हृदय या उसकी आत्मा में स्थित इच्छात्यक ह्वरूप की उप- 

लब्धि हे ला > मिर्जा अध्य न डोती डे; ञ * ४ के क कम न ्सापपा ६ लक 7०८ तर हघ हक चरणों 

लत आता का सद्धस अन्त में होती है ।अतः नाद से स्वरूप तक के चारों चरणों 

४०१७ 5:20 ”8॥ रे जम नम सनिजिनान 2३० चरशा ४ ियीख वन्य सा ाब्__क ७ घछ * हे > छः 7... (न 

म यह पाक्तिया इस होती है । इस चारों चररा। का हम क्रमशः माछ, स्फोट, ध्वत्ति या 

जा] जि 


व्यक्ति और स्वरुप के नाम से कहेंगे । 
४०. नाव आर ध्व्ति - ताद और ध्वनि में, आपातत: / उन्तिर अनुभव करना कठिन 
ता हा जाता है। स्वयं भत हरि ते ध्वनि का प्रयोग दो भिन्‍न अर्थों में किया है । एक 
आर, वे स्फोट' को घ्वनिकाल का परवर्ती कहकर उसे 'नाद' से सम्बद्ध कर बैठते 
हैं : स्फोटस्थाभिन्‍्तकालस्य व्वनिकालानुपातिन: (वा० १. ७६ ) और दूसरी ओर, 


डी 
ह4 


के 

“व्वनि' को स्फोट से उत्पन्न और परवर्ती अवस्था बताकर उसे नांद' से सर्वथा पृथक 
शिद्ध करते हैं : स्फोदबेबोपजायब्ते ज्वाला ज्वालान्तरादिव (वा० १. १०७) । नाद 
5र ध्वनि की अथकता की स्वीक्षति अन्यत्र भी उन्होंने दी है : नाद राहितदीजाया- 
+ व्यैन ध्वनिना सह (वा० १. ८५) । यहाँ नाद और ध्वनि दो चीज़ें हैं। अतः ध्वनि 
-' दो अर्थ तो स्पष्ट हें, जिनमें से एक की स्थिति स्फोट से पहले के नाद से सम्बद्ध है, 
इसरे की स्थिति स्फोट के बाद उससे उत्पन्न वस्तु के रूप में है । इसे स्पष्ट करने के 
लिए भरत हरि स्वयं 'प्राकृतः और वक्त” के रूप में ध्वनि के दो भेद मानते हैं। 
उनका यह मत व्याडि के इस मत पर आधारित है: . द 

अन्दस्य ग्रहण हेतु: प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । क्‍ 

स्थितिभेद॑ भिमित्तत्वं बैक्ृतः प्रतियद्यते | (व्याडि) ॥ द 

है . कुछ आस्याकार इस विषय में नितान्त भ्रमपूर्ण परिणामों पर पहुँचे हैं। 

_ हानि इन दोनों को ही नादात्मक ध्वनि माना है। भरत हरि की दृष्टि में ग्रात ध्वनि. 
वह हैं, जिसका सम्बन्ध उच्चारण और झब्द की वर्णात्मक अभिव्यक्ति से होता हैं।. 











बाक उच्चारण जाए घह्ण ह नै 


हि. 


वह नाद का, तथा शब्दों या वर्णो के हृस्व॒त्व, दीर्घस्व आदि का भी कारण बनती 

है। बरसों की हस्वता या दीघंता इसी ब्वति की काल मात्रा पर श्रभाव डालर्त; 
स्वभावभेदानत्यत्वे कुस्वदीघंप्लु 
प्राकृतस्य ध्दरे: काल शब्दस्येत्यु 


ट्रात्म कि ढ ञ भे ०-55 
>त्मा से आाभन्‍्न हाती है । 

श़्द्ध के अाम्युम्प #॥ ६ किक कब न अन्‍्मत्क, क 

'उदस्याध्देन »व्यक्षतेदवु त्तभेर तु बेकता: । 

् 2५ इ ब्य काश! रथ फ पे कै हैन-+ पु का 

प्बनय छच्ुजहन्त, स्फोटदात्मा तक | सात ।॥ घर० २१. ७3 ॥॥ 
हु! *बई००० 8 ज् ्ः 42 प नम अन्‍य अर पु गे का साधा परचम पक हे स्लानशओा उतायाओं 
ऊंदहा द कंत हू 5 दे क्षत ध्यान च्क ध््‌ काकु से हे |] क्न्तु, थ्य न्ै। यह स्म्त्ज्य 
जी नकलक ईंट दा नई. डक ॥००० 8 ».३०७३ १ अक(: अहुजबफ.. पड जप भाप टाएयण अनीन ऑल पड 
ई ही ही भाप, रफाडत्आ से आधतत कह भी दिया जाय, तो भी उसे स्फोटादेवो- 
त्ापल्ल्टोल र्था टन पा 8 8 हि कर, से डे मल ज्‌ |] 5 हल 
जायन्त (अर्थात्‌ स्फोट से उत्पन्न) नहीं माता जा सकता। फिर बैकृत-ध्वनि- 


सर बन्धी >> कआछथ 4 हल 4६ जि म्बन्ध शा 
ज्यत्ता ये सब प्रयाग वहुबचन में हैं, जबकि 'प्राकृत' सम्बन्धी प्रयोग एकवचनान्त ही 


ताय जाते हैं। विश्चय ही बवेक्रत-ध्वति का अर्थ, केवल काकु से न होकर, झब्द की 


वत्ति या अ्तर्थारा' से है। स्फोट रूप में ग्रहण के बाद भी जो विषय एकदम स्पष्ट 
नहीं हो पाता, उसे स्पष्ट करने में ये वेक्ृत ध्वनियाँ ही सहायता करती हैं । प्रस्नंगा- 
तुसार ही इनकी चर्चा अभीष्ट होगी । नाद के प्रकरण में हम, 'प्राकृत ध्वनि' का ही 
ग्रहण करेंगे ।* 


५१. नाद- श्रोता नाद' के माध्यम से ही इन प्राकृत ध्वनियों या वर्षध्वनियों के 
प्रहण में समर्थ होता है। ये वर्णघ्वनियाँ ही मिलकर हृस्व या दीर्ष शब्द का निर्माण 
करता हूं। हृस्वदाघ, प्लुतादि का भेद इन वर्शाध्वनियों में ही सम्भव होता है । 
+रन्तु श्राता तक य सब नादइ के रूप में ही पहुँचती हैं। प्रश्न उठते हैं : क्या गह्ममारा 
नाद एक-एक वर्णध्वनि को भिन-भिन्‍न रूप में ग्रहण कराता है या किसी विशिष्टध्वनि- 
समूह को एकत्र ? क्‍या हृस्व, दीर्घ, प्लतादि ध्वनिभेद से 'नाद' को भी हृस्व, दीघं, 
प्लुतादि की अवस्था प्राप्त होती है ? तथा, क्‍या नाद ही छब्द के ग्रहण का मुख्य 
निश्चय ही शब्द का उच्चारण प्रत्येक ध्वति के उच्चारण के बाद ही सम्भव 

हो पाता है। यद्यपि इन ध्वनियों का प्रथक अस्तित्व, स्वर-व्यंजनादि के रूप में, न्‌ 
वकक्‍ता को अभिष्रेत होता है, न श्रोता ही इन रूपों में उसे ग्रहण करता है, तो भी 








इस विषयक चर्चा डॉ० कपिलदेव द्विवेदी ने अर्थ० व्याक०” की भूमिका के पृष्ठ 
१७-१८ पर की है। “बेकृत ध्वनि! को उन्होंने भी 'प्रतिक्रिया' या 'प्रतिध्वनि' ही 
माना है। यह प्रतिध्वनि' स्वयं, अन्तिम उपलब्धि न होकर, साधनमात्र होने से 
_ भेनित्य है। '्राकृत ध्वनि! को उन्होंने भी “दादा से अभिन्‍न स्वीकार किए है ! 








भाषातत्द और बाच्यपदोय 


विवेचऋ दष्पटि उस दब्द में साथम्य-वेंधम्य के आधार पर ध्वनि-विश्लेषण करने में 


समर्थ हो हद जाती है। परिणामतः शास्त्रीय दृष्टि से ये ध्वनिर्याँ संथुक्त भी हो सकती 
हैं. ऋस्तदीर्षप्लतादि भेद से उच्चारणकाल के मात्राभेद को थी शआाप्त कर सकती हैं 
और. सबके समवेत होने पर, हम उन ब्वनियों की संख्या और दाधता के आधार पर 
दव्द को छोटा भी कह सकते हैं, और बड़ा भी। अतः नाद का दुष्ट से काल- 

् जिदना समय वक्ता को ध्वानयों 


७ 
सह सकती 2 अब 5 पा एच. 8 आम टला हक हु श्न्‌ ््ज # छः / पट 
मात्रा छुस्व भी हो सकती है, दी्ई थी । निश्चय ही जितना सजय वक्त क 


] 


दर अललननभनन शक बन #प म८ १8 पद 0 ली कि ऋ) हे लृ जा 
के उच्चारण में लगता हैं, उतना ६ समय श्राता का उदक बरडइनशआहुंल रे झा अभगता 
९ कक 2 5 6 अर फि0 5.. इज 
॥ (लर्भर करता हू । इथालए 


| 


! उच्चारण का पृणता पर हा नाद-प्रहण का एंगता 


हर 
5 220 हा धन । 
जाएः उच्चारण-दकाल का हा राब्द का कालमात्रा मान या गया है । 


१ 
29 
हट] 
£| 
है 
की। 
पे 
4 
८ 


स्वशावसदाह्तत्यत्द् छू 
रुप मण ५.. मच हा हर हाउद्र ४५ य््त्यध्प *# आ१7 रा 
नकृतस्थ ध्यंदः काल: इन्इस्यत्थुपादयत 3 कर० ९.3४ ६ 


कक न उन 
$ ८2467 | 


के श उरन्‍ककराएरम तन्‍ा "का क पक्ष हाफ तक पा केक तक के. 43040 
रन फलकलसण का भाप मत्क दाद किम ब्प $># झाओिर जज लम्क है पढे ररब्णण- तह है अन्‍लततक"्च8 ध, का क... वमन्‍्मता (मम, £.8%॥ कक नप्वतक+नफटीकी | 480 हा 
अब भा शब्द का काल इस वहा कहा जा सकता | जब तक हुथ इल्याइल कर 

जी ५ २३० रच / दर 
 ध् * ग० ६-77 हक हुआ 7३ साप्ज छोीनला ही से 
ठ्‌ ह। उच्चारण सना: हा हवा 


मालद पड़े, या बढ़ा | फिर भी, लोक में, दाद को आधार मानकर, पर 
काल' निदरिचित किया जाता है । 

तस्मादभिन्‍्नकालेषु वर्णदाज्यपदादिणु । 

वृत्तिकाल: स्वकालइच दादनेाद्विज्यते॥ बा० १.१०२॥ 
परन्तु एक अवधेय सत्य यह है कि इस सब कालगणना को दब्द के उच्चारण और 
अवण तक सीमित माना गया है । अभिप्राय यह है कि उच्चरित शब्द उच्चारण और 


अवण से भिन्‍न प्रथक्‌ व्यक्तित्व लिये हुए है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे, और 'नाद'-रूप 
मे हा शब्द का सत्ता का स्वीकार करने, तो शब्द की अधित्यतः या कार्याकस्था की 


द्ा्थि 
हक का 


स्वीकृति का प्रश्न उठेगा । हम शब्द की विविध ध्वनियों का उच्चारण करते हूं । नाद 

भी हम तक 3 विविध ध्वनियों का ही आता है । किन्तु शब्द वह है, जो उच्चारण और. 

नाद-प्रहण की प्रक्रिया के पूर्ण होते ही पूर्ण हो जाता है। जब तक नाद-ग्रहण की प्रक्रिया 
र्णं तब तक सता ग्रहण. भी थे ह अतः ग्र 

पूर्ण न हो, तब तक इस शब्द' का ग्रहण भी नहीं हो सकता । :: भ्रहीता या श्रोता 





लए ग्रहण की प्रथम स्थिति 'नाद' है, उससे ही शब्द 
के लिए ग्रहण की प्रथम स्थिति 'नाद है, उससे हू। शब्द! तक उसकी पहुँच सम्भव 


होती है । क्‍ 

४२. स्जोट - प्रदत उठता है, यदि वह 'काल' शब्द का नहीं है, तो शब्द का काल 
ण यः 

कितन है कहा गया है कि वर्ण, वाक्य और पद 'अभिन्‍नकाल होते हैं । उनमें कुस्व- 

दीघ आदि का प्रश्न वहीं उठता । ये ऊस्वता, दीर्घता दि तो वर्ण-ब्वमियों की होती 


पक. 


| वास्त!वकता यह हैं कि उच्चा्एः दा जातक कीं 
कै है है के जे दाड बा नाद का एसता के समकाल हा शब्द प्णं 


शक 


है 








हज *३ 


हो जाता है | शोदाः को इसकी अतोति कंसे होती है कि यह शब्द यूर्ण हो पया ?, 
इस प्रइन का भत्‌ हरि उत्तर देते हैं - स्फोड द्वारा । उच्चरित ध्वनियों का नाड दारा 
ग्रहण पूर्ण होने के साथ ही श्रोता को जो शब्द की पूर्याता- की प्रतीति होती है, उसे ही 
अ्फोट' को शब्द की पूर्राता का तक भले ही कहा जाय, 


५३ 


0 श् रे  मिली कलपम 
स्फीट कहते डे । वस्तुत: 
शब्द मसक्नों महा जा सकता । एक ओर, शब्द की पराता होर्त और स्फीट छू 
श्र ई 60७३ ५४, हु ४.7 | | हल) 5४६४६ 5 औई जाओ । 33. | ्। ता ध 


जब, ; ह। 5 ' कह | ऊ के 
2 ५ बज + 40% आओ | उन्‍बफक, जा द्ृद (०० कि 
से उसका तत्काल प्रहण होता है और, इसरी ओर, उस दब्द के साथ रूढ़ि या परम्परा 


भर 


हा 
। 
द्वारा सम्बन्ध-भावना की, ग्रहीता के मन में, तुरन्त कौंध जात 


पी, ४ . | ब नल | अतः रूएए(5 से 
्रिः ट्ट्टा अभिषाय दज्दग्रह्वण व्यय ञ्र झा पाजाणा दती सम ति य्यँ ले ये हु नो 
संत | न ता जा ०4८ ४॥००५५७ पट ० हैं कं आ.। ४६ ण्! स्‌ृ ३ काल अनु त़ृ | 
पाल आयोग पथ | आादा। पी अजय प्री जे ञं गाया प्रणाना ॥ 
ग्रहण एक साथ हद हूं : उके हा वस्तु के दा अग बन कर । 
ब् 24 25 सेझ्लार ब्घ 3005 लत 30 >> ञ हल रक ले, के 
स्फोट का सिद्धान्त व्याकरण व इशेन का डह्िय विषय (हा ले | आलकाएरका ने 


भी इसका विवेचन किया है। महाभाष्यक्षार ने भी अच्ततः स्फोट-सिद्धान्त को ही 
उचित ठहराया है; क्योंकि, उसके बिना वर्णों की अर्थवत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी और 
शब्द' की तत्ता ही, किसी भी रूप में, स्वीकार न हो सकेगी । उसके युक्ति-ऋन से 
क) न वबर्णों का यगपत्‌ जन्म हो सकता है, (ख) न उनके तथाऋथित प्रथक्‌-इंथक्‌ 
 संग्रहमात्र ही हाब्द का अर्थ बनाता है (ग) न वरगोच्चारणक्रम से शब्द के 


अर्थों क 
किन्‍्हीं अर्थ-भागों का ज्ञान होता चलता है, (घ) क्रमपूर्वक उच्चारण होने से पहले 


वर्ण के समय अगज्े वर्णों की स्थिति सम्भव नहीं हो पाती, और (छ) न ही जगले- 
अगले वर्णों के समय पहले वर्णों की स्थिति स्थिर रहती है! ध्वनि मिटती जाती है, 
अश्वत होती जाती है, एवं (च) न ही वर्णों के निद्िचत अर्थ होते हैं (देखिए महाभाष्य 
१. १. २ बात्तिक ५४ से ५€ तक) । किन्तु इस सिद्धान्त को पूर्णता तक भठूं हृरि ने 


तु हरि 'नाद' को स्पष्टतः ऋमजन्मा कहते हैं । उधर, शब्द में क्रयत 
कार नहीं किया जा सकता । शब्द है तो अक्रम  परच्तु वरा-क्रम 
के अनुसार उसे ही हम क्रमवान्‌ समझ बेठते हैं । द 

नादस्थ ऋमजन्यत्वात्‌ न पूर्वों न परहतच सः । 

अक्रषमः ऋमरूपेण भेदवानिव जायते ।॥ बा० १.४८ ॥* द * 
वाक्य में शब्दों की वर्ण की सी ही स्थिति होती है। वाक्य को पूरा सुनते ही शब्द 
अथहीन और कऋमहीन हो जाते हैं । जिस 'वाक्यार्थ' की उपलब्धि या प्रतीति स्फोट 


2॥ 7% 
09 बिख। 
/ ॥#3४८ 
या 
नि हज 
न 

हि ! 





९. वा०. १. ७५ द द 

१. यहाँ सः का संकेत शब्द से है, स्फोट से नहीं ॥ 'अक्षम' आदि विशेषण दाव्द 
हैं, स्फोद के नहीं । पूर्व के दो इलोकों से शब्द का ही प्रकरण झा रहा 
। अतः डा० द्विवेदी का इसे 'स्फोट' कहना उचित नहीं ) डा० द्विवेदी के मत 
लिये दे० “अर्थे व्याक० प० २३३। 





भ््ड भाषातत्व और वाक्यपदीय 


ध्ध बह कक न्‍्ख का] नि 252 रह 77 कप 3220 के ब्णक ्््े कोण 

हारा 5 ती है, उसमें शब्दों की अलग-अलग  उत्ता एव उनके स्केता का महत्त्व नहीं 
पा अरवनानअ्कानकान जाम ये >अनमाननक+ जुशान «कक पत्मा द ष्टि गे, 

रह हादा। इसजिए बला्ष्य का स्फोट ४ क्ालक्रम या कालदी दता की ईष्टि से महत्त्व- 


2 नजर हे हा. कः सा है पद पा अाक +>क ० कु +रनूति+-2क कल मनना ५०... सननमरुकिनन कक छह ००१० 2 कुल कमाया भनऊ2- वा नक झा ० पहन्‍ ० काला वियाक आप न नरक 
हाल 5; गिता जायेगा । व 6 व्यानकाल सच्पयश दब्दर हु का। उच्चारणकाल गिना 


० € बे. 2९ के 5 मी कि 
जार । सब झब्दा का उच्चारण इख हाल हा वाक्य का प्रता।_ / फीट के माध्यम 
के शक, स्का कर] किक कप « हि [कप ध्क | कक 
“ हैं। दर मे हार 


कि न व न न ३] । 
गा, जितना दर मे शब्द या वर्ण की । स्छोड तो एक प्रकार 


गर | 5 हा मकर आप 4] ०2 र ए रहना हे झञ्ं 
का झेट-स्कोट है, जो काल-परेलाण को दुष्ट से सदा ही। एकः और अविभाज्य 
|] 


कप ओह का कहो ञ्ड ५८ न मम मल] ..... 65 ५ 7 _, ८5 ३ हक फोट 
रहुआा: चाहे बह बय का हो, शहद कः, था याद को! 4 इसालए भतृ हार न रू 


का आापत्नकाल और ध्वनिकालाबुयाती कहा है । 
स्फटस्थानिन्तकशलस्थ ध्वनिकालानुपातितः ।६ द॥० १.७४ ॥ 
तस्माद/भन्‍्नकालेबु वर्णवाक्यपदादिष (१ बा० १. १०१॥ 
श्रल्पे महति बः झब्दे स्फोटकालों न शिश्वते | बा० १. १०३ ॥ 
अतः स्फोट युगवत्‌ एवं अभिन्‍वक्षाल है। उसी आधःर पर उच्चार्यभाण वर्ण, 
ह5द, था वाक्य का ग्रहण मं; युगपत्‌ और अ्रभिन्‍तकाल हो मानना चाहिए । 
2२. नाद और स्फोट का सम्बन्ध--यहाँ नाद' और 'स्कोट' के परस्पर सम्बन्ध का 
. विचार कर लेबा भी आवश्यक होगा । भतृ हरि इसे व्यंग्य-व्यंजक-सम्बन्ध कदह्ठते हैं, 
अथांत्‌ वाद व्यंजक है और स्फोटक व्यंग्य । नाद के बिना स्फोट की अभिव्यक्तित सिद्ध 
ही नहीं हो सकती । इन्हें हंस क्रमश: ग्राह्म/ और 'ग्रहण' के रूप में कह सकते हैं-- 
प्रहणग्राह्ययों: सिद्धा योग्यता नियता यथा । 
व्यंग्यव्यंजकमावेन तथेव स्फोटनादयो: ॥। बा० १.९७॥ 
स्काट का नाद से यह सम्बन्ध स्वाभाविक और नित्य है। उन दोनों का सम्बन्ध 
वस्तु और उसके जल-स्थित प्रतिबिम्ब की भाँति हैं । स्फोट की सत्ता नाद के बिना 
सम्भव नहीं है । 
प्रतिबिम्बं॑ यथाधन्यत्र स्थित तोयक्रियाबज्ञात्‌ । 
तत्पवृत्तिमिवान्वेति, स धर्स: स्फोटनादयो: ॥। बा० १. श्ध् 
इसका अर्थ यह नहीं कि नाद स्फोट को जन्म देता है । सत्य यह है कि नाद तो एक 
माध्यम है, जिसके द्वारा बुद्धि-वितकित शब्द श्रोता तक, ध्वनियों के क्रम से, पहुँचता 
है। वस्तुत: स्फोट का जन्म होता है शब्द या वाक्य आदि की पूर्र-श्रुति के ही: क्षण 
में ! यह एक तात्कालिक, सहज एवं समकालिक प्रक्रिया है। शब्द या वाक्य की श्रुति- 
रण होते ही हमें उसके अर्थ या भावज्ञान की जो तात्कालिक उपलब्धि होती है, उसे 
ही स्फ्रोट' कहा जाता है। अतः स्फोट और नाद का सम्बन्ध, उत्पाद्य-उत्पादक का 


बा 


. ते सान कर, व्यंग्य-व्यंजक या प्रकाइय-प्रकाशक का ही माना जाना चाहिए।.._ 
४४, “स्फोर्टा का स्वरूप--इसके बाद स्फोट के स्वरूप पर विचार करना भी 
आवश्यक हो जाता है । ऊपर कहा गया है कि स्फोट शब्द या वाक्य का होता है । 
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है 


रह 


स्पष्टत: स्फोट' की उपलब्धि के क्षण में ही हमें शब्द या वाक्य की उपलब्धि हो 
जाती है । परन्तु, स्फोट का अर्थ केवल इनकी वर्णात्मक अथवा नादात्मक उपलब्धि 
से नहीं हैं। वणत्मिक या नादात्मक उपलब्धि होने पर भी शब्द का ग्रहण निश्चित 
नहीं होता । हम भीड़ के बीच में खड़े सेकड़ों शब्द सुनते हैं । उनकी वर्णात्मक नाद- 
उपलब्धि हमें तन चाहने पर भी हो ही जाती है । परन्तु, उन सबका ज्ञान हमें नहीं 
होता, या उन सभी के अर्थ हमारे सम्मुख स्पष्ट नहीं होते । जब हम किसी विशेष 
शब्द या वाक्य को सुनने के लिये सजग रहते हैं, तभी उसका ज्ञान हमें होता है। इस 
ज्ञान की प्रथम उपलब्धि हमें सहज व ताद-सनकाल-जल्मा स्फोट से ही होती है । 
प्रश्न यह है कि यह 'स्फोट' है क्‍या ? भत्त हरि ते इसे अनेक्तव्यवत्यभिव्यंग्या 
जाति: स्फोट इति स्मृता (वा० १.९३) के रूप में कहा है । स्फोट है एक सम्नन्बित 
चित्र, जिसे हम 'जाति-चिन्न कह सकते हु। उस चित्र की पूर्णाता का आभास उसकी 
अनेकविध बारीकियों या विशेषताओं (व्यक्तियों) के ज्ञान से ही होता है । किन्तु, 
उसके भ्रथम ग्रहरा में, ये सब विशेषताएँ स्पष्ट न होकर, उनका समन्वित और समग्र 
चित्र ही प्रधान रहता हैं। शब्द हो या वाक्य--- यह अभिव्यक्ति उन दोनों में एक 
जंसी ही होती है : समग्र और चित्रात्मक ही । इसे अखण्डनीया समझना चाहिये । 
नादात्मक ध्वनियों का इससे तब कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता। हाँ, इसके प्थक- 
इथक विशिष्ट ज्ञान-सूत्रों को अवश्य खोजा जाता है। यह प्रक्रिया स्फोठ के बाद 
जारम्भ हाता हैं। स्वभावत: प्रश्न किया जा सकता है कि शब्दार्थ' और 'स्फोट' का 
परस्पर सम्बन्ध क्या है ! जहाँ तक शब्दार्थ का सम्बन्ध है, उस पर, बाद में विस्तृत 
विचार करेंगे ?* मनुष्य का अर्थ पुरुष और पुरुष का अर्थ मनुष्य बता कर हम उन 
दब्दों को परस्पर पर्यायमात्र सिद्ध कर रहे होते हैं | उन्हें एक दसरे का “अर्थ नहीं 
कहा जा सकता। पुरुष हब्द सुनते हो श्रोता के मन मे मनुष्य शब्द नहीं जगता, बल्कि 
उनके सामने एक विशिष्ट आकृति खड़ी हो जाती है । यह आकृति ही 'स्फोट' है , 
अब यदि देखा जाए तो 'पुरुष' का शब्दार्थ या पर्याय तो '“मनृष्य' ही है, परन्तु इसः 
बात का ज्ञान इस सत्य को स्पष्टमात्र करता है कि पुरुष और “मनुष्य शब्द सुनने 
पर हमारे सामने एक हो आक्ृति 'स्फोट' के रूप में आती है । इस प्रकार स्फोट की 
उपलब्धि में 'शब्दार्थ' सहायता मात्र कर सकता है। स्फोट का छाब्दार्थ के परिज्ञान 
में कोई हाथ नहीं। जो 'आक्ृति' श्रोता के सम्मुख आती है, वह किसी शब्द या नाम के 
रूप में न होकर, चित्र रूप में होती है । भले ही, वह चित्र चाहे भाव का हो, क्रिया 
का, द्रव्य का या गुण का ! इस आकृति को ही 'जाति' कहते हैं । पक आ 
इस बात को पतंजलि ने 'गो' शब्द के उदाहररा द्वारा स्पष्ट किया है । वे पूछते 
हैं, गो: में शब्द क्या है ? अन्त में, वे स्वयं ही उत्तर देते हैं : येनोच्चारितेन 


६3 


के 48/ 


! हि । 





१२. दे० अध्याय 'दइब्द और अर्थ एवं 'अर्थे-भेद' । 





भ्द भाषातत्व और वाक्यपदीय 
सास्तालांगुलखुरविषाणिया सम्प्रत्यवो भवति स शब्द:, (महा० १.१.१) । अर्थात्‌, जिसके 
उच्चारण होते ही तास्तालांगूलादिमान्‌ पशु का साक्षात्‌ या परिज्ञान हो जाता है, 
कदना चाहिये । सम्प्रत्यय' का अर्थ है पहचान या विंंबास । एक शब्द 


उसे शब्द कहना 

के बोलते ही जो पहचान या विश्वास की भावना श्रोता के मन में जगती है, वह 
प्रत्यक्ष दर्शन के बिता असम्भव है | इसका अर्थ यह नहीं कि जब भी गौ: कहा जाये 
तो मो सामने होनी ही चाहिये । इसका अर्थ इतना ही है कि ही ऐसी 
आदइति, अगनी सम्पर्ण विशेषताओं के साथ, सम्मुख अवश्य आ जानी चाहिये । और 
जब ऐसा एक समग्र चित्र सामने आ जाता है, तब उसे ही शब्द कहते हैं । स्पष्ट है 
कि बह परिभाषा दब्द' की तो है ही, किन्तु उसी शब्द' की जो हमें स्फोट-रूप में 
उपलब्ध होता है; उसकी नहीं,“जों केवल वर्ण-ध्यनियों के संयोग से जन्म लेता है । 


इसी किये पतंजलि थे कहा---प्रतीतपदार्थ को हि ध्वनि: लोक शण्दः ' । अर्थात्‌, जिससे 
किसी पदार्थ का सम्प्रत्यय या विनिश्चय हो उसे ध्वनि को शब्द कहते हैं । भरत हरि 
अपनी त्रिपदी टीका में इस सत्य को अधिक स्पष्ट करते हैं : 

नतु व ध्यतिः शब्दयुण:, एवं हु युक्त, स्कोट: शब्दों, ध्वनिस्तस्य व्यायामादु- 
पजाशत इति। उच्चते हृष्यादयों न भवन्ति शब्दा:। एबंपर:यां चोदनायां ध्वनिशब्दयो- 
रच्यत्त्रे प्रयोजनामाबात, एकत्वेन ब्यपदेश: ।” (जिपदी टीका १.१.१)। 

अर्थात्‌ ध्वनि शब्द न होकर, शब्द का गुरा है। वस्तुतः शब्द प्रकट होता है 
स्फोट-हूप में । ध्वनि' है उस शब्द का ही औत्पत्तिक-विस्तार। व्यावहारिक दृष्टि 
से ध्वनि और शब्द में भेद न होने से उन्हें एक भी कह दिया जाता है अतः, भतृ हरि 
छिट में, श्रोता को स्फोट के रूप में शब्द की उपलब्धि होती है । इस बात को 


तट 
ही उन्होंने अर्थ” की व्याख्या करते हुए भी कहा है-- 


यस्मिस्तृच्चरिते शब्दे यदा यो5थे: प्रतीयते । 

तमाहुरथ तस्यव नान्यदरथस्थ लक्षणम्‌ ॥। बा० २.३३० । 
इस प्रकार उच्चारण के समकाल ही '्रतीति' या 'प्रत्यय' होना, अर्थ और शब्द दोनों 
की, पहचान की आवश्यक शर्ते है । इसे ही वस्तुतः स्फोट' कहा जाता है । 'स्फोट 
का इस 'समकालिकता' के कारण ही शब्द की दीघंता या हस्वता--अथवा वाक्य की 
दीधता या हस्वता--का उत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । स्फोट' की उपलब्धि के 
बाद श्ञाता के मन में एक प्रक्रिया सी चल पड़ती है--शब्द की आन्तरिकता तक 
पहुंचने के लिये ! परल्तु, वह प्रक्रिया स्फोट का विषय नहीं । फिर भी स्फोट से वह 
सम्बद्ध अवश्य है। स्फोट जो चित्र प्रस्तुत करता है, वह समग्र एवं पूर्ण होता है । 
किन्तु क्षण-प्रभ होने के कारण हम उसके विस्तारों में वहीं जा सकते । स्फोट के उस 





९. महा० १.१.१ 





बाक्‌ उच्चारण ओर ब्रहण प्र 


ह्भ 


चित्र की उपलब्धि के बाद हम उस चित्र की व्यष्टिगत विशेषताओं को पाते के लिय 
हि है 


बढ़ते हैं। ये व्यप्टिगत विशेषताओं को पाने के लिए बढ़ते हैं । ये व्यक्तिगत विशेषताएं 


2 


7723 '<बब अब्कमम७... 7म॥ के च्क्क चर भू ध्धभ्न्ड सकते ज््ड प्तत रा मजे 
अर्थ-चिस्तार कहलाती हैं। हम इन्ह ध्व्ति बिस्तर भा कह सकते है । हट हार न इन्ह 


है| 
नल 
| 
3] 
त्त्त 
| 
| 


ध्वनयः माना है शब्द-सत्तान' या अर्थ-विस्तार की यह भावना स्फो 
'के बाद ही होती है--- 
स्फोटादेबोपजायन्से ॥॥ बह० १.१०४ ?॥ 


पल ० + को इक कक का शुपया आरम >-+++ कह के अप न ुनिलननमक श्तात पद 
प५, ध्यतत - स्फोट की उपलब्धि के बाद आरम्न होते बाला अधथनवस्तार वा 


मर यम निज पथ 'पन्‍कक ::झह8 कक. छुआ हर बह (२ ॥ 
ध्वनिविस्तार, वस्तुतः, छिस्तन का प्रतिझ्प ही है ! उच्चारण प्रक्रिया में जो स्था- 
20, +3॥ ट दर यू 2३ ० डर + श्र केक ्कत ] | हम ऑशपरयाकक, भ्े | ब््ल् न ; > 
खिन्तन का है, दही स्थान प्रहण में इस अर्थ-घिस्तार था ध्वांस के हैं। स्फोट का 
7 'जञारि रूप' कड़ २४220 आप: 2275 लक /, «व लग नर न ४# ने जे 
मत अथ का जात-रूप कह्ा। ध्वान को हम अथ का व्याकइत-लहूप कह सकत हू । 
प्ज्कि कि! के , दी की) लक ठल उठता जे । इसी 
गाल इस बअंतात के बाद ट अन्चय-व्यक्तिरक आँद का श्रदृत उठता हू । इस।- 
लिए रु स्फोट पट हक हा डर न :+०+- पा गत हैस-य यक्ति ॒ः *ल्इपा। 8 ३ विन् ७ 
बे इकाट का जात्यात्मक आभव्यक्त के बाद वल्त-गत व्याक्त-वाइस्ट्यथ का ६॥ 


चना की सामथ्यं जग जाती है। इसे डी भर्तू हरि ते इस प्रकार कहा है-- 
द रस्तु शब्दसस्तान: प्रवयापचयात्मकः: ?। ब३० १. १०३४ ॥॥ 


अनेकण्यवत्य भिव्यंग्या जाति: स्फोड इति समता 
कदियद ज्यक्तथ एवाउस्या: ध्वनित्वेन प्रकाल्पता: ॥ दा० ६. ६€र३े ॥. 
अनवाध्यतकम्पे४प फरण ब्चनयोड 


फ वयुर जमे 


स्कोडदेबीपजायन्ते ज्वाला ज्वालान्तरादिव ॥ ज१० १२. १०५ 
'स्फोट की उत्तरकालीन अवस्था के वर्णव के कारण तीनों उक्तियों का जअथ एक साथ 


पढ़ने से अधिक स्पष्ट हो सकेगा । जिसे प्रथम उद्धरण में शब्दसन्तान:ः कहा गया हैं, 
उसे ही द्वितीय में ब्यक्षयः: और ततीय में स्फोट।देवोपजायन्ते कहा गया है। ये तीनों 


जे 


बातें उक हो अवस्धा वी परिचायक हें : स्फोटोच्तर अवस्था । अतः इन तीनों वाक्या 


से ही हम उस अवस्था (ध्वनि) की विद्येषताएँजान सकते हैं। ये विशेषताएँ 
हैं: (क) अर्थ का अधिकाधिक विस्तार (ख) प्रतेत पदार्थ की व्यक्षिसुचक विशेष- 
ताओं की उत्तरोत्तर स्पष्ठतः, तथा (ग) इस स्पष्टीकरण की प्रक्रिया का वादोत्तर 
स्फोट के बाद आरम्भ होना । इन तीनों विशेषताओं वाली इस अवस्था को भर्तु हरि ने 
ध्वनि कहा है। ऊपर नाद' से इसका भेद स्पष्ट किया जा चुका है | इसे हम स्फोट 
की प्रतिध्वनि' कहें तो अधिक. उचित होगा । 








१. तुलनीय, डॉ० हिवेदी का यही मत, 'अर्थ० व्याक०” पृष्ठ १७-१८ पर । 





प्र्द भाषतदत्व औौर वाबयपदीय 
४६. आलंकारिकोंकी “ध्वनि' से भेद - यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना अभीष्ट होगा कि 
यह व्वनि' आलंकारिकों की ध्वनि' से भी भिन्‍न है। वहाँ शब्द की, अमिधा, लक्षणा 
ओर ब्यंजना नाम की तीन (या तात्पर्या सहित चार ) शबव्द-शकितियों की कल्पना के 
बाद, व्वनि' को सबसे उत्कृष्ट और पृथक शक्ति के रूप में स्वोकार किया गया ह। 
इतना ही नहीं, कुछ ने इसे शब्द-शक्तियों से स्वतन्त्र' मानते हुए इसी के, वाच्य, लक्ष्य 
आर व्यंग्य आदि के रूप में, अनेक भेद स्वीकार किये।* इसके अतिरिक्त इसे 'रस' के 
समकक्ष भी स्वीकार किया गया। परन्तु, फिर भी एक विद्येषता इस अवस्था की उन्‌ 
सबने ही स्वीकार की : अर्थ की खोजभरी एक अनिश्चयात्मक स्थिति, जिसके अन्त- 
गत उत्तरो्तर अर्थ-स्पष्टता सामने आती जाती है। यह स्थिति देखने में भतृ हरि की 
ध्वनि-सम्बन्धी धारणा से मिलती-जुलती है । पर, य हे बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिये 
कि भतृ हरि की ध्वनि-सम्बन्धी रण, आलंकारिकों की तत्सम्बन्धी धारणा से, सर्वथा 
भिन्‍त हैं। भरत हरि की वारणा में, इस श्रसंग में, शब्दशक्तियों को कोई स्थान नहीं 
हैं। सत्य तो यह है कि उसकी धारणा में शब्द-दक्तियाँ कहीं भी सत्ता रखती ही 
प्रतीत नहीं होतीं । कम से केस उनकी चर्चा में ध्वनि! का कोई भी प्रसंग नहीं आता । 
१७. ध्वनि और वृत्तिभेद -- फिर भी भतृ हरि के कुछ आलोचकों और समीक्षकों ने, 
ध्वनि और स्फोट की उलना करते हुए ध्वनि को 'नाद' का उपकरण ही माना है।* 
परन्तु, इसी अध्याय के ५०वं अनुच्छेद में स्पष्ट किया जा चुका है कि बेकृत ध्वनि 
का सम्बन्ध वृत्तिभेद से है। 'वृत्ति का सम्बन्ध अर्थ-मावना से है ।* कुछ उसे, अन्यथा 
ले जाकर, शब्द-शक्तियों से सम्बद्ध कर बंठते हैं । कुछ भी हो, दोनों स्थितियों में 
'इत्ति' का सम्बन्ध अर्थ-भांवना से ही है। ऐसी स्थिति में वैक्षत ध्वनि का अर्थ काकु 
ही लेना चाहिए । तब क्या इत्तिभेद में केवल काकु' ही समर्थ होती है ? पाणिनि और 
पतंजलि ने कृत्तद्धितससासाइचः* में भी इसी ' वृत्तिभेद! को स्वीकार किया है। ' काकु' 
भोतिक और यान्त्रिक है, जबक्रि कृत्तद्धितसमास' की प्रक्रिया बौद्धिक है । ' काकु' का 
भयोग भी बुद्धि-प्रेरित और अर्थ-प्रेरित ही होता है । अत: निश्चित है कि वृत्तिभेद में: 
सामान्य ध्वनि ही समर्थ नहीं होती, जब तक उसके साथ अर्थभावना सम्बद्ध न होी। 
और, अर्थ-भावना से सम्बद्ध होते ही, उसे यान्त्रिक और भौतिक ध्वनि से भिन्‍न मानना 
होगा । अन्यथा “ध्वनय: समुपोहन्ते, स्फोटात्मा ते भिद्यते 5 कहना व्यर्थ हो जायेगा | 
इसकी स्पष्टता के लिए हमें भतृ हरि की निम्न उक्ति समभनी होगी : 


्हँ 
छः 


१. वा० १. ८६१. ३ ७. व २. ध्वन्यालोक, प्रथम उल्लास । 
रे. अर्थे० व्याकण पृ० ६२। & 3 नागेश भट्ट आदि।. क्‍ 
५. पा० १. २. ४६; यहाँ सामान्य शब्दों से इन्हें अलग गिनने को ओर संकेत है। 
६. वा० १. ७७. पक के मी 





हल 


बाक उच्चारण ओर ग्रहण गा 


तब्माद,भन्‍्वकालेपु बर्णवाक्यपदादिषु । 

वृष्धिक्ताल: स्वक्ालइच नादधेदाहिनल्यते )| बा> १. १०१॥ 
यहां स्वकाल का अथ है स्कोटकाल या शब्दकाल', और दत्तिकाल का अर्थ है भावना, 
अर्थविस्तार, या चिन्तन का काल । स्वनावतः स्फोट के बाद ही यह स्थिति आती है। 
प्रसिद्ध काव्यश्ञास्त्री भद् नायक ने, साधारणीकरण-सिद्धान्त' की व्याख्या, में अभिधा 
और भावना की जो कल्पना की है, वहाँ उन्हें स्पष्टतः भू हरि के स्फोट और ध्वनि 
के प्रतिनिधि कहा जा सकता है। ध्वन्ति स्फोट में उपलब्ध रूप के क्रमक विभाजन 
से ही प्राप्त होती है । यह बात भर्तु हरि ने अन्यत्र भी स्पष्ट की है : स्फोटरूपदिभागेन 
ध्वनेग्रहूगमिष्यते (बा० १. ८६१) । 
४८. विवेध सत -यहाँ ध्वति-सम्वन्धी विश्व सतों पर भी विचार कर लेता साव- 


थे 


सर अतीत होता है । भव्त्‌ हरि ने प्राय: अनेझ् विवादों का उल्लेख किया है। एक मत 
के अनुसार व्वनि केवल इन्द्रिय के संस्कार में ही समर्थ होती है । स्पष्डतः यह मत 
काकु आर तज्जन्य वच्तोक्षित को 'ध्वनि' का ही पर्याय समझता दूसरे मत के अनु- 
सार ध्वनि शब्द में ही त्स्कार ला देती है । स्पष्ट है कि यहाँ झब्द-संस्कार का अर्थ 
केवल स्वर-विक्ृतिजन्य उच्चा रणात्मक अन्तर से नहीं है। शब्द के संस्कार का अर्थ 
अर्थ है अर्थ का संस्क्ार' । अर्थ का संस्कःर जिस ध्वनि से होता है, वह है वक्‍ता की 
प्रच्छत्त प्रयोग-भावता । उसके कारण ही शब्द भी कुछ अन्य ही प्रतीत होने लगता 
है । तीसरा मत उक्त दोनों मतों के सामंजस्य से बना है : 
न्द्रियस्थेव संस्कार:, शब्दस्येवो भयस्य वा । 

क्रियते ध्वनिशिः, वादास्त्रयोडभिव्यक्तिवादिनाम्‌ ॥। वा० १. ७८ ॥। 
इन तीन मतों के अतिरिक्त ध्वनि की स्थिति के सम्बन्ध में अन्य भी दो मत हैं । एक 
मत के अनुसार ध्वनि, स्फोट से पृथक, प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय नहीं है । दूसरे मत 
के अनुसार “ध्वनि की स्फोट से सर्वथा भिन्‍न और स्वतनत्र सत्ता है ! 
... केविचिदृध्वनिरसंवेद्य: स्वतन्त्रोडन्यें: प्रकल्पित: ॥ बा० १. ८२ ॥। 
और, यही वह ध्वनि है, जिससे शब्द' पूर्ण प्रकाशित होकर 'स्वरूप” ग्रहरा में स्वतन्त्र 
होता है, पर जो नाद' से सवथा भिन्‍न 

प्रत्ययरनपास्येय: ग्रहणाइनगणस्तथा । 

ध्वनिभप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमबधायंते ।| बा० १. ८३ ४ 

नादराहितबीजासासन्येन ध्वनिना सह । 

आवृत्तपरिपाकायां बुद्धों, शब्दोडबधायंते ।। वा० १. ठंडे ॥ 
अर्थात्‌, स्पष्ट, किन्तु ग्रहण-योग्य, अतीतियों से सम्पुष्ट ध्वनि जब किसी शब्द के वास्त- 
विक रहस्य का उद्घाटन कर देती है, तब, उस दशा में ही, शब्द का वास्तविक स्वरूप 


7९ जी 


/ज4 








भाषातत्व और वाक्ष्यवदीय - 


(उसकी अन्तर्भावना) स्थिर व निश्चित हो जाती है। नाद जिस 'स्फोट रूपी बीज 
पल से, पुन:-पुनः चिन्तन-जन्य आवत्ति 
परिपवव वृद्धि में स्थिरता व दिश्चयात्मकता को पाने में समथ होता है।' 


कक 2.07 (लिप ए कि कक सक हम न ६ 
परनन्‍्त, इसका अथ् यह नहीं कि ब्वान कसा आंवद्यमान शब्द या अथ का उद्याटन 
[4] 


हज 


करती है । अविद्यमान अर्थ सम्बन्धी ऐसी ऋज्यला किसी शब्द-शक्ति के कारण नहीं 


असतइचाचव्तराले यान दब्दभस्लोजल मम्यत । 

प्रतिपसुरधादत: सा, प्रहणोपाय एवं सः ॥ बा० १. ८४ १ 
ग 37% 0324 किलर पराशिजिशिएलट ग्रार्ण शो घ आ, ६ शट 
धाम स्फोर दर जा सास्नालाालाइाद[|जाशुष्ट प्राए का यूगपत बाघ हुआ, बाने 


द्वारा उच्न सास्नालांगूलादि विशिष्ट चिन्हों का प्रत्यथ होता है । इस अ्रकार इस 


५६. स्वरूप ओए झबद का आह्य रूप -- और तब आता है स्वरूप : शब्द-ज्ञान का 
च आलोचकों ने शब्द के 
उसको घूल-भावना या 


हे स्वरूप” भी कम विवादास्वद नहीं है 


-+ ०्ञ 
58] 


बाहरूप या शक्ति को ही स्वरूप माना है, जबकि कुछ 
दुद्धिस्थ भावना को स्वरूप” माना है। जो शब्द को बाह्मरूपमात्र मानते हैं, उन्होंने 
| बाह्य ही स्वीकार किया है। द 

यो बाउर्थों बुद्धिविदयों बाह्मपस्तु निबन्धन:। 

स बाह्मवस्त्विति झ्ातः शब्दार्थ: कश्चिदिष्यते ॥ बा० २.१३४। 


अपनी त्रिपदी टीका में एक स्थान पर भरत हरि कहते हैं: कर्थ शब्दोपदेश: इष्टान्वाख्या- 
नमुच्यते, यदि तदगुणमुपलध्यते इति; एवं गौरित्यथायं शब्दों गोत्वे प्रतिलभ्यं स्वरूप 


तदांध्रृष्ठान एव द्रच्ध॑ प्रवचतते । अर्थात्‌, शब्द की उपलब्धि उसके गुण की उपलब्धि 
में ही है। गो! शब्द का स्वरूप उसके गोत्व” में पाया जा सकता है | इसीलिए जिसमें 
'गोत्वः (मो की प्रतीति) होती है, उस द्रव्य को ही गौ' कह दिया जाता है।' स्पष्ट 
हे कि पतंजलि की भाँति भतु हरि भी स्पष्ठ कर देते हैं कि न तो आक्ृति शब्द है, न 
द्रव्य; प्रत्युत 'शब्द' वह है जिससे किसी विशिष्ट लक्षणमय द्रव्य या आक्ृति की 
प्रतीति हो ।* अतः भरत हरि की दृष्टि में 'रवरूप' कभी शब्द या द्रव्य की बाह्य आकृति 
से सम्बद्ध नहीं माना सकता । क्‍ 

६०. स्वरूप ओर अभिधेय - 'स्वरूप' को स्पष्ट समझने के लिये हमें भतु हरि की इस 


उक्ति पर ध्यान देना होगा : 





ज्रिपदी दी० १.१.१ 
९. येनोच्चारितेनेह, (महा० १.१.१) की तुलना भत्‌ हरि के यस्मिस्तृच्चरिते० (वबा० 
२.३३०) से कर । 
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तुजन का उद्च इथय अदुरय रहना, बाद जाभतब्य हु एस स्पप्ट न हो सका । इसे प्र हार 
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व्यद्तद्ध स्घस्थ सरूपस्थ इहबदत 
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डर 
श। 
४१५ 


र रु 


कि यु 
इउसक सरल पा ] हलक 0४ न्ये अिसारकार भी विलेन इल्लओ लक ञ्ज ४ ८. ५, "नाक हूँे, २२७ +७अतनाक | गज यान 5०8 ॥ ॥#-+ पं 
कि चुत शेड ता जा उद्रका आभमधय है । अकाहक 


हा 


भावक है : प्रकाशकाशा मेदाइस प्रदाध्योडियों द्ा० 
यह अध्मदेय या स्वरूप ही श्रोता के लिये प्रतिषाद्य होता है। ' 
६१. स्वरूप ही बुद्धपर्थ - इस स्वरूप” को हम “ुद्धयर्थ भी कह सकते हूँ। भतृ हरि 
ने शब्द का स्वरूप या वास्तविक रूप बृद्धिस्थ माता है। श्रति-रूप शब्द उससे ही 
म लेता हैं। तदच्छब्दोडप बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारण पृथक (बए०१ ४६ )। 
शब्द का वास्तविक धारण भी दुद्धि में ही होता है। यह धारण 'स्वरूप' पे ही होता 
आदृत्तपरिषाकायां बुद्धों शब्दोब्वधायंते ॥| बा० १.८४ | 
ध्वानअकाशिते झब्दे स्वरूपमवधायंते ॥ बा० १.८३ ॥। 
अर्थात्‌, शब्द का उच्चरित रूप ध्वनिमात्र ही गिवा जाता है, यदि उसका 'स्वरूप' 
व्यतत्त न हो जाय । स्वरूप इसी ध्वनिमय आकार के पीछे छिपा रहता है। ग्रहण की 
वेला में, ध्वनि” के पुन:-पुत्र: चिन्तनजन्य परिपाक के कारण ही, यह 'स्वरूप' श्रोता की 
बुद्धि में स्थिर होता हैं ।! इस बुद्धयर्थ से प्रेरित होकर ही वक्‍ता शब्दोच्चारण करता 
है, तथा इस बुद्धचर्थ को पा लेना ही श्रोता का लक्ष्य रहता हैं ।' वाणी का अभिधेय 
और प्रतिपाद्य यही बुद्धुयर्थ' या 'स्वरूप' है। इसे पा लेते में हो वाक' की परणंता है 
साथकता है : बुद्धयर्थादिव बुद्धयर्थ जाते तदपि दहयते (बा० ३.३.३३ पर प 
६२. स्वरूप : संशय से परे--यहाँ 'स्वरूप' का अर्थ और ज्ञान से पारस्परिक भेद देख 


१ या० १.५३ 


थि47 





भाषातत्व और वाक्यपदीय 


दी 
| 


लेना भी उचित होगा । 'सम्बन्ध-समुद्देश' में भतृ हरि कहते हैं--- 

ज्ञान प्रयोक्‍तुर्बाह्मोरर्थ: स्वरूप च प्रतीयते । 

शब्स्रुच्चारितेस्तेयां सम्बन्ध: समवस्थित: ॥॥ ब7० ३.३. १ ॥ 

अतिपत्तिभंवत्यर्थें जाने वा संशयः क्वचित्‌ । 

स्वरूपेषूपलब्घेषु व्यभिचारों न विद्यते ॥ बा० ३.३.२॥ 
बहा ज्ञान, वाह्यार्थ' और स्वरूप” तीन वस्तु अलग-अलग स्वीकार की गई हैं । अर्थ 
की प्राप्ति हो सकती है अथवा उसके विनिश्चयात्मक झा में कहीं सन्देह भी उत्पन्न 
हो जाता है। किन्तु, अर्थ और ज्ञान की संशयापन्न स्थिति से परे स्वरूप की स्थिति 
है, जिसकी उपलब्धि के बाद अर्थ व ज्ञान सम्बन्धी कोई भी संशय या व्यमिचार शेष 
नहीं रह जाता । स्वरूप की इतनी सरल व्याख्या के बाद भी आलोचकों ने इसे शब्द 


को 
कि 


के वाह्य-रूप से अभिन्‍न माता है।' भतृ हरि को समझने में वे स्पष्टत: असमर्थ रहे हैं। 
३३. समान प्रक्रियः - इस प्रकार यदि हम कहें तो वक्‍ता और प्रहीता (श्रोतादि) में 
एके समान ही प्रक्रिया उच्चारण' व प्रहण की वेला में होती है । अन्तर है क्रम का ! 
वक्ता अपनी आत्मा के अर्थ को अभिव्यक्ति देना चाहता है और उसकी प्रक्रिया 
समाप्त होती है बेखरी' या “ध्वन्यात्मक उच्चारण' पर । किन्तु, श्रोता के सम्पर्क में 
सर्वप्रथम आती है बाह्य ध्वनि” (वैखरी-जन्य )/ जो 'नाद” बनकर उसकी कर्णेन्द्रिय का. 
_ विषय बनती है। वहाँ से स्फोट और ध्वनि के क्रम से अन्ततः वह बुद्धि और आत्मा के 
क्षेत्र में पहुँचता है जहाँ, स्वरूप या बुद्धयर्थ की उपलब्धि के बाद, श्रोता की जिज्ञासा 
पूर्ण होती है : बह प्रतिपाद्य को पा लेता है। वक्‍ता में ये चररा हैं--बक्ता की इच्छा, 
मनोभाव, शब्दाक्ृति (प्रयत्न ) वे अभिव्यक्ति (उच्चारण ) । श्रोता में ये चरण हैं-- 
नाद, स्फोट, ध्वनि और स्वरूप । वक्‍ता में जात्मा, मन श्राण, व मुख के साध्यम से 
अभिव्यक्ति पूर्ण होती है। श्रोता में माध्यम बनते हैं- करों न्द्रिय, प्राण, मन, व आत्मा । 
६४. प्राण का केद्र - आज के दरीर क्रियाविज्ञान में मस्तिष्क में उच्चारण केन्द्र, 
श्रवण केन्द्र एवं विचारकेन्द्र माने गये हैं। बाह्य निद्रियाँ भी स्पष्टत: वहाँ अंग बन जाती 
हैं। किन्तु, प्राण' की धारणा प्राय: रवाससस्थान में केन्द्रित मान ली गई है। किन्तु 
पृर्वोक्त विचार के अनुसार प्राण को, उत्तेजना के केन्द्र के रूप में, सद्य:-चेतना-केन्द्र 
या सक्रियता केन्द्र स्वीकार किया जाना वाहिये। तभी हम कह सकेंगे कि भाषा, 
दो व्यक्तियों या बुद्धियों के बीच आदान-अदान की प्रक्रिया है ।? द 


्न्‍न्‍ 


. ९. अथ० व्याक० पृ० ७० । ः 
२. आयुर्वेद में वातसंस्थान' से स्वायु-संस्थान और रवास-स्वरसस्थान का शहण होता है । 
है बा० ३३.३३. ० डर द द 





| दा सह पा .५. कप सन्त अत्य न्त अल पर 8:28 ध् 
४०. खआजन संत - वाक का इकाई का प्रश्न अत्यन्त उलना हुआ हू । इस पर 


नहीं पाया जाता। वाक-सम्बन्धी दृष्टिकोणों की विविधता के अनुसार इस विषय में 
नी दृष्टि-वंबिध्य रहा है । किसी ने भौतिक और झारीरिक दृष्टि से विचार किया, तो 
मी का दृष्टिकोण शुद्ध व्यावहारिक या फिर दार्शनिक आधार पर टिका रहा। 
हशल और व्यवहार में अन्तर देखने का ही परिणाम था कि सबके परिणाम भिन्‍्न- 
सिन्‍न रहे । अपनी ओर से प्रत्येक विचारक ने अपने परिणामों को व्यावहारिक 
उदाहरणों से सम्पुष्ट करना चाहा, किन्तु उन सब में समस्या के प्रति एक समग्र 
दष्टि का अभाव था। एक ओर, बवर्णों का अर्थ होता है--इस धारणा को लेकर 
प्रत्येक वण-घ्वति का कुछ-न-कुछ अथ्थ निश्चित किया गया । इसरी ओर, “पद-प्रयोग 
डोता ही पद को इकाई मासने के कारण है---ऐसा निर्णय करके, पदों के चार या पाँच 
विभाग मान कर, समस्त वाक' को पद-निवद्ध मान लिया गया । एक अन्य मत के 
तुसार किसी भी शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि वे अपनी नियेधात्मक या प्रती- 
हरा क्तियों द्वारा काय करते हैं--ऐसा माव कर दब्दों की अनर्थकता का उदघोष' 
किया गया । किन्तु, एक अन्य भी विचारधारा आरम्भ से ही चलती आई थी -- 
बाक्‌ का उद्देश्य है अन्चिय की अभिव्यक्ति; इसलिए अभिधेय की इकाई - वाक्य - 
की ही वाक की इकाई मानना उचित होगा। इस धारणा ने पहली समस्त घारणाओं 
का खण्डन ही नहीं किया, वल्कि सोचने की एक समग्र दृष्टि भी प्रस्तुत की। कुछ 
ऐसे भी थे जिन्होंने, इस समग्र दृष्टि को पाकर भी, पद-सम्बन्धी खण्ड-दृष्टि को 
एकदम अस्वीकार करते में हिचकिचाहट दिखाई । 
.. वर्तमान भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन में भी आरम्भ से ही इस विषय पर 
विचार होता रहा है । इस सम्बन्ध में अब तक जो अध्ययन सामने आए हैं, उनके 
रिणामस्वरूप प्राय: दो ही मत स्वीकार किये हैं । एक के अनुसार शब्द भाषा की _ 
इकाई है। दूसरा, वाक्य को भाषा की इकाई स्वीकार करता है । भतृ हरि को हम पूर्व. 
उल्लिखित समग्र-दृष्टि का उद्घोषक कह सकते हैं। उन्होंने स्पष्टत: वाक्य को भाषा की रे 
इकाई घोषित किया, और पद या वर्णा- सम्बन्धी एतद्विषयक धारणाओं का सैद्धान्तिक, _ 
दार्शनिक एवं व्यावहारिक आधार पर विरोध किया। “पद' के स्वरूप को स्पष्ठतः 
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उसका सत्य द काह सब्जप्य घर! । 
६६. द्वार परब्पर लंसत जार जहाना इस विषयक विचार-प रम्परा यास्क 
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ओर वचन का नत्यता का सद्ध करत हुए किया हूं। पदों के चार 
रन के बाद वे कहुते हू - इ।छियनत्य यंचममोडुम्बरायण: ; ततन्न 
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बोपप्थते ; अंयुगपदुत्यस्ताना वा शाब्दानाओंतरेतरोपदेश: (नि० १.२. १७. 
दृ। उस धारणा का उल्लेख हू, जिसके अनुसार वाग्वब्या- 


१-२. । इसमे ओंदुम्बरायस व 


पार केवल 'ऐएर प्रक्रिया स्वीकार किया गया हैं। वाक' की अति-भोतिक सला को 
स्वीकार न करने के कारण हा वचन या वाक का इन्द्रियनित्य। स्वीकार किया 
गया । जब इन्द्रिय से उच्चारत होते ही ध्वनि के क्षीण पड़ने साथ-साथ उल्पन्य 
वाकू न भी मिद जाना हैं, तब उसके किसी भी अंश -बर्ण, पद, वाक्यादि--की 


या उम्रकी प्रत्येक ध्वनि ने बार- 


# पथ 


सत्ता चत्थ कन्न मादा जा सकता हूं / चांद द 


बार उत्पन्च हाचा जार मिठना हूं, पैथा। बाद उसका काइ भा चसांवात्मक सत्ता नहा 


9०9 


हैं, तब पदां का सलल्‍्या चार कंत सामित का जाए ? एक साथ उत्पन्त न होये वाले 
शब्दा के भा व्यास्या एक दृूचर से चहाँ का जा सकता । 


भरे 


ने हु वणाना पोवापबंबात्त । कि कारणम ? एकबर्णबतिस्वाद्राय:, उच्चरित- 
प्रध्वंसितत्वाध्य बगावत । एकेक्षतर्ण बचिनी वाहू, मन हो युगपदुच्चारयतीति 
गोरिति गदकारे बावहाण्वसते, नोकारे ने विंस्जंदोये। यावदरेकीरे, न गकारे विसजंनीये । 
यावदहितअंनायें, व गंकारे नोकारे । उच्चरितप्रध्यंसितत्वात । उध्चरशितप्रध्यंसिन: 
खल्वयिवर्णा: । उच्चरितः प्रध्यस्त:। अथावरः प्रयुज्यते । न बगों बर्णस्थ सहायः ॥ 
(महाभाष्यसुत्र १. ४१२०६)। द 
अर्थात्‌ बरणों में पुवापर भाव नहीं होता । कारग यह है कि वाशी से एक समय में. 
एक वर्ण का उच्चारण ही सम्भव होता है । फिर, वर्ण उच्चारण के तुरन्त बाद ही 
मिट जाते हूँ। वाणी से दो वर्णों की समकालिक उत्पत्ति कभी सम्भव नहीं हो सकती 
गो: में 'ग्‌, औ' और : को क्रमशः उच्चारण करते हुए किसी एक के रहते शेष 


दा वर्षा का सत्ता नहीं रहती । जब तक हम दूसरी ध्वान बोलने लगते हैं, तब तक 
पहली ध्वनि मिठ चुकी होती है, और तव तक अगली ध्वनि उत्पन्त न होने से गिनी 


2/ | 








९- अपदेज्य पदन्‍्यास्:० (बा० ३,३ ७६)। २. अकसे ऋभलतिभसि० (ब१०२.३३१) । 
“विभागिष्वस्थुपायो बा०” (बा० १. ६३) । 
* व्यवहारइच लोकस्य पदार्थें: ०” (बा० ३. ३. ८६) । 
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बाक को इकाई द्श्‌ 


नहीं जा सकती । एक वर्ण के मिटने के बाद ही दूसरा प्रयुक्त होता है । इस प्रकार 


एक वर्ण दूसरे वर्ण के लिए किसी प्रकार भी सहायक नहीं हो सकता । 
पर, ओदुम्वरायण की इस धारणा का कारण भव हरि ने कुछ और ही बताया 
है । उसकी चर्चा हम एरेवे अनुच्छेद में करने । वहाँ वाकू की इकाई की चर्चा है। 


रे कि 


६७. शब्द अनथंक हूं - ऐन्द्रियक उत्पत्ति एवं उसकी अनित्यता पर आधारित इस 
धारणा के अत् एक और भी धारणा वाणी की अनर्थक्षता के सम्बन्ध में 

मीमांसा में इस घारणा का उल्लेख पृवपक्ष (समस्या) के रूप में हुआ है 
धारणा से सम्बद्ध आचार्यों का विचार था : 'आन्वायस्य कियाथत्वादानर्यक्यमत- 
दर्थानां, तस्मादनित्यस्त्युज्यते) (सी० १. २०१), तथा जअजेत्यसंयोगामन्दानर्थद्यर 
(मी० १. २. ३२) | अर्थात्‌ वेदबचनों' या मन्त्रों को अनर्थक, और इसीलिए वाणी 


को अनित्य, ही मानना चाहिए । इस बात के कारण अनेक शिनाए गये । इस युक्‍्ति 


का उचित उत्तर तो मीमांसाकार ने ही दिया है । यह इसके उल्लेख से यह इंगित 
करना भर अभीष्ट है कि बाद में चलकर बौद्ध दार्शविक्रों ने जिस अपोहद्याद के सिद्धान्त 
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खिल ते 
नि 
लो 
आई 


दया कु वाजक कं 3; दा क्र बल नव याननाक. अुकेंआ 3०० व पृ 
को जन्म दिया, द हैं उनका काइ विशिष्ट देन न थी हुव पहल स हुवे दिक पर- 


म्परा में भी--उस सम्बन्ध में धारणाएँ चल रही थीं! बेदवचनों के सम्बन्ध में इस 
प्रकार की उक्ति एक सहेतुक युक्तिक्रम का परिणाममात्र थीं। स्पष्ट हैं कि बेद- 
मन्त्रों को अनर्थकता की स्वीकृति का अथ्थ है--वाक की, किसी न किसी रूप में, 
अनर्थकता और इसीलिए अवित्यता को स्वीकार करना । चावकि-दर्श न' की | 
विचार पद्धति के क्रम में ही था--बौद्धों का अपोह-सिद्धान्त' ! इसके अनुसार शब्दों 
की अर्थात्मक सत्ता स्वीकार की गई। उनकी सत्ता हियेधात्मकभात्र स्वीकार की 
गई । बाद में मीमांसा-सिद्धान्तों की छानवीन के बाद उन्होंने शब्द में 'संकेतात्मक' 
सत्ता को भी स्वीकार किया । परन्तु उसकी मूलवारणा बाणी की अनर्थंकता पर 
ही आधारित रही । अस्वभावत: वाणी की अनित्यता और अनर्थकता मानने वाले इन 
मतों की दृष्टि में बाणी की इकाई को मानने न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता । 
दृए. अर्थवता: तीन मत - एक ओर वाणी की अनित्यता और अनथंकता के ये सिद्धान्त 
थे, दसरी ओर इससे सर्वथा भिन्‍त एक और दृष्टिकोण यनप रहा था। वाणी 
सार्थक है -- इस धारणा के समर्थकों ने बाणीं की इकाई ढँढने के विषय में जितनी 
सतकंता दिखाई, वह उनकी गहरी पहुँच व वेज्ञानिक दृष्टि की सूचना देने में पयाप्त 
है । उनके परिणामों को हम तोन वर्गों में बाँठ सकते हैं । एक मत के अनुसार प्रत्येक 
वर्ण में एक निश्चित अर्थ रहता है | शब्दों या वाणी की जथंवत्ता इस वर्ण के अर्थ 
पर ही आधारित होती है।इस मत के अवान्तर भेदों के रूप में अनेक मत चले, जिनमें 


आवधाशएरुत हाऊ। हूं। दूसरे मत के अचुसार छाब्दों या पदों का अर्थ पृथक्‌-पृथक होता 


है 
कु धर 
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५. शब्द या पद वर्णों के संघात मात्र होते हैं। जब वर्णशा-संघात में सर्थ 
दसूत वरणों में वह क्यों सम्भव नहीं ? दस्तत 


कप 
आदी] 8:98 


वर्णों की अथवत्ता ही उन्हें परस्पर ममलकर दब्द बनाते के लिये प्रेरित 
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उन्‍्काक्क या पा कक कन्ज लिन २5 मा अच्य न्यू 2. ऋभि की हा ० सका अल मम कृष्क, हज, न्‍् गा 
इल तथा झसा हा अच्य इउतक्ततया का ऋमगक घधरल जआाधक उचित रठेगा | 
छ््दा कलर ब्द्ी 53 | हे प्छ पघडली उपिफा दा सानासा पे फजजओ झये दुझातः 
७०. बर्ज-पुथकता की बुश्ति--जहाँ तक पहली बृक्षित का प्रदन है, इसके दो पहलू 
च्् ह् ला ता ६ ञ 
42 #*५ ३४४ मर है हि पृ पा ५, 
विचारणीय हे : ध्वन्यात्यक एवं अर्थात्मक | ध्वन्यात्मकू पहल पर विचार करने से 
प्तएत कु लत पट गा 5 नल हल बा न क्च्प कक के इका हि. ७० ५ +. हक हिल जी कव 
सण्‌ 3 दर ६ कक टी जुरई प्छ शथ » ० सान ख्ड 9, काल: रा स्ललार ल्त्त्र उच्च 
पाप कली धन धतत ।' 55 रे कि धण (जल और 52 कक नमूतन्‍मक "५ पे ब् .. 
रा सबब भव नहीं है  वेज्ञानक यन्त्रों क। सहायता से हम भले ही उनका स्वतन्त्र 


उच्चारण सिद्ध कर सकते हैं, किन्तु व्यवद्वार में उनमें से अधिकांश किसी न किसी 
अन्य वर के सहयोग से ही अभिव्यक्धित पाते हैं । फिर, बहत पहले से ही ध्वनियों को 
हुनिएशनत्य या ध्याम- सत्य नहीं साता गया । उन्हें भी अनन्त व नित्य स्वीकार किया 


गया है । इसके दो उत्तर देये जाते हैं । छक्क ओर निरुक्‍त की व्याप्तिमत्वात्त शब्दस्य 
शी 


ठुफ्ति के द्वारा वर्ण की नित्यता, भौतिक व सत्तात्मक रूप में, स्वीकार की जाती 
है । दूश्तरी ओर, महाभाष्यकार वर्ण को वद्धिस्थ मान कर उसकी नित्यता की यक्ति 
्ै 
पश्यति अस्मिस्तर्थंष्यं शब्द: प्रयोक्तव्य: ; अस्पिंस्तावच्छब्दे अं ताबदर्ण: ; ततो- 


सर 
5यं तवोड्यभिति! (महा० १. ४. १०६) । इस प्रकार शब्द के समान वर्ण भी बुद्धिस्थ 


होव के कारण नित्य ही है, क्योंकि ध्वनि तो उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र रह 
जाती है । ध्वनि स्वयं वर्ण नहीं है | बुद्धि में कोई भी वर्ण किसी भी वर्ण से मिलकर 
रह सकता है, क्योंकि वहाँ सह-स्थिति सम्भव है। अर्थात्मक दृष्टि से भी इस युक्सि 
का महत्व नहीं रह जाता है । जब वर्ण को हमने बुद्धिस्थ मान ही लिया, तब उस 
की पृथक्‌-उत्पत्ति एवं सद्यो-विनाश का प्रदइन ही नहीं उठता । फिर, इस प्रश्न में सार 
ही नहीं रह जाता कि वर्णों की उत्पत्ति एक-एक करके होती है अथवा एक साथ ही 
ही ? वस्तुतः: इस प्रकार की कल्पना का एक ही आधार माना जा सकता है : मानव 
ने जब भी बोलना आरम्भ किया, पहले-पहल उसने अस्पष्ट या स्पष्ट ध्वनियों का ही 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ उच्चारण किया होगा ;। वे ध्वनियाँ ही, बाद में, उसके व्यक्तिगत संकेतों 
को वहन करने लगीं। धीरे-धीरे शब्दों का विकास होने पर वे ध्वनियाँ किसी न किसी 
रूप में प्रातिपदिक, धातु, नियात आदि रूप में -- अवशिष्ट रह गईं। इस प्रकार वर्ण- 





१. संघाताथवत्वाच्च' (महाभाष्य १. १. २, बा० 9७, )।॥ २. निरुक्‍त १.२.४.। 


हक 


कि 











द््८ 'माधातत्व और वाक्यपदीय 
घ्वनियाँ भी किसी न किसी अर्थ को वहन करती हैं ।* इस युक्‍क्ति के उत्तर भाग का 
उत्तर द्वितीय युक्ति के साथ ही दिया जाएगा । किन्तु, यहाँ इतना कहना अभीष्ट 
होगा कि यद्यपि यह युक्ति नितान्‍्त सत्य प्रतीत होती है, तो भी सत्य यह है कि शब्दों 
की अर्थ-योजना में इन वरां-ध्वनियों के तथाकथित पृथक-पएथक अथों का रत्ती भर भी 
योग नहीं होता है : अनर्थकास्तु प्रतिवर्णमर्थानियुलब्धे: (महाभाष्य १.१. २, व० (८) । 
७१. वर्णभागों को समस्या - इस विषय में भत्‌ हरि की एक युक्ति अत्यन्त विचार- 
णीय हैं। यह युक्ति नितान्त वैज्ञानिक है। इस युकति का प्रथम उद्घोष प्रातिशाख्यों 
आर महाभाष्य में स्पष्टता से हुआ था। युक्ति सरल है: वर्णबु बर्णभागानां भेद: स्थात 
परमाणुवत्‌ (वा० २. २८ ), तथा वर्णान्तरसरूपष॑ च वर्णभागेषु च दृश्यते (वा० २.११)। 
अथातू, हम जिसे वर्ण (फोनीम) के रूप में एक और अखण्डनीय ध्वनि समझ बेड 
हैं, वह स्वयं कई वर्शंभागों या ध्वनिकणों (अल्लाफोन्स अथवा साउण्डपाटिकल्स) से 
मिलकर बनी हुईं हैं। वे वर्शाभाग निश्चय ही समान नहीं होते । एक वर्ण में वे पर- 
स्पर भिन्‍न भी हो सकते हैं ।' ध्वतिकरों के सम्बन्ध में यह युक्ति आज के वैज्ञानिक 
कन्‍्त्रों की सहायता से सर्वथा सत्य सिद्ध हो चुकी है ।* 

स्पेक्ट्रोग्राम के इन परिणामों से स्पष्ट है कि वर्ण या ध्वनियाँ जिन घ्वनि- 
तरगों से सृष्ट होती हैं, वे वर्शंभागों या ध्वनिभागों को उत्पन्त करती हैं। उस प्रकार 
के अनेक ध्वनिभाग, एक दूसरे से अव्यवहित रह कर, एक वर्शाध्वनि (फोनीम) का 
सृजन करते हैं । अब यदि ब्लूमफील्ड या अन्य विद्वानों के अनुसार प्रत्येक वर्णध्वति का 
धथक्‌ अर्थात्मक अस्तित्व स्वीकार किया जाय, तब भतृ्‌ हरि की शंका उचित ठहरती 
है : क्यों न उन वर्णों के वर्णभागों का भी पथक्‌-प्थक्‌ अर्थ स्वीकार किया जाय ? 
जार, जब तरंगों की संख्या एक वर्ण में सहस्नों की सीमा में हो तो उस वर्शाभाग या 
वर्रोकदेश की परिभाषा को सीमित कैसे किया जा सकेगा ? इतना ही नहीं; कुछ 


विद्येष प्रकार की ध्वनितरंगें ही सम्पूर्ण वर्णध्वनियों का सृजन करती हैं । तब प्रश्न 
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वबाक की इकाई 56 


उठता है प्रत्येक वर्ण में कुछ समान ध्वनि तरंगों की उपस्थिति का ! यदि ध्वनितरंगों 
या तज्जन्य वर्शाभागों के अर्थ स्वीकार कर लिए जाएं, तब प्रत्येक वर्ण का अर्थ एक 
दूसरे से मिलता-उलता ही होगा । संध्यक्ष रों में समस्या अधिक उलझ जाएगी । संध्य- 
क्षरों पर विचार करते हुए कात्यायन, व्तंजलि व भत्‌ हरि ने उनका “उत्त रमदभूयस्त्व 


“ उनमें, 'इ या उ' अंगों को प्रधानता - स्वीकार की है। इस समस्‍या पर प्रो० जोसुहा 
क्वाटुमाऊ मे दो वर्णव्वनियों के मिलने से एक नई वर्साध्यनि का सम्भव माना है ।' 
इस प्रक्मार यदि दो ध्वनियों के मिलने से एक नई वर्शाध्वति बन जाती है, तब 
उसका अथ-वरनिश्चय कंस होगा ? उसमें वर्राभागों के अलग-अलग करना होना 
अतः वैज्ञानिक बरातल पर वर्णों की अर्थ स्वीकृति इस दृष्टि से स्वीकार्य नहीं कही 


का कखचित-+ 


जा सकती । और, जब उनमें अर्थ का निश्चित आधार नहीं, तब उन्हें इकाई के 
स्वीकार किया जाए ? 

७२. एक-एक दर्ण बाले पर्दा - वर्णों में अर्थ स्वीकार करने की दूसरी युक्ति अधि 
बलवता हूँ । अनेक पद एक वर्ण वाले होते हैं । प्रातिपदिक, धातु, नियात, उपसभग, 
प्रत्यय जादे एकवर्शात्मक्र होकर भी अर्थवान्‌ हैं! यह युक्ति भी उपयुक्त युकति की 
भाँति विश्वभाषामात्र पर घटती प्रतीत होती हैं। बात भी सत्य है : प्रातिपदिक, 
धातु, और प्रत्यय अर्थ का वहन करते ही हैं । पाणिनि ने अर्थवदघातुरप्रत्ययः प्राति- 
पदिकल्‌ (अष्टा० १. २. ४५) के द्वारा यही तथ्य स्वीकार किया है। निपात की एक 
व्यापक परिभाषा है । किल्तु, नियात से कर्मप्रवचचीय और उपसर्थ को, . प्रयोजव- 
वेविध्य के कारण, प्रथक्‌ कर लिया जाता है| यद्यपि देखने में निषात की अपेक्षा उप- 
सर्ग और कमूप्रवचचनीय अधिक स्थिर दिखाई देते हैं; इस पर भी यह सत्य है 
कि तीनों के हरी अर्थ एकान्तत: स्थिर नहीं किए जा सकते । प्रदेश, विभाषा, युग आदि 
के अनुरूप उनके प्रायोगिक्र अर्थों में अन्तर आता ही रहता है। यास्क ने उपसर्गों के 
अथ के सम्बन्ध में चार धारणाओं का उल्लेख किया है । पहली के अनुसार स्वतन्त्र रूप 
में उनका कोई अर्थ नहीं होता ।* दूसरी के अनुसार वे संज्ञा व धातु के अर्थ को ही 
विशेष स्पष्ट करते हैं ।* तीसरी के अनुसार उनका अथे बदलता रहता है ।* चौथी युक्ति 
के अनुसार उपसर्गों का अपना स्वतन्त्र अर्थ भी होता है, यद्यपि इसकी अभिव्यक्ति 
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२. ि सिंद्धा उपसर्गा अर्थान्निराहु रिति (नि० १. ३. ३) । 
३. नामसाख्यातयोस्तु कर्सोप्संयोगद्योतका : भवन्ति' (नि० १. ३. ४) । 
४. “उच्चावचः पदार्था: भवन्ति' (नि० १. ३. ५)। 





७० भाषातत्व और वाक्यपदोय 


संज्ञा या क्रिया के अर्थ विकार में ही स्पष्ट होती हैं । वस्तुत: इन चारा यु|क्तया का 
समीक्षा के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है के उपसर्गों के निश्चित व बचे हुए अथ 


कि: ंछ ञअञ मै के भला मिलान मात >रिन-नकत 2 ०० -मकसान- ख्प च्ा गरीक ट् 
नहीं किए गए, बच्चधपि उनका प्रयोग अधिकांशत: परम्पराबद्ध रूप में स्वीकार कर लिया 


बे] कंधे ही की ग ४० हि] गन थ्‌ क्र हू कम 3! से 
जाता हैं । उन्हे कुछ जगह विभकित-प्रत्यवों का भा स्थान दे दया जाता हैं। उस दशा 
जज 
कक #५. [आर अका है अंक जैसी ््् आते “75! ०० #+ 55 (१०७ कक ््क 
में उनकी स्थिति पअ्रत्ययों जेंसी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वे धातु से संयुक्त होकर 
डे है ् # ९, 


प्‌ ; इनको निपात एवं कर्मप्रवचतीय से ।भत्न मान 
न सब की स्व॒तन्त्र अर्थात्मक सत्ता स्वीकार नहीं की है। स्वयं पाणिनि द्वारा 

एक ही वर्यां-निपात को भिन्‍न-भिन्‍न प्रसंग में उदसर्ग, गाते, कर्मप्रदवनीय, या निपात 
नर देना उस वर्णब्वनियों के अथों की अतिशिचितता की ही सूचना देता है । इंन सब 
पर विस्तत विचार तो पद-भेद' के प्रकरण में ही होगा, फिर भी यहाँ इतना कह 
देना अधीष्ट होगा कि पाणशिनि अर्थ की दृष्टि से जहाँ घातु, प्रातिपदक और प्रत्यय 
को इकाई के रूप में स्वीकार करते हैं, वहाँ इन निपातादि को वे अर्थबत्‌ उद्घोषित नहीं 
करते । उन्होंने यास्क की भाँति इन्हें पद' रूप में स्वीकार अवश्य किया है; किन्तु 
सुप्तिडन्त॑ पदम्‌* (अर्थात्‌ सुबन्त या तिहइुन्त ही पद होते हैं) की उनकी परिभाषा इन 
पर नहीं घटती । इसीलिए, स्पष्टत: उन्हें इन सबको अव्यय संज्ञा देकर पद की इस परि- 
भाषा से झुक्ति देनी पड़ी। अथवा, उन्होंने इन्हें नित्य-समास की स्थिति में स्वीकार 
किया । अतः स्पष्ट है कि प्रातिपादिक और धातु से निषात, अव्यय आदि की स्थिति 
भिन्‍न है। पहले दोनों का स्वतन्त्र प्रयोग होता है, जब कि शेष अपने अर्थ की अभि- 
व्यक्त के लिए किसी 'वाक्य' या अन्य किसी अंग्री के अं; बन कर आते हैं । ु 
धातु ओर प्रातिपादिक के छय में हो सही, वर्णों की अर्थात्मक सत्ता सिद्ध-सी 

प्रतीत होती है । इस प्रकार के किसी भी निर्णाय पर पहुँचते हुए अत्यधिक सतर्क रहने 
को आवश्यकता है । वर्णों की किसी भी रूप में अर्थात्मक सत्ता स्वीकार करने का अथे 
होता है, हर दशा में उसका एक ही निश्चित अर्थ स्वीकार करता। और, यदि ऐसी' 
परिस्थिति स्वीकार कर ली जाए, तो प्रश्न उठता है कि वर्शं-समुदाय से बनने वाले शब्दों 
प्रत्येक बद्च में, वह अथ स्थिर रह पाता है या नहीं ? वास्तविकता यह है कि ऐसा 
कांड भी अथ शब्दा में नहीं रहता। गौ: का अर्थ 'ग, औ' तथा विसर्गों के अर्थों के 
मिलने से नहीं बनता । उस शब्द में इन वर्णों द्वारा प्रतिब्वनित अर्थ का संकेत तक भी 
नहीं होता । अतः वर्षों को इप्त युक्ति के आधार पर अर्थवान्‌ नहीं कहा जा सकता । 
७३... वर्ण-व्यत्यय और वर्णानुपलब्धि - वर्णों की अर्थवत्ता के पक्ष में तीसरी और चौथी 
युक्षियाँ कोरे तक पर आधारित हैं। कृप', 'सूप,' 'यूप' में यदि बर्णों के परिवरतंनमात्र 





१.  तद्य एषु पदाथ : प्राहुरिसे त॑ं नामाख्यातयोरर्थविकरणम' (नि० १. ३. ६) ॥ 
२. पा० १.४. १४ 





बाक को इकाई । 


७१ 
से अथं-परिवतंन ते लि हा युक्‍क्ति काठइर-आए्ड | र्‌ दा त्र्द्न्छ नद्व हा भ्ृ भर 


॥ 
टनी चाहिए । प्रश्त केवल इतना है कि यदि 'कृप', 'सूप' आदि में क्‌, स्‌ आदि के 
अथ के काररा हो शब्द में अर्थ-परिवर्तन आ जाता है, तो एक ओर उन विज्षिष्ट वर्णों 


अंथ नाइचत हानव चाहए और, दूसरी ओर, सब में समान रूप से उपलब्ध 'ऊप का 
भी काई निश्चित अर्थ होना चाहिए । 'काग्डीर-आण्डीर' आदि में स्थिति और भी 
अद्भुत हो जाती है । यदि यह माना जाब कि क्‌' के कारण हो दोनों के अर्थों में 
अन्दर हूँ, ता स्वभावत: काण्डीर में आण्डीर' का अर्थ तो अदिकल ही रहना चाहिए; 
हू का अथ आर बढ़मात्र जाना चाहिए । परन्तु, ऐसा नहीं होता है। ' वक्ष! और 'ऋक्ष' 
के अथ में कोई भी साम्य नहीं हैं । अत: दो परिणाम स्पष्द हैं एक तो यह कि एक 


चाहिए । अवबव। का अथ अवयव म रहता ही है । या, य॑ँ कह लें कि अवयव के धर्मों 
; व्‌ इ वात अवबर्वी में नहीं आतो । अत: यदि दब्द वर्ण-संघात हे 


भतृ हार इस पक्ष को इन झब्दों में उपस्थित करते हैं -- सघाताथंवत्वाच्चादशनम- 
दशेने च हंतुयथा ।तलेअस्त कंचत्‌ तेलमांत्रा, एवं वर्णेष्यपि अस्ति का्चिदर्थ संबोधन- 
मात्रा; जनक चजाचदारण ठु पररपक्व बुद्धरर्थ प्रतियद्य त इति, यदि- दाह इसे बर्णा: 
अथवच्त: (वपदा दाका, २. १. २, ५७ वाचक) । परन्तु, यह मत भतृ हरि को स्वयं 
अभिमत नहा है । ७५, सूप, यूप आंद के उदाहरण स यह बात स्पष्ट है कि संघात 
की अथवत्ता क कारण वर क। अथवत्ता स्वीकार करन प्र एक परस्पर विरुद्ध स्थिति 
उत्पन्त हा जाएगा | कुंप, सूप, यूप म जो परस्पर अर्थ-भेद है, उसे श्ंघातात्मक स्वी- 
कार किया जाय अथवा अवयवात्मक ? यदि यह भद अवयवात्मक है, तब कू, सू, यू 
के आंतारक्‍्त सघात की समानाथंकता इन सब में उपलब्ध होनी चाहिए । परन्तु, उन 
दाब्दा के अब भे काई नी समान अश उपलब्ध नहीं है । यदि यह भेद सघातात्मक है, 
तब भी वर्णों की परथक अथंवत्ता सिद्ध नहीं होती । क्योंकि, उस स्थिति में भी वर्ण- 
सादृइ्य के कारण अर्थ-सादुश्य उपलब्ध नहीं होता । इसीलिए भत्त हरि ने कहा : 
न कृपसूपयूपानामन्वयो5र्थस्यगंम्यते । 
ततोर्थान्तरवाचित्दं संघातस्यव- गम्यते ।। बव[० २. १७१ ॥। 


अर्थात्‌, अर्थ वर्ण-संघात में--उस रूप में बने शब्द में --ही रहता है, पथक वर्णों में _ 


नहीं । अन्यथा, क्‌, सू, यू आदि की अर्थद्योतकर्ता के कारण कृप, सूप, यूप, में अर्थभेद 








७२ भाषातत्व ओर वाक्यपदीय 


स्वीकार करने पर, तीनों में ऊप' की समस्थिति निरर्थक ही स्वीकार करनी होगी । 
त्समुदायस्थेकत्वसथ इति! (त्रिपदी टीका, १. १. २. ५७ बा० ) कहकर भरत हरि 
वरस्प की पृथक अर्थात्मक स्थिति की स्वीकृति का विरोध करते हैं | 


४५. दर्णात्मक पदों का सत्य - इस प्रकार इन पाँचों युक्तियों से यह सिद्ध नहीं 
होता कि वर्ण में अर्थ की सत्ता रहती है। सत्य तो यह ह है कि यदि वर्णा में अर्थ की 


उसकी स्थिति प्रातिपदिक, धात, या प्रत्यय के समान 
गा। इन तीनों की प्रायोगिक स्थिति को पाणिनि ने सप्तिकन्द पदस (पा० १. 
४. १४) के रूप में साना है । वर्ण यदि जर्थवान्‌ है, तो प्रातिवादिक आदि के समान 
उसदे ५; अत्ययादि काय सिद्ध होने चाहिएँ। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा होना 
उसज्दव हूं । बाद ऐसा उभव्य हो, तो 'शब्द' की उत्पत्ति एवं पदस्थिति असम्भव हो 
जाएगा । पतजांब इस तथ्य को ही संघातस्थेकाथ्यत्तुब्नावों वर्णात (१.१.२१, भा० 
वा० ५) के द्वारा कहते हैं । अतः, निपात, अव्यय, प्रातिपद्दिक, और तके झूप में 
बर का अववत्ता स्द्वकार करने के बाद भी, वर्णों को इस रूप में अर्थवान नहीं माना 





जा सकता के उनके अर्थात्मक होते के कारण ही शब्द अर्थात्मक बन जाते हैं । प्रत्युत 
जहाँ भी वे सार्थक देखे जाते हैं वहाँ 'पदात्मक' स्थिति के कारण ही । 


नए जाएहा ब्वाटमाऊ के झब्दों में : “एल्लंब्वांजीए कुछ००९ए४ं00 0 
संग प्रांडव 6 काएथाएह 48 7र|७छ ठांत्रदे $&070प2# ह8प५ी इणक्षी 8९277०7॥8 0 
प्रश'६006 83 डंग्रडी8 8968९ 80प्रचते8.?7* 
७६. पद के पञ्ष में युक्तियाँ - वर्ण, के बाद इकाई के रूप में शब्द या पद की 
मानन्‍्यतः का बारो आती है। शब्द अथवा पद को वाक की इकाई स्वीकार करने वाले 
अनेक युत्षितर्याँ प्रस्तुत करते हैं । उनकी दृष्टि में शब्द अथवा पद केवल एक अथवान 
इकाई हा नह हैं, बालक वाक्‌ या वाणी के अविभाज्य अंश के रूप में थी वह एक पूृण 
इकाई है । इस सम्बन्ध में दी जाने वाली कुछ युक्तियाँ इस प्रकार गिनी जा सकती ्््ः 
१. शब्द पूर्णतः अर्थवात्‌ इकाई है, क्योंकि उसमें संकेतात्मिका शक्ति का ॥ 
'नवास रहता है और वह एक पूर्ब-निश्चित धारणा को लेकर उत्पन्न 
हीता है । प्रत्येक शब्द का अपना शब्दार्था रहता है | 
२. अनेक बार पद-रूप में भी वाक्य पृण होता हुआ देखा गया है । ऐसा तभी 
सम्भव है, जब पद स्वतः एक इकाई हो। 3, १ 
३. वाक्य विभिन्‍न पदों का संघात मात्र है, स्वतन्त्र इकाई नहीं । 


४. पद में सुबन्त, तिडन्तादि स्थितियाँ उसकी पृथक मृत्तिमत्ता एवं सत्ताकी... - 
- <.»...  ग्योतक होती द द ४ 
मा 
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बाक की इकाई ७३ 


५. वाक्य के समस्त शब्द युगपद्‌ उच्चारित नहीं होते। अतः वे परस्पर 
आश्चित नहीं हो सकते 

६. वाक्य में उद्दश्यविधेयादि का विभाग तथा पदों का संज्ञा-द्वियादि रूप में 
विभाग उनकी घथक सत्ता का द्योतकक है । 

७. वक्‍ता की इच्छा भी पहले शब्द-रूप में अपने को स्थिर 
करती है । तभी वक्ता उसके उच्चारण में प्रवत्त होता है । 

८. शब्द के अवयव नहीं हो सकते । इसीलिये वह एक स्वतन्त्र इकाई है । 








िल्काकाओ, 8] ञ्च्य थृ ं लोकन ः का वन आन ग्थव 
इन तथा इसी प्रकार की अन्य यकक्‍्तियों का अवलोकन एक बार ता शब्द अथवा 
बिक 305 न पे हल कर न उस पाकी मो | 
पद की एथक सत्ता का पूण निहचय करा देगा ! परनत तनिक भी सहराई रे कय 
है] कम, दर शो कक, 2१ 
गया विश्लेषण हमें किसी अन्य ही परिशाम पर ले जाएगा! भत हरि ने इन सभी 
जी" # 2७ 


पक्षों को उपस्थापित करके भी वास्तविकता को स्पण्टतः सामने ला दिया है ! यहाँइन 
युक्तियों का सहेतुक विवेचन अधिक उचित रहे 

७७. भावना, संकेत और इब्दार्थ--प्रथम यक्ति को तीन भागों में बाँटा जा सकता 
है । प्रथम यह कि प्रत्येक शब्द में कुछ न कुछ संकेत-सूचना देते को सामथ्य होती हैं। 


बौद्धों के अपोहवाद ने आर से सिद्धान्त का विरोध किया था। परन्त मांमा- 





हि 


9१ 


सकों के शभिहितान्वयवाद एवं अग्विताभिधानवाद की विवेचना की छाया में उन्होंने 
(उ 


भी शब्द में सिश्वेधात्मक एवं संकेतात्सक दक्तियों की सत्ता स्वीकार को । इस प्रकार 
संकेत 'अर्थ' का ही पर्याय बन गया । वस्तृत: जब पतंजलि कहते हैं-- प्रतीतपद्धर्थको 
हि ध्वनि: लोके हाब्द: (महा० १.१.१), तब उनका पदार्थ से अभिप्राय, शब्द से न 
होकर, वस्तु या भावना के संकेत और विनिश्चय से हो होता है । और, जब भू 
कहते है : 

यस्मिस्तृच्खरिते दब्दे यदा योड्थः प्रतोयते । 

तप्ाहरथ तस्यंव, नान्यदथस्य लक्षणम ॥॥ बा० २.३३० ६॥ "५ 
तब भी प्रथम अर्थ का अभिप्राय, छब्दार्थ से न होकर, बस्त से ही होता हैं। किसी 


सब. न, भी 
प्‌ जे 


रब 


ब्द-विशेष के उच्चारण पर कुछ न कुछ संकेतग्रह, वस्तु या भाव के वि 

के रूप सें, अवश्य होता है । जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक उच्चरित शब्द भी 
व्यर्थ ही रहता है । अतः शब्द की सार्थकता इसी संकेत या प्रतीति के ग्रहरा में है 
इस संकेतग्रह का मूल कारण क्या है ? इसे स्पष्ट करते हुए भतृ हरि स्पष्ट करते 
हैं कि वस्तृतः वबाग्व्यापार का आरम्भ एवं आविर्भाव हो, शब्द-भावत्ता या अथ भावना 
के बिना, सम्भव नहीं । क्‍ 

आद्य: करणविन्यास: प्राणस्थोध्य॑ समीरणम । 

स्थानानामभिघातदख न बिता शब्दभावनास ॥ बा० १.१२३२ ॥ 
यह शब्द-भावना ही अथ्थ-भावना बन जांती है। यह इस युव्ति का दूसरा भाग है । 








ह है मा चिप 
+६: 8.4 चायातत्थ आर दबाया पद :ण 
ड्स्पु बक्ति का तॉसराए! भाग हूँ शब्दाथ का सत्ता आर उपस्थित व्ठ गब्द का काइ न 

नी, ॥| आ - हा हे 0 आओ ८ दाब्द 2 यह सपा 8 तक ष्ट थर्ड 
काई अथ स्वाकार किया जाता हैं | इस हा शब्दाथ कहत हूं। यह शब्दाथ जुल्य हू। 

का ः है हि कप बिक कर! सा स् नये ह्यृ ट्फ 
या शाण, इझब्द से इसका सम्बन्ध सहज हूं । परच्यरा स अन्यस्त हान पर हम इस शब्द 
आ, ञ्. कि जल रा ग हू च्क 
वध ठ्त द्यृ या ध्रस्घयाओश के रूप मे 


धार किसी ने किसी घाएु या झूलू-अंध में स्वीकार किया ही जाता है । बौद्ध विचार- 
धारा इस धारणा के सदंधा विपरीत है । उसके अनुसार शब्द में कोई निश्चित अर्थ 
रहता हूं नहीं । घल्त्वथ या त्रत्यवार्थ का तो, उनको दुष्ट में, प्रश्न ही नहीं उठता । 
अन्यापंहह के सिद्धान्त के अनुसार कथित शब्द द्वारा किसी एक वस्तु का, अन्य-वस्तु- 
निपंध द्वारा, कशून या संकेतमात्र होता हैं। तो भी इन सब युक्‍्तियों से ऐसा ही 
सद्ध हाता प्रतीद हाता हैँ 'क बब्य अथरत्थक दुष्ट ले एक इकाई है । 

७८. पद अधात्सक हुुकर हर बाद की इकाई नहों--जहाँ तक भाषा-तत्व की दुष्टि 
का सम्बन्ध हैं, यह परिणाम उचित भी प्रतीत होदा है | किन्तु, यहाँ यह स्मतंव्य है 
कि 'नाया पर समग्रदृष्टि से विचार आरम्भ करते ही यह धारणा भान्‍्त सिद्ध होगी । 
गब्दों का जन्म निश्चित ही किसी वस्तु या भाव-वद्येष के संकेत के लिये होता है । 
किन्तु उनके उच्चारण मात्र से हो वाणी का लक्ष्य एर्ण नहीं हो जाता। वाणों का 


लक्ष्य है-- आत्म-ष्यक्ति या आत्म-अभिव्यक्ति । अभिव्यक्ति के लिये वक्ता वाणी का 
आश्रय लेता है। वाणी शब्दों का रूप धारण करके हैं बाहर आती है । 


का दायारफ तप बट जुक “4... बकुसक हरे अाभचरा, पलजम्क बहू *क र। ७ 4 ३ 3 
अंथाउदचाच्तर कराता रुका पहलवान स्थंते: ॥ 
काका आए भा आज झा ॥*५] रो लय $, कम पाक 8: है 
व्यक्षतय स्वस्य हपत्य शब्दस्वेन बदसते ॥ दा १३१३४ | 
आत्मा दा यज्ञ व्याव सा हाइल शाआा सारद्म्ला वे दार स्ली हे विलल्िए ि 
आत्मा का यह व्यक्त, शब्द नहा, घव्दत्ॉौ के हारा हाता हूं सालय भू हार 
८७ 7 5० 7४5 5 ता उस की के हि पी 
घब्द के विधय में (दा० १.११६ से १०४ तक) परयाप्त कह जाने के बाद उसे दी 


# 
|; 


कर भाषा का मूल-प्रकृति की आर ले जाते हैं । 

वायूपता चेदुल्कामेदबयोबस्य दइवती । 

ते प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यवर्माश्षनी ॥। बा० १.१२४५ ॥ 

इस तथा अगले प्रकरण में वाक-विययक समस्त वक्‍तव्य शब्द-विषयक वक्तव्य 
से सर्वेधा अभिन्‍न हैं । अतः भतृ हरि द्वारा प्रयुक्तः शब्द' का अर्थ, अर्थात्मक इकाई के 
रूप में ज्ञात वाक्यांशभूत 'शब्द' न होकर, 'वाक' ही है । इसके विपरीत न्याय, 


का न, 
[आक: 


सोमांसा तथा अन्यान्य विवेचनाओं में शब्द को अर्थात्मसक इकाई के अतिरिक्त भाषा- 


शो 
हा. 
रे 

३ 


ः 


४) 


त्मक इकाई भी स्वीकार किया गया है। परन्तु, 'भाषा' के मूलोह श्य को पहचानने' 
के बाद दाब्द को भाषात्मक इकाई स्वीकार नहीं किया जा सकता। शब्द की 'संकेत 
या “निरचय' ग्रहण कराने वाली अर्थात्मिका शक्ति भी वक्‍ता की ग्ात्माभिव्यक्ति में 
एकाकी रूप में, पूर्णो समर्थ नहीं हो पाती । अतः शब्द को अर्थात्मक इकाई स्वीकार करने 
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मात्र से ही उसे वाक्‌ की इकाई स्वीकार नहीं किया जा सकता ।* उसके लिये अन्य 
युक्तियों पर भी विचार करना आवश्यक है । 


७९. वाक्य के रूप में पढ--दूसरी युक्ति 'पद' की वाक्यरूप में स्थिति की है । शब्द 
ही पद का रूप ग्रहण करता है । पद रूप में आने के बाद वही शब्द कभी, एकाकी रूप 
में भी, बाक्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है । 

यथाप्रकरणं द्वारसित्यस्थां कमंण: शतों । 

बधान देहि वेत्येतदुपायादधिगम्यते ।॥ बा० २.३३१ ॥॥ क्‍ 
किसी ने केवल द्वार कहा, किन्तु समझने वाले ने 'बन्द करो' अथवा खोल दो' का 
अर्थ प्रकरणानुसार कर लिया । इसके लिये उसे पूर्ण शब्द-राशि के सुनने या जानने 
की आवश्यकता नहीं पड़ी । ऐसे स्थानों पर एक दृब्द भी वाक्य कहलाने का अधि- 
कारी होता हैँ । इस प्रकार के प्रयोगों को देखकर शब्द की स्वतन्त्र मान्यता का प्रइन 
उठना स्वाभाविक हैं । इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए 

स्वाथ मात्र प्रकाइ्याउसों साकाडः को घिनिवत्ते । 

अथस्तु तश्य सम्बन्धी प्रकाइ्यति सम्लिघिस ॥ बा० २.३४० ॥ 

पाराथ्यस्थाविशिष्टत्वान्न दब्दाच्छुब्दसंनिधि: । 

द नार्थाच्छब्दस्य सांनिध्यानन्त शब्दादथ संनिधि: ॥ बा० २.३४१॥ 
वाक्य-प्रयुक्त प्रत्येक पद साकांक्ष होता हैँ । वह अभिषेय अर्थ की स्पष्टता के लिये 
अन्य पदों से प्राप्य अर्थ की आकांक्षा में रहता है। एकाकी रूप में उसका अथ 
केवल अपने इंगित का ही वाहक हो सकता है । वाक्य-प्रयुक्त होकर वह परायथ या 
अभिधेय का अंश अथवा उसी का वाहक बन जाता हैं। उस 'पराथ॑ के सम्मुख 
दब्दाथ महत्वहीन हो जाता है । बन्द करो' या खोल दो अर्थ द्वार ! के नहीं हैं। 
उनका ग्रहण प्रकरण आदि के कारण लिया जाता है। अतः द्वार पद ही पूरावाक्य नहीं 
है, बल्कि दु.छ अन्य अर्थ-भावनायें उससे सम्बन्ध रख कर ही उसे पूर्ण बनाती हैं । 
अन्यथा, प्रकरण से बाहर होकर द्वार ! का अर्थ भी द्वार-मात्र ही होगा, अन्य कुछ 
नहीं । अतः केवल इस युक्ति के आधार पर भी पद की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं हो 
पाती । वह अपने वाक्‌-प्रयोग के लिये भी किसी परार्थ या अभिषेय पर आधारित 
रहता हैं । 


णिप/ 


८०. वाक्य पदों का संघातमांत्र है--उपराकत युकति से मिलती-जुलती एक अन्य 
युवित प्रस्तुत की जाती है : वाक्य विविध पदों का संघातमात्र ही तो है । मीमांसा 
में वाक्य की परिभाषा की गई है : अथंकत्वादेक वाक्य, साकाक्ष चेद विभागे स्यात्‌ 
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शब्द एक हो या अनेक, यदि अर्थ या प्रयोजन की एकता विद्यमान है तब, वाक्य एक 
ही कहलाबेगा । बब्दों को अलग-अलग लेते पर थे साकांक्ष ही ठहरंगे स्वतःपूर्णा नहीं। 
अठ्द एवं वाक्य-विवयक यह बारणा आधुतिक भाषाविवादों और भत'हरि की धारणा 
के अनु झुल नहीं हैं। इसमें यद्यपि वाक्य को एक इकाई स्वीकार किया गय है, परन्तु 
हाथ हो। इसने झब्दों का पृथक अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है ! उन्हे साकांक्ष कह 


न 


3०,» कक 
की नियाोाजिलानिताा पअज० गा धाकाजाए नम>ट् 
कर सा, विभाग में, स्वतत्त्र इकःईद 4 भृ 


न “५ 


र कया गया हैं । अज प्रश्त यह 
उठता हैं कक याद वाक्य का विभाग हो सकता है (और वह विभाग 'पदों' के रू 


शा 


न 


ही होता है) तो वह विविध पदों का सवात मात्र ही माना जायेगा । भरत हरि ने इ 


ला बज 
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द्र्ल्म् श््ट कल्प फ के ॥74४९”७७४/+७०४ मे "न हे स्च्शइाप बे 
शब्दान्तर: समाय्यान साकाक्षे 5>प्ा्यछत । बा० २, २०६ || 
4 ञ्ि 7 आर स्टा स्ऊ पलक कह से दान 5 बष पे #्हब 
+ १३४ होता हूं, वर उसमें अंकित विविध खण्डों या रंगों के नामाल्लख द्वारा उस 
“4 ' ४५0 ... कक... डुकपजण कण >न- जलता नाक  अफ श्द्टा पद 
एक का हो हम विविध अंशों 5 रा विन्नकत करके व्याख्यान करते हैं। उसी अकार 
ही ऋन हर . 


ताउय एक ब पूण होता है । उसके अंशभत विविध शब्द अ बण होते हैं। परन्तु उन 
पदों द्वारा भी अंध्षतः उसी वाक्य का आकलन होता है । इस में वेशिष्ट्य इतना ही 
हैँ कि ममांसानुसार इसमें भी इलगत एकता वाक्य की ही स्वीकार की गई है । झब्द 
तो साधन मात्र हैं : परस्पर “आधारत | इकाई वाक्य ही है: इकाई की पाता स्था- 
पित करने वाले अंद्य ही विविध शब्द या पद हैं। उन्हें स्वतन्त्र इकाई तभी माना 
जा सकता है, जब उनका अर्थ सर्व॑त निराकांक्ष एवं अनपेक्ष हों । किन्त ऐसा होना 
पन्‍्भव नहीं हैं। यदि वाक्य में प्रयुक्त सभी पद या शब्द निरांकांक्ष हो जाएँ, तब 
उनसे एक वाक्य का निर्माण असम्भव हो ज 7एगा । भतृ हरि कहते हैं: ऐसे निराकांक्ष 
4, परस्पर सहायक होने की अपेक्षा, प्रधान” हो जाएगे। तब वे 'एक वाक्य की 
रचना कंसे कर सकेंगे ! वे स्वयं एस वाक्या का स्थान लेने वाले बन जायेंगे । 
निराकांक्षाणि मिव सौ प्रधानानि परस्परम । 
तेषामनुपकारित्वात क॒र्थ॑ स्थादेकवाक्यता ।। बा० २. ३५५ क्‍ 
.... 6 बात वाब्यांझों एवं शब्दों पर भी समान रूप से लाग होती है। शब्द 
साकाञ हा या निराकांक्ष, वाक्य” को उनका संघात कहते हा वाक्य को मौलिक एकता 
की धारणा टूट जाती है। 'संघात' की अपनी पत्ता एवं सीमा कुछ भी स्थिर नहीं 
रहती । यदि यह संघात साकांक्षों का ही है तब उनकी प्रथक स्वतन्त्रता व इकाई- 
“सम्बन्धी मान्यता का प्रदन नहीं उठता । यदि वे निराकांक्ष हैं, तब केवलमात्र शब्दो- 
“न्चारण से: ही वाक्य की रचना उेण न हो पाएगी। दोनों ही अवस्थाओं में यदि 
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वाक्य को केवल संघातमात्र स्वीकार किया जाए, तो वाक्यार्थ के सम्बन्ध में एक नई 
आपत्ति उठ पड़ती है । उस दशा में शब्दों का अर्थ, निश्चय ही महत्वपूर्ण होगा 
यदि एथक्‌ शब्दों के शब्दार्थ महत्वपूर्ण हैं, तव वाक्य का अर्थ भी केवलमाज प्रयुक्त 


8] 


शब्दों के अर्था का सम्रह हा होगा । किन्तु, व्यवहार में ऐसा नहीं होता है । 'वाक्यार्थ' 
में अयमाण पदों के छब्डशायों के अति अन्य भा कुछ समाविष्ट होता है। संघात 
मानने वाल का दुष्टि मं तब शब्दों का अथ छाज्दार्थ या पद्यर्थ कहलाएगा और उनके 
अर्थों से अधिक अथ्थ को वाक्यार्थ कहेंगे । 

केवलेन परदेवायों यावानेवाइभिधीयते । 

वाक्यस्थ तावतोअर्थस्य तदाहुरभिधायकरम ६॥ ब7० २. ४१ ॥। 

सम्बन्धे साति यक्त्वन्‍्यवाधधिक्यसुपजायते 

वन्याशमेव त॑ प्राहु रसेकपदसंश्रयम ।। बा० २. ४२ 


रिषफे! 


किन्तु, यह मत नितानत उपहासास्पद है। कई स्थितियों में शब्दार्थ व वाक्यार्थ में पर- 
ल्‍्यर विरोध उपस्थित हो जायेगा। अतः शब्द या वद को इस आवार पर इकाई 
स्वीकार करना भी भ्रामक है । 
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८९१. सुबन्त-तडल्त पद को स्थिति--पाणिति ने पद की परिभाषा करते हुए सुबन्त 
और तिडन्त को 'पद' कहा है : सुष्तिन्तं पद्म (पा० १. ४. १४) । किब्त इस बात 
से यह निष्कर्ष निकालना, कि प्रत्येक पद अपने आप में एक पूर्णा इकाई है, भ्रमपूर्ण 
होगा । शब्द”! और 'पद' में एक मौलिक अन्तर है। अंग्रेज़ी में जिन्हें हम पार्ट्स 
ऑफ़ स्पीच्‌' कहते हैं, वे ही पद नाम से अभिप्रत हैं । किन्तु, दोनों की स्थिति में मौलिक 
अन्तर यह हैं कि पद नाम विशेषतया उस शब्द रूप को दिया जाता है, जो भाषा में 
व्यवहृत होता है। शब्द एक सामान्य स्थिति है, किन्तु पद-रूप में प्रत्ययादि संयोग 
प्रहण करने से पूर्व यह शब्द अपनी स्वतन्त्र सत्ता खो बैठता है। उस स्थिति में इसे 
पारिनि ने अंग (पार्ट या स्टेमू) नाम दिया है ।* यह अंग स्वतः अपूर्स है । इसके बाद 
ही प्रत्ययादि कार्य होता है । प्रत्ययादि के संयोग से बनने वाला यह पद' ही भाषा- 
व्यवहार में समथ होता है। यही अर्थ की दृष्टि से पूर्ण भी होता है ।* यह प्रकृति- 
प्रत्यय-संयोगं व्यवहार-कल्पना के लिए ही है, अन्यथा पद का विभाग, ऐसे किसी आधार 
प्र, मानना सर्वथा भ्रामक है ।* प्रकृति और प्रत्यय 'पद' में अविभाज्य रूप में रहते 
हैं; यही उनकी संहति है ।* 'संहिता' नाम पद को इसी आधार पर दिया गया है। 





१. “यस्मात्यत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेड्ड्धम्‌' ॥ पा० १. ४. १३॥ 
२. “समर्थ: पदविधि: ॥ पा० २. २. १ 
३. प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌' ॥ वा० ३. १. १४ 
४. (१) 'परः संनिकर्ष: संहिता ॥ पा० १. ४. १०६ ॥। 
(२) 'संहितकपदे नित्या, नित्या घातृपत्तगंयों:', इत्यादि (काशिका)॥ 
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शब्द एक हो या अनेक, यदि अर्थ या प्रयोजन की एकता विद्यमान हे तब, बाक्य एक 


ही कहलायेगा । घब्दों को अलग-अलग लेने प र व्‌ साकाक्ष हो ठहरंगे, स्वतःपूर्णा नहीं। 
शब्द एवं वाक्य-विपयक यह धारणा आवनिक भाषाविवादों और भवतृ हरि की धारणा 
के अनुझल नहीं है । इसमें यद्यपि वाक्य को एक इकाई स्वीकार किया गया है, परन्तु 
पाथ हा इसमें शब्दों का पृथक अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है| उ न्हें साकांक्ष कह 
कर भा, विभाग में, स्वतन्त्र इकाई के रूप में स्वीकार : प्याे गया हूं । अजब अशन यह 
उठता त् षट है (आऔ 


हैं ।क याद वाक्य का विभाव हो सकता है (और बढ़ विभाग पढदों' के रू प्‌र्में 
मम 


ही होता है) वो वह विविध पदों का संचात मात्र ही माना जायेगा । भत हरि ने इस 


चित्रस्येक्षस्वरूपल्थ यथा भेद निदर्सने: । 
हालादिशक: रमास्यान फकरियते भिन्‍नलक्षणे । बए० २. २८० ॥ 
पथदकत्य वास्यस्य मिराक्ांक्षत्य सर्वतः । 
शब्दान्तर: समाज्यान लाकांक्षेरनयम्पते ॥ बा० २. २०६ 
! हे, पर उस ते विविध खण्डों या रंगों के नामोल्लेख द्वारा उस 
पें द्वारा विभक्त करके व्याख्यान करते हैं उसी प्रकार 
+क्य एक व एृण होता है । उसके अंशभत विविध शब्द अपूर्ण होते हैं। परन्तु उन 
पदों द्वारा भी अंज्तः उसी वाक्य का कलन होता है।' इस में वशिष्टय इतना ही 
हैं कि मीमांसानसार इसमें भी उवगत एकता वाक्य की ही स्वीकार की गई है । शब्द 
पायल मात्र हैं : परस्पर-आधारित । इकाई वाक्य ही है : इकाई की पूर्णता स्था- 
पित करने वाले अंदर ही विविध शब्द या पद हैं। उन्हें स्वतन्त्र इकाई तभी माना 
जा सकता है, जब उनका अर्थ स्वतः निराकांक्ष एवं अन पक्ष है । किन्तु ऐसा होना 
सम्भव नहीं है। यदि वाक्य में 3ठुक्त सभा पद या शब्द निरांकांक्ष हो जाएँ, तब 
उनसे एक वाक्य का निर्माण असम्भव हो जाएगा । भतृ हरि कहते हैं: ऐसे निराकांक्ष 
दे, परस्पर सहायक होने की अपेक्षा, प्रधान है। जाएगे। तब वे 'एक वाक्य' की 
"चना केस कर सकेंगे ! वे स्वयं ऐसे वाक्यों का र न लेने वाल बन जायेंगे । 

जिराकांक्षाणि मसिव सो प्रधानानि परस्परम । 

तेघासनुपकारित्वात कर्थ॑ स्थादेकवाक्यता ।। बा० २. ३५५ ।। 

3ह बात वाब्यांशों एवं शब्दों पर भी समान रूप से लागू होती है। शब्द 
पाकाल्ष हो या निराकांक्ष, वाक्य” को उनका संघात क ते ही वाक्य की मौलिक एकता 
की धारणा टट जाती है। सबात की अपनी सत्ता एवं सीसा कुछ भी स्थिर नहीं 
रहती । यदि यह संघात साकांक्षों का ही है, तब उत्तकी प्रथक स्वतन्त्रता व इकाई- 
सम्बन्धी मान्यता का प्रइन नहीं उठता । यदि वे निराकंक्ष हैं, तब केवलमात्र शब्दो- 
ज्चारण से: ही वाक्य की रचना शरण न हो पाएगी। दोनों ही अवस्थाओं में यदि 


3] 
कट हि 





बाक की इकाई क्‍ 0 


्छ 


वाक्य को केवल संघातमात्र स्वीकार किया जाए, तो वाक्‍्यार्थ के सम्बन्ध में एक नई 
आपत्ति उठ पड़ती है । उस दशा में शब्दों का अर्थ, निश्चय ही, महत्वपूर्ण होगा । 


यदि पथक्‌ हब्दों के शब्दाथ महत्वपूर्य हैं, तव वाक्य का अर्थ भी केवलमाजत्र प्रयक्त 


हक 


शब्दों के अर्थो का संग्रह ही होगा । किन्तु, व्यवहार में ऐसा वहीं होता है । 'वाक्या्थ' 


तु हे 
में शूयमाण पदों के हब्डायों के अतिरिक्त अन्य भी कुछ समाविष्ट होता है । संघात 
मानने वाले कोर दष' दराब्द। का अथ शब्दा्ं या पदाथ कहलाएगा और उनके 


अर्थों से अधिक अर्थ को वाक्यार्थे कहेंगे । 

केवलेन परदेनायों यावानेवाभिधीयते । 

वाक्यस्थ तावतो&र्थस्थ तदाहु रभिधायकरम ॥ बा० २. ४१३ 

सम्बन्धे सति यक्त्यन्यदाध्थिक्यसुपजायते । 

उाक्याध्येज त॑ प्राहु रनेकपद्संश्रयस्‌ (६ दा० २. ४२॥। 
किन्तु, यह मत वतान्त उपहासास्पद है। कई स्थितियों में शब्दार्थ व वाक्यार्थ में पर- 
स्पर विरोध उपस्थित हो जायेगा । अतः शब्द या यद को इस आधार पर इकाई 


की 


रद 


४. 


८९... सुबन्त-तिडन्त पद को स्थिति--पाणिनि ले पद की परिभाषा करते हए सुबन्त 
और तिडन्त को 'पद' कहा है : सुष्तिडन्तं पदम्‌ (पा० १. ४. १४) । किन्त इस बात 
से यह निष्कर्ष निकालना, कि प्रत्येक पद अपने आप में एक पूर्णा इकाई है, भ्रमपूर्ण 
होगा । 'शब्द”' और 'पद' में एक मौलिक अन्तर है। अंग्रेज़ी में जिन्हें हम पार्ट्स 
आंफ़ स्पीच्‌! कहते हैं, वे ही पद नाम से अभिप्रेत हैं । किन्तु, दोनों की स्थिति में मौलिक 
अन्तर यह हैँ कि पद नाम विशेषतया उस शब्द रूप को दिया जाता है, जो भाषा में 
व्यवह्ृत होता है। शब्द एक सामान्य स्थिति है, किन्तु पद-रूप में प्रत्ययादि संयोग 
प्रहण करने से पूर्व यह शब्द अपनी स्वतन्त्र सत्ता खो बैठता है। उस स्थिति में इसे 
पारिनि ने अंग (पार्ट या स्टेमू) नाम दिया है ।* यह अंग स्वतः अपूर्स है । इसके बाद 
ही भ्रत्ययादि कार्य होता है । प्रत्ययादि के संयोग से बनने वाला यह पद' ही भाषा- 
व्यवहार मे समथ होता है। यही अर्थ की दृष्टि से पूर्ण भी होता है ।* यह प्रकृति- 
प्रत्यय-संयोगं व्यवहार-कल्पना के लिए ही है, अन्यथा पद का विभाग, ऐसे किसी आधार 
पर, मानना सर्वथा अ्रामक है ।* प्रकृति और प्रत्यय 'पद' में अविभाज्य रूप में रहते 
हैं; यही उनकी संहति है ।* 'संहिता' नाम पद को इसी आधार पर दिया गया है । 





१. यस्‍स्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये5ज्धम्‌ ॥ प० १. ४. १३ ॥॥ 
२. समथः पदविधि: ॥ पा० २. २. १॥ द 
.. प्रकृतिप्रत्ययादिवत' ॥ वा० ३. १. १४ 
४. (१) परः संनिकर्ष: संहिता ॥ पा्‌० १. ४. १०६ ॥ 
(२) 'संहितकपदे लित्या, नित्या धातुृपस्मगंयों:, इत्यादि (काशिका) ॥ 








भाबातत्व जोर जावयपदीय 


ख्ज 


परन्तु प्रइत यह है कि, पद' की यह स्थिति क्या उसे स्वतन्त्र इकाई बना देती है ? 
शब्द को वाक्‌ में प्रयोगाह बनाता है। यहाँ तक 


*#.. बह, १. 
प्रत्यय हे योग न अल लता» +०क कल ०५... मं प्3/ न 
प्ययन्तयांत्र हा वसतृत: किस्। 


के हे 
यान्त हा माचत हूं । बह बात दूसरी है कि उनके सम्मुख आने वाले प्रत्ययों का दर्शन 


रा 2०० पप है ज- क्‍ लिया जम: न नए गाया मय चके ले ले अतः 
नहीं होता ।' बहुत से धऋव्यय विभिन्‍न विभक्ति-बचनों में स्थिर हो चुके होते हैं । अतः 
४ ध् 
कमााआाभाकभढ को पक < बन्ध बन लि हर करने हा ० फल हर जाट तल 
विधक्ति, दचन, लिग आदि के बन्धन से उनकी मुक्ति स्वीकार करने का अर्थ इतना 


हे हैं कि अब उतका प्रयोग उस एक विशिष्ट स्थिति में ही स्थिर हो चुका है। यह सब 
पमझदा इद्लए आवध्यक हू कि संज्ञा, क्रिया, उपसर्ग, निपात, कर्मप्रवचनीय' आदि 
हए वस्दस्थ बाज्य-अवाग वा वाक-उयोग में सुबन्त-तिझन्त आदि प्रत्ययों शे, प्रत्यक्ष 
अदा वराज्ञ रुप मे, हो के जाता है। स्पष्टतः ये प्रत्यय उनकी सम्बन्ध-सीमा को 
बढ़ा देते हूँ : उन्हें झाकांक्ष दवा देते हैं । 'साकांक्ष' बनने के बाद दही 'पत्द' पढे कह 
लाता हैँ : उस स्थिति में बढ़, एक्ाकी रूप में किसी अभिषधेय को स्पष्ट न करके, 
कि उक्तत था अलुक्त क्रिया जथवा संज्ञा आदि से सम्बन्ध को उत्सुक हो उठता है। 
इस सप मे वह ददता दा इच्छा की दुर्ख अभिव्यक्ति में समर्थ हो पाता है । वस्तुत: 
उद्धरण वह पद नहा होता, एव-विधि या पइ-पोजना मिलकर सम्नर्ण (समर्थ -- अर्थ -- संहा 
तार्थ) हो जाती है ।* अतः पद! सुबन्त-तिझुन्त होकर भी, स्वतन्त्र इकाई नहीं, परा- 
श्रित अंग ही बनता है। वह किसी वृहत्तर वाच्ष्य का अंग बन जाता है। वह बाक 
हि 


की स्वतन्त्र इकाई नहीं बन सकता । उसे “वाक्य से धथक्‌ करके इकाई के रूप में 
देखना सर्वधा काल्पनिक है - व्यावहारिक सुविधा के लिए है; अतएव असत्य प्रयास 
हैं। उसके भेदोपभेद मानना तो और भी आामक है । 
दरथा कशिचत्वदं भिन्‍्म॑ चतुर्धापंचधाएपि वा । 
अपोद्धत्येब वाक्येभ्य: अक्षतिभ्रत्ययादिवत्‌ ॥ बा० ३. १. १॥ 
 तस्माच्छश्तिविभागेन नित्य: सदसदात्मकः । 
एको5थ : झब्दवाच्यत्वे बहुरूप: प्रकाशते ।। बा० ३. ३. ८५ ॥ 
 व्यवहारश्च लोकस्य पदार्थें: परिकल्पिते: । द 
शास्त्र पदार्थ: कार्यार्थ लौकिक: प्रविभज्यते ॥। वा० ३. ३. ८६॥ 
पद तो उद्देश्य-विशेष से प्रेरित होकर किया गया एक विभाग मात्र है । अन्यथा 
ता हू या वाक्य (अभिषेय) अपद है, अविभाज्य है : अपदेडथें पदन्यासः कारणस्यथ न 
विद्यते, (वा० ३. ३. ७६) । यदि वाक्य में पदों की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया 
जाय, तब पदों में वर्णों की तथा वर्णों में भी वर्शौकदेश अथवा वर्शाभागों की स्थिति 
को स्वतन्त्र स्वीकार करता होगा । द पे आल. 
१. अव्यपादाप्सुप: ॥ पा० २. ४. दर ॥ 
२. समर्थ: पदविधि: ॥ वा० २. २. १ ७ 





का न रु जाम कद. नस जुक कर हल मट 
पदानि दाक्‍्ये साप्येब, दर्जास्ते व पदे यदि । 


च्बु न कक. पा 
«का फलंगभार १ कद पा हर आबक अमु2+ काम आपके... छत कं! कक धआर रक्च्ला 0 ३6- ४ अटल *० पु है ६] जबकि 
बण्णणु दन्णसाधाता चेदः स्थात परणतणुदत्‌ + बत० २. २१॥ 
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शक > बा 
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क्य के रूप में अनेक पदों का शर्मक्य झथवा भारयदय असम्भव है। अतः: इस वक्त 
वाक्य के रूप स्‌ जनक पदों का जशशदिय अकवा भादक्य असमब्भवद हू । अत: इस पाॉक्त 
६3 +जकँ, 
द् ४ <; है, 
क_ अनार पंदा का गंशदा शाला आए पा उआरलापपरंश को सकती ले गे उरी शा से 
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इस प्रकार का संश्रय पदों की' 

न दोनों बुक्षिययों से मिलती-जुलती एक तीसरी 

: वाक्य में पदों का जन्म या समावेश क्रम से होता है। 

कम से कम भावना या अथ के समय तो इस प्रकार का क्रम आवश्यक एवं अनिवार्य 

हो जाता है । अ-युगपद्‌ उत्पत्ति व क्रम-सम्बन्धी शंकाएँ परस्पर आधारित हैं ! 
ताभ्यों था जायते बुद्धिरेका सा भागवत्तिनी । 


€ा: ३ औूच 


सा हि स्वशपत्या शिगतेय ऋमप्रत्यववमदिनों ॥॥ बा० १. १५ ॥। 
पर, भवतृ हरि इस भेद-बुद्धि, चाहे वह अयुगपदुत्पलि की हो या ऋमोत्पत्ति की, को 
सारहीन समझते हैं। वाक्‍्य' की सत्ता है अर्थक्य पर, उसकी सर्वतः निराकांक्षिता 
पर । अर्थक्य आधारित है भावना अथवा बुद्धि के ऐक्य पर । शब्द या पद चाहे प्रथक्‌- 
पृथक सुनाई दें, या उनकी मात्राएँ वा वर्ण प्रथक-प्थक सुनाई दें, उनका ग्रहण जिस 
बद्धि के द्वारा होता है, वह एक और अखण्डनीया होकर ही अविभाज्य वाक्याथे को 
अभिषधेव रूप में स्पष्ट करती है । उस अखण्डीनया बद्धि के सम्मुख क्रम और युगपद 
की समस्या नहीं उठती । क्रम और काल का भेद बाह्य एवं ऊपरी रह जाता है। 
अन्ततः भावना (भाव) की एकता में सब कुछ डूब जाता है । अत: भावना ही क्रम है । 
भावनासमये त्वेतत्कम सामथ्यंमक्रमम्‌ । 
व्यावत्तभेदों येनार्थों भेदवानुपलभ्यते ॥ वा० २.२७ ॥ 
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पंक्ति ने भी जन्म लि 











भाषातत्व और वाक्यपदीय 


अत्युद्भुता त्वियं वृस्तियेदभागं यदक्रमम । 

भावानां प्रागभुतानासाःत्मतत्तय प्रकाशते ॥ वा० ३.३.७६ ॥॥ 

भावशवितमतरचेतां सन्यस्ते नित्यवादिनः । 

भावभेव कर्म प्राहु: व भावादपरं ऋम: । बा० ३.३-८१॥। 
बस्तुतः क्रम और युगपत्‌ दो काल्पनिक अवस्थाय हैं, जिनकी सत्ता तभी ठक है जब 
तक भावक्य नहीं पहिचान लिया जाता । भावशक्य के पहचानते ही अन्य सब अप्रधान 
हो जाते हैं। भावना के लिये उन दोनों का महत्त्व एक जंसा है: ऋमान्न यो गप्चस्य 
कदिचइ्भेद्ञोउस्ति तत्वतः (बा० ३.३६२)। 

अतः यह युक्ति भी पररहेय है । 
८घ३. पद-विभाग की युक्षित - अगली युक्ति पद-विभाग अथवा वाक्य-विभाग के संबंध 
में हैँ । उद्देश्य ओर विधेय का विभाग सर्वथा अस्वाभाविक है। सिर्फ समझमें-समझाने 
| उसकी सत्ता हैं । पद-विभाग की बात को सबसे पहले यास्क 
ने इस तरह स्पष्ट किय। झल्येतानि चत्वारि पदजातानि नासाख्यातोपसगे- 
मनिपाताइच (नि० १.१.८) । पाशिनि इनमें क्ंग्रब्यदीय की पृथक सत्ता को अन्त - 
हीत करते हूं। पतंजलि व भरत हरि ने भी वह मिनती यूरी की है | परन्तु, क्या यह 
भेद सत्य हैं ? भव हरि इस भेद को केवल सुविधा-व्यापार ही समझते हैं। अर्थ की 
नित्य एकता और अभिषेय की समग्रता एवं अविभाज्यता को स्वीकार करने वाला 

द-भेद को कैसे स्वीकार कर सकता है ? यह तो कल्पना-शक्ति का चमत्कार है कि 

हम समझने-समझाने को सुविधा के लिये संज्ञा, क्रिया, उपसर्ग, निपात, कर्मग्रवचनीय 
आदि भेदोपभेद स्वीकार कर लेते हैं । अन्यथा, अर्थ एक नित्य और अविभाज्य है 

तस्माच्छक्तिविभागेन नित्य: सदसदात्मक: । 

एको5र्थ: शब्दवाच्यस्वे बहुरूप: प्रकाशते ॥| बा० ३.३.८५ ॥ 
जिसने शब्द को ही अर्थ का आवरण या आडस्बरसात्र स्वीकार किया, वह शब्दों के 
विविध भेदों को मान्यता क्‍यों देता ? 

इस विभाग की आवश्यकता पर भी शंका उठ सकती है। सत्य यह रे 
कि यह विभाग निरा आक्ृतिगम्थ है। संज्ञाओं में सुबादि प्रत्यय होते हैं, और क्रियाओं 
में तिह्यदि । उपसर्गांदि में प्रत्यक्षत: कोई प्रत्यय न हीं दिखाई देता । उनमें से उपसर्ग 
चढ़ा वातु स सभुक्त रहते हैँ और उसी रूप में अर्थक्यि की अभिव्यक्त करते हैं।* 
कर्मप्रवचनीय थातु के साथ प्रयुक्त होकर भी किसी विशिष्ट इंग्रित को वहन करते 
हैं। निपात स्वतन्त्र रूप में प्रयुक्त होते हैं ।/ इन सबको 'पद' कहने का अर्थ इनकी 


१. कर्मअ्वचनीया: (बा० १.४.८३)। २. देखिए अनुच्छेद १३६ ॥ 
३. देखिए अनुच्छेद १३८३। ....... ४, देखिये अनु० १४०। 
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वाक्‌ की इकाई प्ि 


वाक्यस्थ गौरा-स्थिति को बताना है। सुप्‌, तिडइः आदि प्रत्यय के संयोग ने इन्हें परस्परा- 
श्रित अथवा किसी एक बहुत अर्थ - वाक्यार्थ - के अधीन कर दिया है । इस पर भी 
संज्ञाक्रियादि विभाग की मूल वत्ति के विषय में शंका उठती है। सत्वप्रधान और 
भावप्रधान कह कर किये जाने वाले नाम और आख्यात' के विभेद को स्वयं यास्क 
ने दंंका की दृष्टि से देखा है: “तब्न्नोभे भावत्रधाने भवतः (नि० १.१.१० ) भतृ हरि 
की इस विषयक दृष्टि की विस्तृत विवेचना हम सप्तम अध्याय 'पद-विवेचन' में 
करेंगे । यहाँ हमें इतना ही कहना है कि इस सब विभाग का वेज्ञानिक विश्लेषण करके 
भी भरत हरि इसे निरर्थक या अनुपकारक ही मानते हैं ।* 

वास्तविकता यह है कि पाद्स आफ़ स्पीच या पद-विभाग के रूप में हम 
कितनी ही पद-संख्या निश्चित कर लें, अभिधेय की एकता और अविभाज्यता की 
तुलना में, वह सब उपहासास्पद एवं अस्वीकाय ही होगा | वह वाक्याथ की सिद्धि 
का एक गौण उपाय मात्र है| इन्द्रियनित्यं वचनसौदुम्बरायणस्तत्र चतुष्द्वं नोपपच्चते 
(नि० १.११.७.२) में औदुम्बरायण ने जो चतुष्ट्व का निषेध किया है, वह वाक्य 
की बुद्धिस्थ एकता के कारण ही : द 

वाक्यस्य बुद्धों नित्यत्वसथंयोर्गं च लौकिकम्‌ । 

दृष्द्वा चतुष्दव नास्तीति बातभक्षोदुम्दरायणों ॥चा० २-३४७॥। 
८४, विवक्षा द्वारा रूप ग्रहण - बक्‍ता की इच्छा का प्रश्न अवश्य विचारणीय है ! 
वक्ता की इच्छा जिस जात्माभिव्यक्षित के लिये व्यग्र होती है, वह किसी वस्तु या भाव- 
विशेष के इंगित के लिये न होकर, किसी वक्‍तव्य, अभिधेय या भावना के लिये होती 
है । शब्द उस अभिव्यक्तित के माध्यम बनते हैं । वाक्य उसी अभिधेय या ववतुरिच्छा 
का शरीर है : शब्द या पद उसी के अंग हैं । प्राण या वायू उसी इच्छा का शब्द- 
विभाग द्वारा प्रयट करते द 

लब्भक्रिय: प्रयस्नेत दक्त्रिच्छानुवात्तना । 

स्थानेष्वभिहितो वत्यु: शब्दत्यं प्रतिघययते ॥ बा० ११०६ ॥। 

अवाश्यमान्सरोे ज्ञाता सुक्से वागात्मतिं स्थित: । 

व्यश्तये ध्वस्थ रूपस्य शब्दत्वेन विदलेते ॥॥ व३० १.११३ ॥॥ द 
वाक्य का कार्य होता है, एक अभिषेय या अभिप्राय की पूर्ण अभिव्यत्रित । यद्दि यहूं 
. कार्य एक शब्द या एक वर्ण से भी पूर्ण हो जाता है, तो वह ही वय-स्थानीय कह- 
लायेगा । इस विषय में शर्त एक ही है: वक्तव्य की पूुर्णता : 

सोउय मित्यभिसम्यन्धों बुद्धयां प्रकम्यते यदा |... 

वाक्यार्थस्थ तइकोषपि वर्ण: प्रत्यायकः बवचित्‌ ॥ बर० २४० ॥॥ 





१- भावप्रधानभास्यातस्‌, सत्वप्रधाननति नामामि (रि० १.१.६)। 
२. बा० ३.१.१; २.६ ४ २.२१६ ह 





के भाषातत्व और बाक्यपदीय 


अतः वण्णं हो, पद हो, था पद-ससूह--यदि वह बबता की इच्छा अथवा अभिधेय को 
अनिव्यज्धित में पूर्ण समथ हे, तब वहु यावय ही है : दाक की इकई हो है । उसके लिये 


भी अन्य बर्द आवश्यक नहीं है। शब्द या पद तो उसो 


च्दिति न मम रे घर 
समचन्दित दवाथात्मा पदाथय: प्रतीयते । 
कं श 
पद! थद३ तथवःुफ्कारकस । बंः० २.२१६ १ 
जअमक नशा छाउट दा लू ० ्रविभ उक्त कूममूचा सके 
जात्मा शइफड हैं, अलसास्य £2 
लि अन्पड “हर पु ३७ चक्र झा पक्का घ्चियं आह # पं आल जल की आाका-न अाााात्तऋ आता 
अध्यर्जता त्विय उातक्तयददधार अइकऋमचन । 
के) अन्‍्को (4 पे 
अ्अयाभनक तक घ् कक, जुटा कक से पूल्कमाजइलब्त ० सका कटा. पल * रु 
सादाताए अछ धलरफ्त्ख्तत्द प्रकाशित (| क#|० ६४२२-७८ ६ 
् मल लम का 5 अन्य कादट सडक 5 
वाक्य हूं वाक का एकमात्र इकाइ हू, अर कूछ नहा : 
के प्रतिपत्तणामर्थयोगात्प्रशिद्धयः 
सजा प्रत्तपतणासथ्षयागा तर सदूयप: | 


ही ही ब, 


तस्मादलोकिकों दश्क्यादन्य: करिचन्न विद्यने [। बा० २.३४६ ॥| 


>मिवेर३् 


7 पदानां सबंधां पृथगर्णनिदेशिनार 
वाब्थेम्य: प्रविभकतानामर्थवत्तर व बिछते ।। दा० २४२७ ॥। 

सत्य यह है कि वाक्य के सम्मुख पद और वर्ण सत्ताहीन से ही हैं ।' वाक्य एक स्वत:- 
युर्ण इकाई है, जबकि दहब्द था पद स्वतःपुण नहीं हु । 

८४. दाब्द अधिभाज्य इकाई - उपयक्त युक्ति-क्रम से विचार करने पर यह स्वत 
सिद्ध हो जायेगा कि शब्द कोई अविभाज्य इकाई नहीं है । अर्थ को दृष्टि से, प्रत्यायक 
या संकेतक के रूप में, जो स्थिति शब्द की है, वही स्थिति वर्ण की भो है. । यदि झब्द 
में प्र्यय और विनिध्चय कराने की सामथ्यं है, तो वर्ण भी अनेकत्र इस प्रकार का 
प्रत्यय कराने में समर्थ हो जाता है (वा० २.४६) । प्रत्यायक होने से शब्द, गाडिनर 
के अनुसार, अर्थात्मक इकाई यदि स्वीकार भी कर लिया जाय, तो भी “भाषा की 
इकाई के रूप में उसे स्वीकृति नहीं दो जा सकती ।” भाषा है दो मनों के बीच के 
-आदान-प्रदान की माध्यमभूता ।* प्रयोक्ता शब्दों के चयन द्वारा अपने अभिषेय की 
व्यक्त करता है, ग्रहौता भी उसी प्रतिपाश्य की प्राप्ति के लिये उन्हीं शब्दों का सहारा 
लेकर आगे बढ़ता है ।* शब्द अर्थात्यसक इकाई भी नहीं रह जाता, यदि उसकी प्रयोग- 
भावना स्पष्ट न हो, केवल सत्तामात्र से ही उनका अभिष्रेत पूर्णा नहीं हो जाता 


किन: «5. जननाणओ जीन हिना 
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घाक की इकाई झ्ररे 


य्यृ का अलन!ाकभ 28 ८ 2अश “पट न अलआल- िव्लकला [का ० ०8:+म पल 5 पा ज ञ् बल क 
यदि फिर भी छब्दों को अर्थात्मक इकाई स्वीकार किया ही जाय, तब उनमें प्रकृति- 
प्रत्यय 3६ ८ “कमर पा 23 5 कं 52 
त्यय-विभाग आदि का प्रश्न उठता है । पाणिनि ने अर्थवदधातरप्रत्ययः प्रातिपरिकम 
* भ्क ऐ 
( 222 ६ 5 सके | रा पे आप कप हैं थृ हा यय पे १88 शरल मिस हि शा डक 
(पा० १.२.४५) में प्रातिपादिक के साथ प्रत्यय और वात को मी अर्थहत स्वीकार 
है ब्च्डरी ्ध् 





घ् दा थे | | ६; क्र्स कैटत-- ल 8 हक ह०++_- खुद ०“* सका बिल राह श़्या कम ग नमक कि कप जाय व्लल 
किया है | किन्तु, पद के सुबन्त या तिडन्‍त बने बिना उन्हें प्रयोगाई भी स्दीकार नहीं 
3 कय प्‌ ५ म कक हा 22 सा > केय च्छे है त्व पु आप न्न्ा 4 श 2 

किया । भतृ हरि ते भो स्पाद किया है: धात्वादीनां दिलुद्धानंं कोकिकोउ्थों न 


रा जरा हि ४ कम. बन बा ध्य न चने न फूल स सलता कल खविभ चयन 2 क अर! पुकीत०+--क क:+>-फ 
बच्चत (वा० २.२१२॥ । धातु और प्रत्यय को ही मूलतः अविभवत-प्रकृति कहा जा 
सकता है | सन्नाआ का निर्माण तो प्रायः वात-परक वबात्वात्ारत हा हाता है । 


किन्तु, यदि ऐेसी अविभाजित इकराई' वाक्‌ में प्रयुक्त ही नहीं हो सकती, तब उसे 


आविभाज्य वाक्य ही है । 
अविभागं तु झब्देस्थ: ऋमवदमयोउपदक्रमम । 
प्रकाशते, तदन्ये्या वाक्य वाज्यार्थ एव च ॥| वह० २.४२२ 
बदि उसके भेद सम्भव सास लिये गये, तब पदों और वर्णों के भी भेदोपभेदों की स्वीकृति द 
का प्रद्न उठेगा ।* 
गैर, ऐसी स्थिति में न वर्ण सम्भव होगा, न पद और न वाक्य । अतः शब्द- 
तत्व को अक्षर” कहने का अर्थ, शब्द या पद को भाथा की इकाई बताना न होकर, 


'बाक-तत्व” या भाषा-तत्व की अविनव्वरता बताना भी है । 


5६. अकथित भी “वाक्य में ही गृहीत हैं - फिर, वाक्य को इकाई स्वीकार करते 
का एक और भी कारण है। वाणी और “भाषा” उतने सबका ही नाम नहीं है, 
जिसे हम उच्चरित शब्दों द्वारा दूसरे तक पहुँचाते हैं, बल्कि वह सब भी भाषा में 
आता है, जो शब्दों की पकड़ की सीमा में न आकर भी श्रोता तक पहुँच 
जाता है। पाणिनि ने अनुक्त, अनभिहित, अकथित आदि शब्दों के माध्यम से ऐसी 
ही वापब्त्तियों की ओर इंगित किया है । व्यंजन और ध्वनि की तथाकथित सत्ता ही 
इस अनभिहित अंश की स्पष्टता के लिये मानी गई है । भतृ हरि तो भाषा का काये 
ही मानते हैं : वक्ता के बुद्धयर्थ की श्रोता या ग्रहीता के बुद्धयर्थ के रूप में परिणति_ | 
यही है वह आधिक्य, जो पदों के समवेत होने पर, स्वतः अपद होकर भी, समाविष्ट हो 
जाता है । इसे ही कुछ ने वाक्‍्यार्थ कहा है ।*इसे ही हम मौन-श्ुति कह सकते हैं । इस 
मौन को व्यक्त करने में पद नहीं, अपद और अक्रम वाक्य ही समर्थ होता है। 
अतः वाक्य ही 'वाक की इकाई कहा जा सकता है। दाब्द को अर्थात्मक 
स्वीकृति के कारण भाषा की कल्पित इकाई के भले हो स्वीकार किया ऊा सकता हैं । 
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वाक्य का स्वरूप 


८७. वाक्य भी शब्द है - भाषा-तत्व की इकाई के सम्बन्ध में भत्‌ हरि के विचारों 
की समीक्षा के बाद यह उचित और सावसर ही होग ।कि हम 'वाक' के इस वास्तविक 
स्वरूप--वाक्य--पर एक विस्तृत दृष्टि डाल लें । दुहराने की आवश्यंकता नहीं कि 
गत अध्याय में वाक्‌ की इकाई पर विचार करते हुए हमने देखा है कि भत्त्‌ हरि 
वाक्य को ही वाक की इकाई स्वीकार करते हूं : अर्थात्मक रूप में भी, ध्वन्यात्मक रूप 
सें भी । शब्द या पद की सत्ता को वे सापेक्ष ही स्वीकार करते हैं। वास्तविक 
मान्यता उन्हें नहीं देते । फिर भी एक जिज्ञासा शेष रह जाती है : शब्द को ब्रह्म मान 
कर भी वे उसे इकाई क्यों वहीं मानते ? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हमें उनकी 
वाक्य-विषयक घारणा को समझ लेना आवश्यक होगा । तभी इम जान सकेंगे कि जिसे 
वे शब्द-ब्रह्म कह रहे हैं, उसे ही वे 'वाच: परमो रस: * भी कहते हैं। स्वभावत: उनका 
जब्द-ब्रह्म वाणी की आन्तरिक वास्तविकता से अभिन्‍न है । वाणी की इस आचल्तरिक' 
वास्तविकता (वाच्य) की बाह्य अभिव्यक्ति ही वाक्य है--- 

यदन्‍्त: शब्दतत्वं त्‌ नादरेक प्रकाशितम । 

तदाहुरपरे शब्द तस्य वाक्ये तथेकता' ॥ नि० २. ३० ॥ 
यह स्पष्टत: शब्दतत्व, शब्द और वाक्य को एक ही स्वीकार किया गया है। इसी 
आधार पर वाक्य में भी शब्द को एकता स्वीकार की गई है । 

भत्‌ हरि की इस धारणा का अध्ययन करते हुए वाक्य-सम्बन्धी विविध मान्य- 
ताओं पर दृष्टिपात करना भी अप्रासंगिक न होगा । इन्हीं मान्यताओं के कारण 'वाक 
की इकाई के सम्बन्ध में मतिश्रम उत्पन्त हो जाता है । 


८८. व्याकरण व भाथा-तत्ण की दृष्ठि - अपने “वाक्यपदीय' के द्वितीयकाण्ड - बाक्य- 
काण्ड -के आरम्निक दो इलोकों में ही भत्‌ हरि ने वाक्य-सम्बन्धी आठ मतभेदों की चर्चा 
की है। उन्होंने इस >ज्या मो यहीं तक सीमित नहीं किया है |. अन्य भी सम्भाव्य 
मतशेदों--बहुधा --.# ८:77 की ओर उन्होंने संकेत कर दिया है । कहना न होगा कि 
आइ्तकतम मतझूतः हू समावेश भी इन आठ मतों के अन्तर्गत ही हो जाता है। कह 
सकते हैं कि ये मत प् व्याकरण एवं भाषा-तत्व” के दृष्टिकोणों की विविधता- 
हब्द पर्व वात जे ता की युक्ति-- पर आधारित हैं। किन्तु, दाशेनिकता भी जब 


| 








|; 


बराक्य का स्वरूप द्भ्रू 


वस्तु-विवेचन की दृष्टि से हीन होकर तक की शुष्क सररिा पर बढ़ जाती है, तब 
अनेक वादों का जन्म हो जाता है । मत हरि ने ऐसे 'दार्शनिक' मतभेदों का विवेचन 
एवं विश्लेषण न करके, व्याकरणात्मक एवं भमाषा-तात्विक दष्टिकोशों पर आधारित 
आठ वादों को ही अपने विश्लेषण का विषय बनाया है। ये आठों मत घुख्यत: इन 
दो दृष्टिकोणों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं । मत हरि के विश्लेषण का सार यह है 
कि ज्याक्रण और साथा-तत्व दो विरोधी सत्यों का संकेत कभी नहीं कर सकते । 
दोनों का ध्येय और झेय एक है 
घ९. आठ मत - इन आठों मतों की गणना मत हरि ने इस प्रकार की है :-- 

आख्यातशब्द:, संघातो, जाति: संघातवरत्तिनी । 

एकोइनबय वः, शब्द:, ऋमो, बुख्ियलुसंहति: ॥ बा० २. १॥। 

पदमाञ्य, पृथछसवंपदं साकांक्षमित्यपि। 

वाक्य अति मति्िनन्‍्ना बहुधा न्‍्यायवादिनाम्‌ ॥। बा० २.२ ॥ 
प्रथम मत के अनुसार आख्यात या क्रिया ही वाक्य का प्रारा है: वाक्य है। वह अकेली 
रह कर भी सम्पूर्ण वाक्य के अर्थ को वहन कर सकती है! द्वितीय मत विविध पदों 


. के संघात का नाम वाक्य स्वीकार करता है। तृतीय मत यह तो स्वीकार करता है कि 


पद-संघात से वाक्य बनता है, किन्तु वह, उन पदों के अर्थों की प्रथक सत्ता को स्वी- 
कार न करके, सम्पूर्रा पद-समृह से उत्पन्न होने वाली एकात्मक और समग्र प्रतीति 
को वाक्य” की आवश्यक झतें स्वीकार करता है । चतुर्थ मत में पदों और पदार्थों के 
अस्तित्व को सर्वथा उपेक्षित माना गया है और वाक्य को एक, अविभाज्य, अक्रम और 
अपद इकाई स्वीकार किया गया है | पंचम झत में एक व्वनि के बाद उठने वाली 
दूसरी ध्वनि ओर एक पद के बाद आने वाले दूसरे पद को एक दूसरे का उपकारक 
स्वीकार किया गया है और क्रमशः उपचीयमान अर्थ का द्योतक माना गया है । घषष्ठ 
भत के अनुसार शब्द और शब्द-समृह केवल बाह्य आकार माने गए हैं। आकारों में 
सत्य” नहीं रहता; इसीलिए उनमें भी वाणी की वास्तविकता स्वीकार नहीं की गई । 
वाणी का जन्म होता है बुद्धि की विषयगत एकाग्रता से, और ग्रहण भी होता है उसी 
एकाग्रता से | अतः वाक्य वह है, जो इस बुद्धिगत एकाग्रता को प्रदान कर सके। 
सप्तम मत के अनुसार वाक्य का पहला पद, उच्चारण होते ही, सम्पूर्ण वाक्यार्थ की 
अभिव्यक्ति देने में समर्थ हो जाता है । इसमें हीं अन्य पदों का भाव अभिव्यक्त करने. 


की सामथ्य रहती है । अन्तिम मत इससे कुछ ही भिन्‍त है। प्रत्येक पद का अर्थात्मक 


महत्त्व निश्चय ही स्वतन्त्र होता है । किन्तु, एक-वाक्यता के लिए यह आवश्यक है कि. 


. ब्वाक्य नाम से ग्रहीत होने वाले सब पद एक दूसरे के बिना अधूरे-से प्रतीत हों ॥ उन 
. सै, एकाकी अवस्था में, जिस भी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, वह स्वयं अपूरान्सा, 


कुछ और' माँगता-सा, लगता है। उसकी यह “आकांक्षा', जितने भी पदों से निवृत्त हों” 
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बढ हि का ० पा 
8६०. खण्ड और अखंग्ड पक्ष -- इन मता का तानिक भी परयवेक्षण इस सत्य को स्पष्ट 


रू कि हु ल्‍ पु हा 
अिनाननल 6-2 कु“ बह क-३ १० बे हि ल्‍++ ६ 2#*ा० चर कल कु हनन सा कुक जी है” 3० आह मभ आआ शी कल घर णु * 
खण्डात्मक इकाइयों ये दनता हैं ! दूसरी के अनुसार बढ़ एक और अखण्ड है । उपरोक्त 
बे थ न 
बन न 5 का 
"बह आए सता आय अम्मी 8 आ आइम सा००० मय ५... व्कव्माक पृ कण पट अन्त न पे रथ 
बारणा दर आया'रत 68 । व पाँच मत हे सर 


कक तय! 


है. ' जम 2 ञअ रा * : पी प 4 आञ | तर 67] हि 
दतावन, पचम, सम्तने आर अप्टम । तताीय, चतथ और पष्ठटमत वाक्य की अखण्डता 
“हु 


का नहीं भूल हूँ कि पारिनि और पतंजल भी वबाक्‌! की इसः सखण्डनीयता - वाक्य 
अथवा संहिता - पर है अपने अध्ययन का आधारित करते हैं | पारिगनि की प्रातिपदिक,' 
5 | मन 


९. बन बी: मम हाल 4 जल रन बने सेन कक पृ ५ रड्ः नकल क्न 4 कच प फअक १३ ह 3 #ू पा 2 पं जे ! 
पद, जअऋधभ, पंदेत! श्नि एन चाहता के; नि पए 'पद का अफल्लाक्षत्र मार, उतएवे 


5 कल ओर 5 जल 8 प /लल्न लतताला पाणि बज हे न्न्ग्ह्ण हे जज इज कं गे द्चा 2 
पराशओित, स्थिति को सूचक मात्र हैं | यान्‍क्र, पाणिनि और पतजलजि ने प्रातिशाख्य के 
एप 


दो वचतों का समर्थन बलपुवंक किया है : पद्चरकृति: संहिता; परःउंनिकर्ष :संहिता । 

पारशिनि ले परवती सत्र को अपना लिया है। उस पर टिप्पणी करते हुए पतंजलि गौ 
में, दब्दत्त की निदिचलि के प्रयास में, ध्वनि आदि की जअसामधथ्य को बताकर, अन्ततः. 
भावना अथवा ढड्धि की समस्तता या समग्रता पर ही बल देते हैं।* 'पद्षप्रक्षलि: संहिता 

जैसे ग्रातिज्ञाख्य-वचन के भी अर्थ को, तोड़-मरोड़ कर, दोनों ओर--पद एवं संहिता की 
ओर--खींचा गया । एक के अनुसार परों को प्रकृति (मूल) संहिता है, दूसरी के अनु 
सार संहिता को प्रकृति या (आधार) पद हैं। भत हरि इन दोतों मान्यताओं से परि- 
चित हैं | परन्तु, पद की प्रथक दीखने वाली सत्ता को वे केबल एक व्यावहारिक 


शू 


सुविधा मात्र ही मानते हैं।” उनकी दृष्टि में पद और प्रातियदिक आदि संज्ञाएँ विशिष्ट 
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वाक्य का स्वरूप का 


हक] शत ये ली (जी छा 3 हज कल कक धप 
अाबर्यकता का दा 5 दवा वामत हाता हू | व्याकरण से, सालक मान्यता साहता 
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का देने के बाद भा पद हा वष्य रहता हूं, क्याक्र उसके रचना-तत्तव का हा वस्ता 
व्याज्र्ण में है | परन्त, भत्ते हरि ने पाशिनि और तत्कत व्याकरण का उदय कुछ 
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<: ३१ कक छः 
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[ अभिव्यक्ति में, अपूर्ण होता है और वह वाक्य के समस्त पदों के साथ 


कि 
कु 
0 ० 
तन 
हक 


एक पूर्ण अर्थ की सृष्टि करता है। किन्तु, वाक्य से उसका विभाग सम्भ 
चाहे साकांक्ष एवं अपूर्सा हो सही, उसका व्यक्तिगत अर्थ भी सम्भव हैँ । बावय एवं 
अर्थ को विभाज्य स्वीकार करना भत्‌ हरि की धारणा से स्वंधा विपरीत हूं 

शब्दस्थ ने विभागो$स्ति कुतोउर्थ स्थ भविष्यति । 

विभाग: प्रक्ियाणेदस धिद्ास्प्र/तपच्चयते ॥॥ द० २. १३ 

नत्‌ हरि जिसे अविद्वानों के लिए बोध का उपाय कहते हूँ, उसे ही सीसांसा ने 
वस्ट्स्थिति के रूप में स्वीकार किया है। मीमांसा के इस मत को पुष्ट करने, तथा 
इसी के दूसरे पक्ष को उपस्थिपित करने, वाला मत हूँ कात्यायन का “आख्यातं साव्यय- 





' जनिायलननन लत के +ननतनन्‍ 


प्राप्तरकूपविभागाया: यो बाच: परमो रसतः । (वा० १. १२) । 
८. यत्र बालों सिभित्तानि । (१. २०) बी क & 
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कारकविद्येषणं वाक्यमेकतिडः इति'। अर्थात्‌, अव्यय, कारक और विशेषण से युक्त एक 
घातुरूप या आख्यात ही वाक्य है।' उनके अनुसार, वाक्य का मूलाधार है आख्यात, जो 
एक ही धातुरूप (पद) द्वारा व्यक्त होता है, किन्तु जिसकी पूर्णाता अव्यय, विशेषण 
एवं कारकादि द्वारा होती है। दूसरे शब्दों में, वाक्य की पूर्णाता में अनेक पद, इकाइयों 
के रूप में, भाग लेते हैं। आख्यात अथवा एकतिडः कहने से वाक्य की फलगत अथवा 
भावनायत एक्रता प्रतीत होती है । किन्तु, अव्ययकारकादि की पथक्‌ू-परिगरणाना से 
पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता भी प्रतीत होती है । भत्‌ हरि स्वीकार करते हैं कि इन दोनों 
मतों में पर्याप्त मतभेद 

निघातादिव्यवस्थार्थ शास्त्रे यत्परिभाणितम्‌ । 

साकांक्षावदर्द तेन न सर्व तुल्यलक्षणस्‌ ॥| वा० २. ३ । 
इसमें प्रथम पंक्ति में उन्होंने कात्यायन के महाभाष्योक्त मत के उद्देश्य को बताया है, 


० 


तथा दूसरी पंक्ति में मीमांसा के मत से उसकी भिन्‍नता स्वीकार की है ।* परन्तु परि- 


जाम दोनों का एक ही है । दोनों ही दाक्‍्य की एकार्थता स्वीकार करते हैं। साथ 
ही, दोनों ही पदों की स्वतन्त सत्ता को भी स्वीकार करते हैं । उतकी दृष्टि में वाक्य 
की रचना में पदों का सहयोग, किसी न किन्नी रूप में, रहता ही है। भत्‌ हरि ते इन 
मतों की इस मौलिक एकता को पहचान कर ही इन दोनों का सार इस रूप में प्रस्तुत 
किया था : 

साकाक्षावयवं भेदे परानाकांक्षशब्दकम । 

कसंब्रदान युणवदेकार्थ बादयसिष्यते ॥ बा० २-४ ॥॥ 
अथातू, वाक्य को दोनों ही मत अनाकांक्ष अथवा निराकाक्ष स्वीकार करते हैं । किन्तु, 
विभाग करने पर, दोनों ही, उसके पदों को एक दूसरे के बिना अपूर्ण अनुभव करते 


ल्ः 


हैं। उनकी यह कमी दूसरे पदों के संयोग से ही पूर्ण होती है । ये दूसरे पद हैं -- आख्यात 
(कर्मशब्द) और विशेषण (गुण ) आदि । आख्यात है वाक्य की एकता का - एकार्थता 
का - द्योतक । यह एकार्थता - एक प्रयोजन के लिए व्यग्रता -- ही वाक्य की एकता को 
सूचित करती है। इस प्रकार इन दोनों ही मतों में वाक्य को एकार्थ और मिराकांक्ष 
भी स्वीकार किया गया है, किन्तु उनके पदों को विभाज्य एवं साकांक्ष भी स्वीकार 
किया गया है | 


&२. सीसांसा सत : दो वाद -- मीमांसा के इस मत की विवेचना में आगे चल कर 


दो सरणियाँ फूट पड़ीं: एक ने अर्थकत्व पर बल दिया और दूसरे ने विभाग-जन्य 


_ साकांक्षता पर बल दिया। अथकत्व पर बल देने वाले मत को अन्विताभिधानवाद और 





१ हि के “तिडइझतिड: (पा० ८. २. २८) की व्याख्या में, महाभाष्य में, देखना 
चाहिए । 
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वाक्य का स्वरूप हे 


साकांक्ष पदों के विभाग पर बल देने वाले मत को जभिहितान्वयवाद कहा गया है। 
'पद की पृथक सत्ता को दोनों ने ही स्वीकार किया है। किन्तु, प्रथम मत वाले पदों 
के अर्थों को, स्वार्थ का विधायक न मान कर, किसी 'समन्वित अर्थ का विधायक 
या प्रकाशक स्वीकार करते हैं, जब कि दूसरे मत वाले प्रत्येक पद को स्वतन्त्र अर्थ का 
वाहक समझते हैं । इस परतर दृष्टि के अनुसार विविध पदों के स्वतन्त्र अर्थों के संयोग 
से ही वाक्य या वाक्यार्थ का उदय होता है। इस प्रकार व्रत्यक्षतः थे दोनों मत एक 
दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं। किन्तु, वस्तुतः दोनों के मूल में पर्दा एवं पदार्थ की 
स्वतन्त्र मान्यता का सिद्धार कार्य कर रहा है; यद्यपि वाक्याथ को एकता के 


विषय में दोनों मतों का अन्तर भी उपेक्षणीय नहीं है । 


7५ क .+2 $ “3 धर 7 


रे 


६३. खण्ड पक्ष : दो वर्ग - वस्तुतः खण्ड-पक्ष अथवा पद को मान्यता देने वाले पाँचों 
मत उपरोक्त दो मतों के अन्दर ही वर्गीयृत हो जाते हैं। उनमें से आख्यात, आदि- 
पद, एवं साकांक्ष पद सम्बन्धी मत वाक्यार्थ की एकता को स्वीकार करके चलते हैं । 
अतः उन्हें स्थल रूप में 'अन्विताभिधान' में छ्वेत किया जा सकता है 


| 
संघात और कम मत में पदों की पथगर्थता पर अधिक्ष बल दिया गया है! अतः उन्हें 


अभिहितान्वयचाद के अन्तर्गत रखना अधिक उचित है । ये पाँचों मत पहले से ही चल 


रहे थे, किन्तु इन दोनों वादों ने, इनके आपसी भेदों को कम करके, इन सभी को दो 
वर्गों में सीमित कर दिया ! 
8४. आख्यात-पद ही वाक्य है --- अथकत्व को लेकर चलने वाले मतों में सर्वाधिक 
प्रमुखता आख्यश्तपद वाले मत को दो जा सकती है । इस मत के अनुसार क्रिया को 
ही बादय कहा जाना चाहिए। वह अकेली रहने पर रो सम्पूण वाक्य की अभिधायक 
रह सकती है । मेघो वषति के स्थान पर केवल बदल कहने ये भी अभिप्राय का बोध 
हो सकता है ।? कारक आदि साधनों को कल्पना साध्य से ही अनुमित हो जाती है 
आख्यातदशाब्दे नियतं साधत यत्र गच्यते । 
तदप्येक समासार्थ बाबयमित्यनिधीयते ।। व[> २. ३२८ ॥। 
भरत हरि ने ततीय काण्ड में क्रिया को फल-दायिनी कहा है । 
अनच्तरं फल यध्या: कल्पते ता कियां बिंदु: (॥ बा० ३. ८- १५. ॥ 
स्वभावतः: क्रियावाचक पद को वाक्य में महत्त्व प्राप्त होता है | परन्तु, केवल उस 
शब्द के प्रयोग से तब तक सम्पूर्श अर्थ का भान नहीं होता, जब तक अन्य-कारकादि- 
की अनूमिति न की जाय ! वद्धि का क्षेत्र केवल प्रयुक्त पदों तक ही सीमित नहीं है । 


अध्रयुवत पदों द्वारा भी अपना ज्ञांतव्य पूरा कर लेती है। अत: एकाकी आख्यात 
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१ तुलनीय : श्री गाडिनर की 'स्पोच एण्ड लेग्वेज' के पृष्ठ ६१ पर छिक7... के 
उदाहरंण से । 
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वाक्य का स्वरूप 8५ 


के वेयाकरण भी बहुधा वाक्य को शर्ते एक क्रिया' को मानते हैं । पर वह बात इस 


एकतिडः यस्‍य वाक्य तु शास्तरें सियतलक्षणम । 
तस्य तिड ग्रहणेनाथों वाक्यभेदपरत मिखवले ।॥ वा० २.४५१ | 


हि पे ञ / 4 2३ अब ह 
कल. कं तय एा कक 3.५ असर अिजनीभअक अबल> न नह ये कप नक कर कक १ का घ दाल रत के पे स्क्ल्म्णा 
इसमे स हाँ एक हां कर सकता ह., देता नद्य | वक्ता दप्तर का कुछ करन का कहता 
६ र्‌ हे डे; 
$ ८85.....7 435 ०७ ० मी 8 सन 57005 व न 
है । अतः दिखा प्रधान क्रिया होगी । मग जाता है --बह देखने क्रिया का साधन 


हे! ऋषापन्तरफिधस्धरा: ) 


३. को दे 
उकन्‍थग ४5 पाल 


अरुच्याता: ऋभाटशरेकास्यातनिदर्गलः: ॥ बा० २,४५६ ॥; 
इस प्रकार न तो अख्यात शब्द हो वाक्य है, न एकतिहझत को ही वाक्य का लक्षण 
अतः पद रूप में आख्यात या घलिहलत को अनावश्यक 


/ज|/ 


प.्र किया जा सकता 

पक भ हा कप ० 
>ज ४ लिप जा ०३ अजक वि डक ली व दी, या दिल ख्य व धार 
सहृत्व नहीं दिया जाना चाहिए। समग्रता दाठदों की सीमा या संख्या पर आधारित 


जा 


पद्ढे। 
इतिकत्तव्यताउथंस्प सामथ्यावियस्य कांक्ष्यले । 


अशब्दलक्षणाकांक्ष समाप्ताथ तडच्यते ॥॥ दा० २४४३ 


ते 


ते मं) 
/ऐ 


श् धन च कप हे अर बिक अऋऔ ७ के कक टन और 
भतु हरि तो इससे सवधा विपरीत स्थिति की भी कल्पना करते हैं। बहता 


क्रिया के प्रयोग के बिना न्ञी भाव स्पष्ट हो जाता है । इसका अर्थ यह नहीं कि क्रिया 
के बिना वाक्‍्यार्थ पूर्ण होता है, प्रत्युत यह कि क्रिया शब्द या आख्यात हाव्द का, 
प्रयोग आवश्यक न होकर, उनके द्वारा ऊढ़ भावगा का उपब्धित होना आवश्यक है । 
इस हम अनस्सभु कतत या चरित शवसस्‍्था कह सकते हैं स्थिति क्रिया ही नहीं, 


किसी भी अन्य 'पद' के साथ हो सकती हैं। प्रकरणादि की सहायता से ही इनका 
ज्ञान सम्भव होता है : ः नक 

तत्वाख्यानमात्रे तु यावान्र्थोज्नुथज्यते ।_ 

विनापि तत्प्रयोगेण अलेवरक्यिं समाप्यते ॥ वा० २-डेशड ॥ 

चाक्‍्य तद॒पि सन्यस्ते यत्पदं चरितक्रियल्‌ | वा० २.३२७॥ 

पच्चाप्येक पद दुष्ट चरितास्तिक्रियं क्वचित्‌ | 

वाक्यास्तरमेबाहुन तकरयेन युज्यते ॥॥ बा० २२७१ ३४ 

यथाप्रकरणं द्वारभित्यस्यां करण: श्रुतों 

बधान देहि वेत्येतदुपायादधिगम्यते ॥ बाए २.श३८। 








हर भाषातत्व और वाक्यपदीय 


अतः: मुख्य पद होने से आख्यात ही वादइय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अन्यथा, उसके 
अनेक होने पर अथवा उसके अथाव में वाक्य की मान्यता ही नहीं रह जाएगी 


9.3 


8५. आदि-पद ही वाक्य हे “दूसरा मत है साकांक्ष-आदि-पद को वाक्य मानने वालों 
का । आदि पद से अभिप्राय कर्ता, कर्म, आदि कारकयुक्त किसी भी पढ़ से हो सकता 
है। इस मत के अनुसार वक्‍ता का अभिप्राय प्रथम पद के उच्चारण मात्र से ही पूर्ण 


द्र्िि 5 


स्पष्ट हा जाता हैं ! था फिर, यू कद सकते 8 ।क% बक्‍ता उजस पद-सभूई का वाक्य 
रूप में उच्चारण करता है, उसका अभिप्राय वस्तत' प्रथम पद सें ही समवेत हो जाता 


है। शेष पद तो विवक्षा को वहत करने वाले मात्र रह जाते हैं। इस दृष्टि से भी, 
चाहे आदि-पद का ही सही, पद का महत्त्व स्थापित होता ही है । इस विषय में युक्ति 

आख्यात शब्द वाले मत से बिल्कल उल्टी दी जाती है | आख्यातशब्द नियत साधन 
यत्र गस्यतें में आख्यात व कारक का आवध/शराधिय अथवा आश्षयाश्रद्ये-सम्बन्ध माना 
गया है । यहां मुख्यता आख्यात को प्राप्त है । उससे ही कारकों के स्वतः आक्षेप की 
बात मानी गई है | किन्तु, इस मत में कारकयुबतत पद के उच्चारण मात्र से ही 
क्रिया का प्रतीति सम्भव मानी गई है । द 


हा 


लियर् साधने साथ्यं, क्रिय। लियतसाधना । 
स सल्निधानभात्रेण नियम: सन प्रकाशते ॥| बा० २.४० ॥। 


अर्थात, क्रिया गे यदि कारक की विनिश्चिति सम्भव है, तो साधन (कारक ) के कथनमात्र 
से भी साध्य (क्रिया) की विनिश्चिति सम्भव है । यहाँ साधन और साध्य (कारक 
और आख्यात) में आधाराधेय या आश्रयाश्रयि-सम्बन्ध पर अवश्य ध्यान देता चाहिए। 
परन्तु, यद मत कितना भ्रामक है, इसका अन्‌ मान उपरोक्त युकतियों से ही हो सकता है। 
वस्तुत: 'द्वारम कठ़ते ही बधान या देहि की जो कल्पना श्रोता के मन में जगती है, वह 
द्वारम के द्वारा ही वहन नहीं होती, बल्कि उसमें भी वाक्य, प्रकरणादि उपाय ही 
काम आते है । केवल द्वारम पद को ही वाक्य नहीं कहा जा सकता । उससे सम्बद्ध 
भावनाओं को मिलाकर ही बाश्य कहा जाना चाहिए | यदि पूर्णा वाक्यार्थ की प्रत्या- 
यना में समर्थ होने पर भी 'द्वारम्‌ जैसे आदि-पद को केवल पद ही कहा जाना है, तो 
ऐसे वाक्यार्थ की प्रतीति में समर्थ एक वर्ण भी वर्ण ही कहा जाना चाहिए, वाक्य 
नहीं । वहाँ भी यह स्मतंज्य है कि जब तक बुद्धि की पूर्णा-तुष्टि वाक्यार्थ प्रतीति के 
रूप में नहीं होती, तब तक उसे वाक्य नहीं समझा जा सकता। और जब उसे 'वाक्यार्थ' 
का वाहक बाक्य मान लिया जाता है, तब वह पद या वर्ण न जाता । मुख्य 
भावना है अर्थोपलब्धि द 

अर्थ कथंचित्पुरुष: कश्चित्संप्रतिपच्धते ॥ 

संसष्ठा वा विभक्‍ता वा भेदा वाक््यनिबन्धना: ॥ वबा० २. ३६ ॥। 








बाकंध का स्वरूप 


सोथ्यसित्यभिसंबन्धो बुद्धया प्रक्रम्यते यदा । 

वाक्याथंस्य तदेको5पि वर्ण: प्रत्यायक: क्वचित्‌ ॥॥ वा० २. ४० ॥ 
जिस क्षण भी अर्थ-प्रतीति पूर्ण हुई, बाक्ष्य पूर्ण हो गया । यह बात पद-बर्ण अथवा 
पद-समूह किसी पर भी लाग हो सकती है । केवल इसी आधार पर पद-मात्र' को 
वाक्यस्थानीय मान बठना उचित नहीं । यदि ऐसा होगा, तव एक ही वाक्य में स्थित 
सारे पद भी उसी स्वातन्त्य के अधिकारी होंगे । अत: जहाँ पद रूप में वाक्य हो वहाँ 
यदि पद को वाक्य-स्थानीय मान भी लिया जाय, तो भी जहाँ पद-समूह के रूप में 
वाक्य होता है वहाँ यह स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती ।* 

और इसी आधार पर पद को व्यक्तिगत रूप में निराकांक्ष मानने का अर्थ 
होगा एकवाक्यता को असम्भव मानना ।* 
६६. साकांक्ष पद - उक्त मत से सम्बद्ध वा मिलता-जुलता ही तीसरा मत है, जिस 
के अनुसार वाक्य का प्रत्येक पद साकांक्ष भी रहता है और एक दूसरे से स्वतस्त्र भी। 
इस मत के मानने वाले वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के स्वत॒न्त्र अर्थ को स्वीकार करते 
हैं। उनके मिलने से ही वाक्य का निर्माण मानते हैं | प्रत्येक पद' को वे प्रधान तो 
. स्वीकार नश्टों करते, किन्‍्त प्रत्येक पद का व्यक्षितत्व अवद्य स्वीकार करते हैं। वे यह 
अवश्य मानते हैं कि संज्ञा किसी भी वाक्य में गोण हो जाती है, क्योंकि मुख्यतः साकां- 
क्षता उसी में रहती है 

द गुणभावंत साकांक्ष तत्न नाम प्रवत्तते । 

साध्यत्वंन निभित्तानि क्रिया पदमपेक्षते ॥॥ वा० २. ४६ ॥ 
संघात-मत से इस मत में एक साम्य भी है। दोनों ही वाक्य में स्थित पद को स्वार्थ 
का ही प्रकाशक मानते हैं। उन पदों का निजी अर्थ सहभ्गूत या समवंत स्थिति में भी 
रहता है। द 

किन्तु, इस मत की निस्‍्सारता का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है । एक 
ही समय में वाक्यार्थ और पदार्थ की सहस्थिति नहीं रह सकती । यदि साकांक्षपदों 
से मिल कर वाक्य बनता है, तब साकांक्ष पदों के अर्थों के मिलने से वाक्यार्थ कीं 
उद्भूति भी माननी होगी । यदि ऐसा हो तो वाक्यार्थ की एकता कभी भी सम्भव 
नहीं होगी, क्योंकि उसके संबाहक प्रत्येक 'पद' के भी अर्थ को स्व॑तन्त्र इकाई मानना 
गरगा । किन्तु , एक ही समय में 'दो' इकाइयों की सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती |: 
अर्थात्‌ वाक्या्थ और पदार्थ - दोनों --एक साथ ही इकाई के रूप में नहीं स्वीकार 
किए जा सकते हक । 
द येषां समस्‍्तो वाययार्थ: प्रतिभेद॑ समराप्यते । हे 

लेषां तदानीं भिन्‍मस्य कि पदार्थेस्थ ससतया ॥ वा० २. ३६८ ॥। 


१. बा० २. ४१४. - २ वा० २३५४५. - ३. बा० २. ४१,११७. 





भाषातत्व और वाक्यपदीय 


९४ 
यहाँ, यह स्मतंव्य है कि संघात मत से इस मत में एक मौलिक अन्तर है। 


प्रत्येक पदार्थ कों मौलिक इकाई एवं वाक्यार्थ को बहत्तर इकाई के रूप में 
कार के प के अनुसार वाक्य या बादया्थ एक इकाई होती है, किन्तु 
उसका प्रत्येक पद था पदार स्वतन्त्र सत्ता सी रखता है । इस मत का उद्दद्य वस्तत्तः 
संचात मत से स्वथा वियरील चित्र उपस्थित करना दे । वहां पद--कल्पना को प्रसु- 


खता एवं बाबय को गौणता प्राप्त है | यहाँ वाक्याथ की इकाई को पदों के अर्थ के 
रूय में हिमकक्‍त माना जया है । इस वियय मे नत हर रि की मान्यता ऊपर स्प्ठट की 


हीजा फिर भी, इसे और स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है, अर्थात्‌, पदों का यदि कोई अथ है तो वाक्य में रह कर ही, उससे अलग 
8६७, संघालमल और ऋममत - अब तक गिनाए गए तीनों मत “अनस्विताशिधान- 
दाद' के अन्तर्गत माने गएटे। तीनों का वेदिष्टय यही है कि तीनों में 'वाक्यार आर 
वाक्य' को इकाई भी माना गया है, किन्तु उसे पदार्थ! और पद #ू विच्छेद्य भी 
साता गया है । अगले दोनों मतों को 'अभिहितान्वयवाद' के अन्तर्गत माना जाता है। 
ऋम और संघात - दोनों ही - मतों में यह माना गया हैं कि वक्ता तो पढें का ही 
प्रयोग और उच्चारण करता है, किन्तु प्रतिषत्ति के लिए वाक्यगत पदों में एक अन्वय 
खोज निकाला जाता है । स्वमावत: यह अन्विति बाद की वस्तु होनी चाहिए । वाणी 
की सूल भावना से इस का सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता । उक्त दोनों मतों 
में भी अन्तर यह है कि संघात-मत' में वाक्य को पद समुह के रूप में, तथा वाक्यार्थ 
को पदाथ-समूह के रूप में स्वीकार किया गया है। 

वशक्‍्याथ: सन्निविशते पदेषु सहवत्तिषु । 

यथा तथेव वर्ण्णंषु पदार्थ: सहवत्तिष ॥ वा० २. ६२॥ 
संघातमत के अनुसार उन पदों में किसी क्रम विशेष की आवश्यकता नहीं । 'क्रम-म्तं 
में, पद को वाक्य का विभाज्य अंश मान कर भी पदों, की सहस्थिति की अपेक्षा, उत्त 
के क्रम को अधिक महत्त्व दिया गया है| 'वर्ण' यदि एक निव्िचर्त क्रम में न हों तो 
पद नहीं बनता, और “पद! यदि निह्िचत क्रम में न हों तो वाक्य नहीं बनता । पर 
और “वाक्‍्य' की सत्ता का आधार केवल क्रम पर ही है । 

वर्णानां च पदानां च ऋ्रममाननिवेशिनी । 

पदाख्या वाक्‍्यसंज्ञा च, दब्दत्वं नेष्यते तयो: ॥ वा० २. ५३ ॥ 
शब्दत्व या अर्थवाचकता “क्रम” में है, पद या वाक्य में नहीं । यदि वे ही पद क्रम में 
. न हों, तो उनसे 'वाक्य' न बन सकेगा । द कक 
' £८... संघातमत - 'संघात-मत' में एक वैशिष्ट्य और भी स्वीकार किया गया है 


80772. हु. 
| 





चावय का स्वस्छ 


६ 
कक 3 ४५, बता ३७ हक; का ०. 8 हल 
हलक ४० का ः्त्रा का किक न्नृ ७७७.& के चलकर कण म़ृ नमक, टू जा ७० आओ ल् 
कृवल पदा के छः “तर हा जान सात्र ले हा वाक्य नहा अन जाता | वाक्य वतन के 
स्तर ह ञं के ४ पी त्घ हि पछ य जा क्र की पे मर $ मय अल कक हू दिपु पट मल श्चाद्या विन ला जप 
लिए कुछ और भी चाहिए । यह कुछ और जाता है पदों के एकत्र होते से ही। कित 
यह कुछ पदों के अर्थ से मधिक और बाहर का होता है। पदों के सझवेत होते पर आए 
प्र्टा ध्टअाज जप ः जा ष्य न प्र कर मकहन मन; कह व श् हे जिम न ्फरबूहण “अलकुत अिनकल, आज! "हि 
हुए इस अर्थातिक्य को ही संघरातवादी बाक्यार्थ मानते हैं । यह वाक्याथ मिवचय 
2 कमल हक 3 पे 
ही अनेक पदों पर आशित रहता है। 
#ा अभन + का गण 0-400:0%४0-प्रककमर्के: 24% कक लक >आददाद साकााकन० बदाभकाहाक अमल, चहाओे। क्र ' डक, क्रा छह शक पक के कं 
परन्तु, यहाँ झंक्रा उठती है कि क्या उस आधिक्यसथ बाक्याथ का पदों 
| ब्टापमा सम्ब बज हम जन पे कर जिन का रँ जज लक, आन >3+ नि क कप] >्द्ना हि कूल, ते गा दे ह 
कोई सम्बन्ध नहीं होता ? यदि सम्बन्ध होता नहीं, तथ पदों के छकत्र होते ही वह 


कल 


हाँस आ जाता है 


३| 


ड। 
हा च्फा हम क्र लता लि स्किल का झा श्य कासामाक 5:28 के ५2 पा शा आाजए जआं#- 
? स्पष्ट है कि इस मत में ही पद और चवाक़षयरार्थ का ऋछछ न 


कुछ सम्बन्ध स्वीकार करना पड़ेंगा। जिस प्रकार, मनुप्य कहने ये जाति वा सामान्य 
का वोब तो होता ही है, 'मनप्य' से संकेतित दाने वाले प्रत्येक व्यक्त का भी इसा से 


| 


का 


बो 
क' करके उन सबका व्यक्तिगत हूप में, बोच होता है, उसी प्रकार, इस मत के अनु 
सार, समस्त एकत्रित पदों के अर्दों का भी वाक्‍्यार्थ से बोध होता है और वाक्य के 
स्येंक पद के अर्थ का व्यक्तिरूप में भी बोच हता है। 
स त्वनेकपडस्थोउपि प्रतिभेद समाप्यत १ 
जातिबत्समुदायेडपि संख्यावत्कल्प्यतेड्पर: ॥॥ ब[्‌० २. ४३ ॥। 


“प् 


88. ऋम-सत - क्रम' मत का वंथिष्टय यह है कि यहाँ के 'वाक्य को अभिषायक 


ही स्वीकार नहीं किया गया । इस मत के अनुसार प्रत्येक पद में एक अपना अब 
होता है, और एक विशिष्टिएर्थ | पदों का यह विशेष अर्थ उनके ऋमपूर्वक विन्यास की 
दशा में ही व्यक्त होता है: 

सन्‍त एवं विदशेया ये पर्देष समवस्थिताः 

ते ऋभादनुगम्यते, न वाबयसमिधायकम्‌ ॥ बा० २- *? 
इस मत के अनुसार वाक्य' का महत्व ही नहीं है । यह तीं एक संज्ञामात्र है, जिसे 
व्यावहारिक सुविधा के लिए कल्पित किया गया है। ऋमस ही वास्तविक बावम है । 
ऋूप में कहें, तो - एक के बाद दूसरा - इस क्रम से अनवरत उच्चारित शब्द ही वाक्य 
के निर्माण में समर्थ होते हैं ।। काल का व्यववान आते से यहां कैंस टुटते ही वाक्य 
नहीं रहता । 'क्रम' की यह मान्यता काल की एकता और निरन्तरता पर आधारित 
 है। इस ऋरम को हम किसी अन्‍य दाब्दरूप में सस्निविष्ट नहीं करते । क्रम काल के 


सूचक है । उसे मानने पर वाक्य की सत्ता सिद्ध न होगी । अत: इस मत के अनुसार क्‍ 


वाक्य की सत्ता ही नहीं ठहरती 





च्क 


१, बा० २.४२।. २. तुलतीय; साहित्यदर्षण के प्रथम परिच्छेद! परिगणित् 
 आसत्ति से । ३. बा० २. ५१ । 


व होता है, अथवा जिस प्रकार पाँच कहने से पाँचों का समूह रूप में, और एक- 
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१००. अखण्डपक्ष और भत्‌ हरि - इन दोनों मतों की मूल युक्ति - पद-स्वातन्त््य - 
के विषय में भरत हरि के विचारों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। यहाँ आधिक्य 
और क्रम पर ही उतके विचारों का संकेत दे देना पर्याप्त होगा । आधिक्य को प्रति- 
पद में मानने की युक्ति का विरोध वे एक अन्य युक्‍ति से करते हैं : जेसे वर्णों में भी. 
पदार्थ की सत्ता नहीं रहती, उसी तरह पदों में वाक्यार्थ को खोजना असम्भव है।* 

इसलिए जैसे, वर्णों की संहति या संहिता में पदार्थ की स्थिति आ जाती है 
उसी प्रकार पदों की अनुकूल सहवतिता में 'वाक्यार्थ' का अवबोध स्वयमेव हो जाता है । 
उन पदों में सहवत्तिता का होता आवश्यक है (वा० २. ६२) । कऋ्रम-सत वालों 
की युक्ति को एक अन्य युक्ति से वे अपास्त करते हैं : 'यदि पद के उच्चारण से किसी 
अर्थ की प्रतीति सानी जाती है, तो वही अर्थ-प्रतीति वर्ण के उच्चारण में भी मानी 
जानी चाहिए 


सत्य तो यह है कि वाक्य में पद और वर्ण का विभाग न उचित है, न युक्ति 
संगत । वाक्य का उद्दृश्य है एक अविभक्‍त अर्थ । उसके भेद नहीं किये जा सकते 
यदि हम नादों से व्यक्त होने वाले भागों को ही 'पद' या छब्द' कहें, तो यह स्मरण 
रखना चाहिए कि वे किसी आन्तरिक भावना की प्रतीति' के अंग मात्र बन कर हीं 
बाहर व्यक्त हां रह हैं । शब्द और उसके आन्तरिक अर्थ को भिन्‍न-भिन्‍न नहीं कहा 
जा सक़ता । शब्द अपने, बाह्य रूप के कारण इब्द न कहला कर, अन्तःस्थित प्रयोग- 
भावना के कारण शब्द कहलाता है। अत: जब तक वह अभिव्यक्ति भावना - वाक्‍्यार्थ 
- पूर्ण न हो जाए, शब्द का शब्दत्व अपूर्स ही रहता है। वह झब्दश्व वाक्य में भी एक 
होकर ही रहता है। उसे क्रम) मात्रा आदि से विभकत नहीं किया जा सकता । अन्यथा, 
वाक्य में पदों की सत्ता मानते ही, पदों में वर्णों की मान्यता एवं अर्थवत्ता का प्रइन 
उठ खड़ा होगा ।* भौतिक-विज्ञानवादियों के अनुसार प्रत्येक ध्वनि, चाहे नित्य हो या 
अनित्य, सभी एक दूसरे से संयुक्त होकर 'शब्द' या पद जैसी स्थिति को जन्म न. 
दे सकेंगी ।* अतः 'पद' या वाक्य” की रचना न क्रम से होती है, न 'वर्णोच्चारण' 
या 'सहस्थिति' से । उनकी सत्ता और उनके व्यक्तित्व का मुलाधार है - 'आन्तरिक 
भावना” या प्रयोग-भावना' द । 

वैज्ञानिक दृष्टि से भी 'स्फोट' का सम्बन्ध शब्द या वाक्य से है;- प्रत्येक उच्च- 
रित ध्वनि या वाक्यांश से नहीं। जहाँ तक वाक्य” का सम्बन्ध है, उसके स्फोट 
की उपलब्धि को, 'शब्द' में होने वाली स्फोटोपलब्धि से, भिन्‍न नहीं स्वीकार किया 
जा सकता । उन्तम तथा उनके अर्थों में प्रकहय-प्रकाशक सम्बन्ध हो या काय-कारण 
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सम्बन्ध, वाक्य' की एकता 'शब्द' की एकता के समाच अविभाज्य है । शब्द के समान 
बाक्य भी अन्‍्तर्मात्रात्मा है : स्वयं दाब्द-तत्व है । 

प्रकाशकप्रकाइयत्वं कार्यकारणरूपता । 

अन्तर्मान्नात्मनस्तस्य दाब्दतत्वस्य सबेदा ॥ बा० २. ३२॥। 
अत: जब वाक्य की एकता और अखण्डता स्वीकाय हो जाती है, तब क्रम आदि की 
कल्पना का अवकाश ही नहीं रहता । ऋम का अस्तित्व उच्चारणकाल पर आश्रित 
है ।* स्फोट में उच्चारण-काल का प्ररइन ही नहीं उठता । चाहे समय दी्े हो या हृस्व 
'स्फोर्टा एक, समान व अभिन्‍न ही होता है।' अतः वाक्य हो या पद, ग्रहण की दृष्टि 
से, उनकी सत्ता में अन्तर नहीं आता । यदि काल का यह भेद कुछ महत्व नहीं 
रखता, तब मात्रा और क्रम का-वाक्‍्य, पद या वर्ण का- विभाग केवल व्यावहारिक 
सुविधा के लिये है ।* 

और, सच तो यह है कि जब वाक्य को, शब्द की ही भाँति, बुद्धि में नित्य 
माता गया है, तब उस में पूर्वापर क्रम का प्रइत ही नहीं उठता | पूर्वापर का भेद 
 ध्वनि-मात्रा में हो सकता है, अर्थात्मक इकाई के रूप में, वाक्य में, नहीं : 

नित्येषु तु कुतः पूर्व परं वा परमार्थतः । 

एकस्पेव तु सा शक्तियंदेव्चभासते ॥ बा० २. २२ ॥। 
१०१. वाक्य की स्फोटात्मक एकता : बुद्धयनुसंह॒ति -- इस प्रकार भतृ हरि वाक्य 
को स्फोटात्मक स्वीकार करते हैं। उनकी मुख्य धारणा आभ्यन्तरु स्फोट को 
लेकर चलती है। “आभ्यन्तर स्फोट' वह अवस्था है, जिसे भतृ हरि ने बुद्धयनुसंह॒ति 
के रूप में माना है। श्रोता को वक्‍ता द्वारा उच्चरित शब्दों की अर्थोपलब्धि व 
होकर, उनकी दीघंता या हस्वता आदि का ध्यान न रह कर, जो स्फोटात्मक उपलब्धि 
होती है, वह बुद्धि का विषय होती है। उसका पदों के साथ सम्बन्ध खोजना व्यर्थ है | 
पद मिलकर, या वाक्य रूप में अकेले रहकर भी, जिस अर्थ - वाक्या्थ - की अभिव्यक्ति 
देते हैं, वह शब्द के अर्थ की भाँति ही स्फोटात्मक होती है | 'स्फोट' बुद्धि का विषय 
है । ध्वनि' या 'नाद' उसके कारण हैं। बुद्धिविषय ही, इस प्रकार, वाक्य का जनक 
और कारण ठहरता है। वाक्य की सार्थकता भी उसे ही वहन करने में ठहरती है + 
भतृ हरि के इस अभिप्रेत को निम्न चित्र द्वारा समझ सकते हैं : 
: बुद्धिविषय (बुद्यर्थ) -“ट माध्यय #-- बेंदयनुसंहति (बुदूयर्थ) 


की 5 ६ अली 5 | 
(वक्ता की प्रयोगभावना ) (शब्द : वाक्य ) (श्रोता द्वारा मृहीत अर्थ ) 
_साध्यम को हम वाक्य कहें या शब्द, वह बुद्धयर्थ से उत्पन्न होकर बुद्धयर्थ को ही 
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जगाता है (वा० ३. ३. ६३) । इसी हेतु उसे ध्वनिनित्यः न मान कर-अर्थनित्य' 
(निरुक्त) और बुद्धिनित्य” (वा० २. ३४७) माना गया है। ऐसा वाक्य भी शब्द ही 
है (वा० २. ३०) 
१०२.  अविभाज्य शब्द -- बुद्धि-विषय के अतिरिक्त स्फोट का बाह्याथें-सम्बद्ध रूप 
भी स्वीकार किया गया है । इसे हम स्थूलार्थ-निरूपषक भी कह सकते हैं । बुद्धयनुसं- 
हृति एक भावना के रूप में रहती है : एक प्रतीति और विश्वास के रूप में ! बाह्मार्थ 
किसी चित्र के रूप में कोई वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अर्थ वाले प्रकरण 
में स्पष्ट किया जाएगा कि शब्द या वाक्य द्वारा प्रतीयमान यह चित्रपरक स्फोटात्मक 
अर्थ दो रूपों में सामने आता है: जाति-रूप और व्यक्ति-रूप । 'स्फोट' का यह 
चित्रात्मक ग्रहण आपातत: प्रत्येक शब्द में जातिरूप में ही होता है ।' इसीलिए स्फोट 
को 'जाति' ही कहा गया है, यद्यपि उसी जातिरूप स्फोट में अनेक व्यवितंचित्र भी 
उभरते प्रतीत होते हैं। उस स्फोट' का इन्हीं व्यक्तिचित्रों पर आधारित अविभाज्य 
और अविकल दूसरा रूप “्यक्तिचित्र' माना गया है। दूसरे शब्दों में किसी भी वाक्य 
के प्रथम श्रवण में पहले एक सामान्य भावना (जाति स्फोट) फिर उसके प्रत्येक तत्व 
की वास्तविक स्थिति (व्यक्ति-स्फोट), और, अन्ततः, बुद्धि में उसकी विनिश्चयात्मक 
एकत्व प्रतीति -बुद्धमनुसंहृति - स्थिर होती है । इस 'जाति-स्फोट' की प्रतीति को ही 
जातिः संघातबत्तिनी के रूप में, तथा व्यक्ति-स्फोट' की अभिव्यक्त प्रतीति को 
एको5नवयबः दाब्द: के रूप में स्वीकार किया गया है । जा 
१०३. जातिः संघातवर्तिनी - भत्‌ हरि के शब्दों में 'जाति स्फोट' की अभिव्यक्ति 
की तुलना हम एक चित्र से कर सकते हैं। चित्र एक और अविभक्‍त है । उसका 
ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष, प्रथमत:, एक और अविभाज्य रूप में ही. होंता 
है। किन्तु, साथ ही साथ, नीलपीतादि वर्णों (गुणों), गौहरिणादिं द्वष्यों, तथा उनके 
चरना, दौड़ना आदि साध्यों (क्रियाओं) की प्रतीति भी विद्यमान रहती है । जो 
चित्र प्रथमतः, आपात रूप में, स्पष्ट होता है, उसमें यह सब कुछ रह कर भी इस 
सब की अखण्डात्मक प्रतीति ही होती है, व्यक्ति-प्रतीति नहीं'। इसी प्रकार' 'वाक्य' 
भी एक चित्र जैसी दृष्टि हमारे इन्द्रिय-प्रत्यक्ष में ला देता है । उसकी यहीं जखण्ड 
प्रतीति बुद्धि में भी मानस-प्रत्यक्ष के रूप में होती है । किन्तु, इस प्रतीकि में शब्दों यां 
पदों द्वारा संकेतित कर्त्ता, कर्म, क्रिया आदि का भाव भी मिला रहता हैं? ये उसके 
व्यक्तिभाग हैं । इस पर भी वाक्य द्वारा प्रस्तुत अर्थ-चित्र, विविध्.शब्दों या पदों 
के द्वारा समझे जाने वाले अर्थ-चित्रों में, बँटा हुआ. नहीं. होता। उसका. ग्रहण एक 
ओर अखण्ड रूप में ही होता है। उस स्वतःपूर्ण - निराक्ाक्ष-चित्र के अविभाज्व-अंशों- 
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के रूप में ही इन व्यक्तिचित्रों की उपस्थिति उसमें रहती है : 

यथक एव सर्वार्थप्रत्यय: प्रविभज्यते । 

दृश्यभेदानुकारेण वाक्यार्थानुगमस्तथा ॥ बा० २. ७ ॥ 

खित्रस्येकस्वरूपस्य यथा भेदनिदशने: । 

नोलादिभि: समाख्यानं क्रियत भिन्‍तलक्षण: ॥ वा० २. ८।॥। 

तथवबकस्य वाक्यस्थ निराकांक्षस्थ स्वतः । 

शब्दान्तरें: समाख्यानं साकांक्षेरनुगम्यते .॥ वा० २. ६ ॥ 
किन्तु, जिस प्रकार उस चित्र के हरिण, गौ आदि की सत्ता उस चित्र से व्यतिरिक्त 
नहीं कहा जा सकती, उसी प्रकार एक वाक्य के सभी (एक या अनेक ) पद अपने 
आप में अधूरे चित्र की उपलब्धि देंगे : उनके द्वारा वाक्यार्थ' से व्यतिरिकत पूर्ण 
चित्रों की सृष्टि सम्भव नहीं हो सकती । और, यदि वाक्य में पदों के प्रयोग को 
उनकी पृथक सत्ता का आधार बनाया जाए, तो अनेक नई समसस्‍्याएँ उठ खड़ी होंगी । 
पदों में भी प्रकृति व प्रत्यय का शास्त्रीय या व्याकरणसम्मत विभाजन सत्य स्वीकार 
करना पड़ेगा।* पदों में बर्णों की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी । पदभागों का 
पथक अर्थ स्वीकार करना होगा । पावक-लावक में आवक, दृषभ-ऋषभ में ऋषम 
उदक-मोदक में दक, आदि के समान अर्थ की स्वीकृति का प्रशदन उठेगा। सन्ध्यक्षरों 
में या अन्यत्र भी वर्णों एवं वर्णभागों के सादइ्य का प्रशइन उठ पड़ेगा । अन्बय (संयोग) 
और व्यतिरेक (विभाग) के द्वारा यदि 'अर्थ' की वेयक्तिकता को स्वीकार किया 
जाय, तो वे दोनों केवल व्यावहारिक स्थितियाँ हैं । वास्तविकता यह है कि वाक्य 
के. उच्चारण होने पर हम अन्वय-व्यतिरेक का आश्वय लेकर अन्तिम सत्य पर नहीं 
पहुँचते । अन्तिम सत्य की प्रतीति हमें पहले ही क्षण में और जापाततः हो जाती है; 
अन्वय-व्यतिरेक जैसी किसी दुरूह और दुर्गम प्रक्रिया का आश्रय नहीं लेना पड़ता । 
यह आश्रय अविद्वान्‌ के लिए भले ही सहायक हो सकता है, जो धीरे-धीरे किसी 
सत्य की उपलब्धि में समर्थ हो पाता है; विद्वान या समझदार के लिए नहीं । 

जैसा हम पहले कह चुके हैं, भतृ हरि की निश्चित धारणा है कि अर्थ एक 
और अविभाज्य है : द 

दब्दस्थ न विभागो$घ्ति कुतोई््थस्थ भविष्यति । 

विभाग: ग्रक्रियाभेदसविद्वान्प्रतिपद्यते ॥। बा० २. १३ ॥॥ द 
यदि प्रत्यक्षोच्चरित पथक-पथक ध्वनियों से ही 'शब्दः विभक्‍त नहीं कहा जा सकता 
तो केवल प्रत्यक्षोच्चरित प्थकू-पृथक पद-मात्र से ही वद्धिस्थ एक और अखण्ड, 
वाक्‍्यार्थ' को पदार्थों के रूप में कीसे विभक्‍त किया जा सकता है ? यह विभाग 


१. बा० २. १०-११... २. वा० २. रढ, २६: ३. बा० २. १२. 
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अविद्वानों के लिए है, अथवा यह ॒ लोक-व्यवहार में समझने-समझाने के काम आता 
है। शास्त्र' में तो किसी प्रयोजन के लिए ही उसे पृथक्‌ माना जाता है : 

व्यवहारइच लोकस्य पदार्थे: परिकल्पिते: । 

दास्त्रे पदार्थ: कार्यार्थ लॉकिकः प्रविभज्यते ॥| बा० ३. ३. ८६ । 
उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है । ब्राह्मणकम्बल' में ब्राह्मण का अर्थ “यज्ञोपवीतधारी 
याज्ञिक उपासक' से नहीं है। दिवदत्त' और थयज्ञदत्त' में दत्त का अर्थ वही नहीं है, 
जो दा धातु से बने क्त-प्रत्ययान्त रूप से समझा जाता है। स्वयं दिवदत्त' शब्द 
भी, उसी प्रकार, वाक्य में उसी अर्थ को वहन नहीं करता, अपितु उस अथ में अनर्थक 
हो जाता है, जिसे वह प्रातिपदिक रूप में एकाकी रहने पर प्रकट करता । 

ब्राह्मणार्थों यथा नाह्ति कश्चिद ब्राह्मणकम्बले । 

देवदत्तादयों वाक्ये तथव स्युरनर्थका: ॥ वा० २. १४॥ 
अतः वाक्य द्वारा वाक्या्थ रूप में जो प्रतीति होती है, वह सामान्य और समग्र 
(जातिरूपा ) ही होती है । जिस प्रकार 'भ्रमण' क्रिया में अन्य क्रियाओं के अंश रहने पर 
भी उससे हम एक समग्ररूप का ही ग्रहरणा करते हैं', उसी प्रकार वर्ण, वाक्य एवं पद 
के सुनने से भी हमें एक समग्र प्रतीति ही होती है, खण्डात्मक नहीं ।* उस अखण्ड 
प्रतीति में पर्वापरक्रम या अन्य विभाग आदि की मान्यता न उचित है, न न्‍्यायसंगत ।* 
१०४. अक्षम ओर अविच्छेद्य--व्यक्तिस्फोट' का मत जिस अर्थ को मान्यता देता 
है, उसमें व्यक्ति रूप की प्रधानता-बारीकियों की स्पष्टता - अधिक रहती है। परन्तु 
सृक्ष्मतम सत्यों के स्पष्टतम होने पर भी, यह चित्र एक, समग्र और अविभाज्य रहता. 
है । उस एक और अखण्ड वाक्यार्थ में ऋम द्वारा प्रतीयमांन शब्द का बाह्य रूप अव्यक्त 
ही रहता है.। वह क्रमश: व्यक्त से व्यक्ततर होता जाता है। किन्तु, अन्तत: उसकी 
स्थिरता जिस रूप में बुद्धि में होती है, वहाँ उसका आभास अक्रम रूप में ही होता है । 

अव्यक्तः क्रमवान्‌ दाब्दः उपांश्वयमधीयते । 

अकऋमस्तु वितत्येव बुद्धिर्यत्रावतिष्ठते ॥ बा० २. १९॥ 
ब॒द्धि की यह स्थिरता ही अर्थ की चरमोपलब्धि है। इस अवस्था में उपलब्ध अर्थ 
अविभाज्य, समग्र व एक ही रहता है । वस्तुतः पद या वर्णों में तो मनुष्य द्वारा निर्मित 
क्रम खोजा भी जा सकता है, किन्तु ब॒द्धि में वह नहीं रह पाता । वहाँ एक क्रमहीन, 
 व्यक्ति-स्वातन्त्यहीन और समग्र चित्र ही स्पष्ट होता है। उसमें “विच्छेद” की 
. सम्भावना स्वीकार करते ही वह प्रतिभागत एकता छिन्न-विच्छिन्न हो जाती है। 
विच्छेद ग्रहणेरर्थानां प्रतिभाष्न्यव जायते । 
वाक्याथ इति तामाहु: पदार्थरुपपादिताम्‌ ॥ बा० २. १४५॥। 

१०५. एकोथ<्थे:--इस प्रकार 'स्फोट' के तीनों रूपों से ही अर्थ की एकात्मता और 

१. बा० २.२० २. बा० २.२९. है. बा० २.२२ 
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अविभाज्यता सिद्ध होती है। बाह्मस्फोद से जाति तथा व्यक्ति-पक्ष एवं आष्यच्तर- 
इफोट से वाक्य की रचनागत, अर्थगत एवं बृद्धिगतत एकता सिद्ध होती है। भर्त हरि 
इसी आधार पर, अर्थ या वाक्यार्थ रूप में, 'अभिधेय' की नित्य एकता व अविभाज्यता 
स्वीकार करते हैं ।" शब्द उसी अविभाज्य अथ के बाह्य 'रूप' को व्यक्त करते हैं । 
ये रूप अनेक हो सकते हैं । किन्तु, इनसे प्रकट होने वाला अर्थ, भतृ हरि की दृष्टि 
में, न इन पद-रूपों पर आधारित होता है, न इनके क्रम पर आधारित होता है (भले 
ही बाहरी रूप में 'क्रम' प्रतीत हो), बल्कि उसकी प्रतीति 'अपद! और “अक्रम' रूप 
में होती है । द 

अ्रविभागं तु शब्देम्यः कऋ्रमवद्भ्योउपदक्रमस्‌ । 

प्रकाशते तदस्येषां वाक्य वाक्यार्थ एवं च ॥ बा० २. ४२२ ॥ 

अपदेषइथें पदन्यास:ः कारणस्य न विद्यते ॥ वा० ३. ३. ७६ ॥ 

अल॑ स्थादपदस्थानमेतद्वाच: प्रचक्षते ॥ वा० ३. ३. छद ॥॥ 

अत्यदभुता त्वियंवृत्तिः यदभागं यदक्रसस्‌ । 

भावानां प्रागभुतानामात्मतत्त्वं प्रकाशते ॥| बा० ३. ३- ७६ ॥॥ 
ऋम को स्वीकार न करने पर वाक्य की युगपत्‌ सत्ता का प्रइन उठ पड़ता है । सत्य यह 
है कि 'क्रम' और 'युगपत्‌' दो सापेक्ष शब्द हैं । क्रम' भी भाव (सत्ता) में ही होता 
है और 'युगपत्‌' भी भाव का ही धर्म है। 'ऋ्रम' यदि उच्चारणादि का धर्म है तो ग्रहण 
का धर्म, अभिन्‍नकाल होने से, यौगपद्य है। एक अस्तत्व की ही व्याख्या क्रम से भी 
की जा सकती है और एकत्र समग्रता या युगपत्‌-ग्रहण से भी : 

भावमेव क्रम प्राहु: न भावादपरं क्रम: ॥ वा० हे. ३. ५१ ॥ 

ऋ्रमान्त यौदगपद्चस्थ कश्चिद भेदो5स्ति तत्त्वतः ॥ वा० ३. ३. ८२ ॥ 
इसको अधिक स्पष्ट करने के लिये इस प्रकार भी कह सकते हैं : जिस प्रकार किसी वस्तु 
को दूर से अथवा अन्धकार में देखने पर पहले कुछ और तथा बाद में कुछ और दिखाई 
देती है, उसी प्रकार पहले पदरूपों का ही ध्यान करके वाक्‍्यार्थे की उपलब्धि में 
यत्नशील होने वाले को आरम्भ में विभदत और बाद में, उन्हें पूरा सुनते ही, अवि- 
भक्त. वाक्यार्थ की प्रतीति होती है 

. यथेव दर्शन: पुवर्दरात्सन्तमसेडपि वा । 

अन्यथाकृत्यविषयमस्यथेवा5ध्यवस्थति ॥॥ वा० १.६० ॥ 

व्यज्यमाने तथा वाक्ये वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः ॥ 

भावावग्रहरुपेण पूर्व बुद्धिः प्रवत्तेते ॥ बा० शीश... 

फिर भी, ध्वनि के क्रमानसार ही श्रोता की बुद्धि अर्थ ग्रहण में प्रवृत्त होती है। . 

१. वा० रे.रे-घश द का 
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उसका ज्ञान भले ही अखण्ड-अक्रम हो, किन्तु ध्वनि-क्रम की भी ग्रहण में उपयोगिता 
तो हैं ही 

भागवत्स्वपि तेष्वेव रूपभेदों ध्वने: ऋमाल । 

निभगिष्वभ्युपायो वा भागभेदप्रकल्पनम्‌ ॥ बा० १.६३ ॥ क्‍ 
पर, इतने से ही वाक्य में पदों की सत्ता को अनावश्यक महत्त्व न दे बैठना चाहिए । 
अपद वाक्य में पदों और उनके अर्थों की सत्ता केवल लाक्षणिक ही होती है, वास्तविक 
नहीं । अन्यथा पदों में भी वर्णों की अथंवत्ता का प्रशव उठ खड़ा होगा, जब कि सत्य 
इसके विपरीत है।' वाक्य की अविभाज्यता में पदों की सत्ता स्वीकृत ही कैसे हो 
सकती है ? इसलिये यदि भत्‌ हरि ने अर्थ के रूप को अशब्द माना, और उन्होंने बौद्धादि 
दाशनिकों की अर्थावभास-कल्पना का वर्णन किया, तो केवल यह बताने के लिये ही 
कि जो प्रतीति वाक्यार्थ या अर्थ के रूप में होती है, उसे प्रकृति-प्रत्यय या पद आदि 
किसी रूप से बाँधा नहीं जा सकता : 

अशब्दमपरेडर्थस्य रूपनिर्धार्ण विदुः । 

अर्थावभासरूपा हि दब्देभ्यो जायते स्मृति: ॥ वा० २.४२४ ॥ 
भतृ हरि इसे और स्पष्ट करके कहते हैं: आकार का दर्शन सत्य नहीं है, फिर भी वस्तु 
जिस दृष्टि को देतो है, वह अरूप होकर भी ग्राह्म हो जाती है ।* इसीलिये आकार. 
को असत्य और वस्तु को सत्य माता गया है ।* वाक्य” का आकार भी इसीलिये 
प्रयुक्त होता है, क्योंकि उससे “अर्थ की अभिव्यक्ति देनी अभीष्ठ होती है 

अस्तित्वेनानुषक्तो वा निवत्तात्मनि वा स्थित: 

अर्थोभिधीयते यस्‍स्मादतो वाक्य प्रयुज्यते | वा० २.४३० ॥ 
और, अर्थ की यह सत्ता सभी मतवादियों को माननी ही पड़ती है | अतः वाक्य है 
बक्ता का अभिधेय, जिसकी अभिव्यक्ति के माध्यम बनते हैं पद । उस 'अभिधेय' की. 
स्पष्ठता होने पर उन उपायभूत 'पढों' का महत्त्व अर्थात्मक रूप में ग्राह्म नहीं 
रह जाता : उपादाया5पि ये हेयास्तानुपायान्‌ प्रचक्षेते (बा० २.२८) । इस प्रकार 
पद और पदार्थ उपाय हो हैं, साध्य नहीं । साध्य है. 'वाक्याथं', जो वक्‍ता का अभिषेय 
है । अतः भर हरि की परिभाषा को यदि एक सर्वग्राही वाक्य में बन्द करना हो तो 
य॑ कह सकते हैं : अभिव्यक्ति को बह इकाई, जो स्वतः पूर्ण है, फिर भी जिसकी व्या- 
ख्या अपूर्ण एवं परस्पराश्नित कल्पित अंशों से करनी ही पड़ती है : 

तथवबेकस्य वाक्यस्य निराकांक्षस्य स्वतः 

इब्दान्तरः समाख्यानं साकांक्षेरनुगम्यते।। बा० २.६९ ॥॥ 


१. बा० १.७४; २.२८, २६, ४डं४डढ | हे 
२. बा० ३४४२६. | हा सी रे. वबा० ३-२.२- 








वाक्य का १० के 


१०६» -: आठों मतों की वास्तविकता -+ वस्तुत: ये. आठों ही मत किसी एक न एक 
सत्य का उद्घाटन करते हैं। अत्तिम तीनों . मल जहाँ एक और अखण्ड अर्थ की 
विश्लेषण बुद्धि से बढ़े हैं, वहां पहले पाँचों मत “बाह्य रूप और “पद-प्रयोग' को लेकर 
चलें हैं | उनकी  दूष्टि वाक्य” की बाह्य-रचनां, आंकार एवं उसके उच्चारण के 
आधार को लेकर बढ़ी है। कह सकते हैं, उन पाँचों मतों से हमें खण्ड सत्यों की 
की उपलब्धि होती है । परन्तु, यदिं सत्य एक और अविभाज्य है तो उसकी दो व्या- 
ख्याएँ नहीं हो सकतीं । भतृ हरि ने इसीलिये इन आठेों मतों में से किसी एक को 
अपना समर्थन न देकर, सबके द्वारा अनुस्युत और पुष्ट वाक्य एवं वाक्यार्थ की अवि- 
भाज्यता का अपना ही मत प्रस्तुत किया है | अन्तिम तीनों मतों द्वारा उसके मत की 
व्याख्या की जा सकती है । 

१०७ आधुचिक दुष्टि - वाक्य की परिभाषा एवं स्वरूप के इस प्रकरण को समाप्ति 
से पूर्व, वाक्य के विषय में, कुछ नवीन धारणाओं पर भी एक दृष्टि डाल लेना अनु- 
चित न होगा, ताकि भर्तृ हरि के मत की वैज्ञानिकता पूर्ण स्पष्ट हो सके | गाडिनर 
के शब्दों में, वाक्य उस शब्द था शब्द-ससूह को कहते हैं, जिससे किसी अभिषेय को 
पूर्ण अभिव्यक्ति सिलती है ।* वे ही अन्यत्र लिखते हैं, वाक्य उस पूर्ण-अभिव्यक्ति को्‌ 
कहते हैं, जिसके बाद बकता श्ान्त हो जाता है। गाडितर की इस परिभाषा का 
समर्थन एक अज्ञात अरब बैयाकरण की इस परिभाषा से भी होता है - वाक्य वह 
है, जिसके बाद चुप रह जाना ही उचित प्रतीत होता है । भतृ हरि ने इसे प्राप्त- 
रूपविभागाया: यो वाचः परमो रस: (वा० १.१२) के रूप में कहा है। येस्पर्सन 
इस प्रकार कहते हैं, “निराकांक्ष मानुषी अभिव्यक्ति को वाक्य कहते हूँ ।* गाडिनर 
की प्रथम परिभाषा तथा येस्पर्संतन की इस उकक्‍्ति का भतृ्‌ हरि की “निराकांक्षस्य स्वतः 
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की युक्‍्ति से पूर्ण मेल बैठता है। जोसुहा व्हाट्माऊ तथा कई अन्य भाषा-शास्त्री 
वाक्य के रचना-पक्ष की पुर्णता पर बल देते हैं ।* 

किन्तु, भतृं हरि का युक्ति-क्रम यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि वेया- 
करणों ने इस रचना-पक्ष की पूर्णता पर बल देकर जिस सत्य कौ उपेक्षा की थी, उसे, 
रचना पक्ष के अतिरिक्त, भाव या अर्थं-पक्ष पर विचार करके ही पाया जा सकता 
है। भत्‌ हरि की उपलब्धि, आज के भाषा-तत्व की दृष्टि से भी, पूर्ण व निर्दोष है। 
कदाचित वह कुछ अधिक वेज्ञानिक ही है । 


| है ६६५७५ ०७ हिल आहत उत्तर कक, ० हे ह । के 3 हा हे द द छ द 
है... * * पह 3) 8 प्रकार  8एसॉक०४० ००४70 (7.97878206, 2४4.., 


सी, ९ 
हे 





शब्द का महत्व 


१०८. दाब्द-रूप -- पहले कहा जा चुका है कि भतृ्‌ हरि ने छाब्द का प्रयोग दो अर्थों 
में किया है : वाणी और इहंब्द (प्रातिपदिक,धातु, आदि रूप) । वाक की चर्चा पहले 
अध्यायों में पर्याप्त हो चुकी है। उन्हीं में शब्द-विषयक कुछ चर्चा भी आ चुकी है । 
यहाँ हम भत हरि की शब्द-सम्बन्धी मान्यताओं की विवेचना किचित्‌ स्पष्टतर रूप में 
करना चाहेंगे । शब्द की व्यक्तिगत स्थिति, शब्द का रूप और स्वरूप, अर्थ से उसका 
सम्बन्ध, तथा उसकी वाक्य में स्थिति आदि ऐसे विषय हैं, जिन पर अधिक विचार 
अपेक्षित है । प्रस्तुत अध्याय में हम भत्‌ हरि की शब्द-सम्बन्धी वेज्ञानिक घारणाओं 
पर ही विचार करेंगे । उसके स्वरूप और अर्थ से सम्बन्ध आदि पर बाद में विचार 
किया जाएगा। वाक्य को वाणी की इकाई मानने के बाद भी शब्द के विषय में यह 
जर्चा आवश्यक है, क्योंकि उसे भी अर्थात्मक मान्यता प्राप्त है । 
१०६. “शब्द-ब्रह्म' की धारणा--शब्द के विषय में भत्‌॒ हरि की सर्वाधिक महत्वपूर्णा 
दैन उसकी शब्द-ब्रह्म-विषयक धारणा है । इस विषय में उससे पूर्व बहुत से आचार्यों 
'ने विविध रूप में पर्याप्त लिखा था, किन्तु इतनी स्पष्टता, समग्रता, युक्ति-सुलभता 
एवं वैज्ञानिकता के साथ इसे कोई अन्य प्रस्तुत॒त कर सका। चार पद, सात विभ- 
'क्तियाँ, तीन काल, तीन पुरुष, दो उपग्रह, तीन वचन आदि विविध अंगोंपांगों के 
कारण शब्द को 'महान्‌' अथवा महादेव” बताया गया ।* दूसरी ओर, वंशेषिक दर्शन 
ते आकाश तत्व” का गुण शब्द! को बताया। आकाश नित्य व अविनाशी है। अतः 
उसका गुण - शब्द - भी नित्य और अविनाशी माना जाना चाहिए। आज का विज्ञान 
भी आकाश को 'ईथर' मानता है और शब्द की उत्पत्ति व विस्तति का माध्यम-स्थल 
उसे ही स्वीकार करता है ।* वैज्ञानिक दृष्टि से भी शब्द की सत्ता कभी नष्ट नहीं. 
होती, क्योंकि यह 'ईथर' की तरंगों के साथ-साथ धीरे-धीरे फैलता जाता है। यास्क 
ते इस भावना को भी कदाचित समझा होगा । किन्तु, शब्द के सावेत्रिक, व्यापक, एवं 
आद्चत्तिश्ील प्रयोग को देखकर उसने “व्याप्तिमत्वात्तु शब्दस्थ (नि० १. २. ४.) के 
द्वारा उसकी जिस व्याप्तिमत्ता का संकेत देना चाहा, वह भाषा-वज्ञानिक दृष्टि से 


१. द्वितीय अध्याय, च्छेद -२६। २. चत्वारिश गाः... । महा० १. १. १। 
३. आकादा को ईथर न मानने वाले भी ध्वनि-तरंगों को वहन करने की उसको 


सामथ्य मानते हें । 
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अधिक महत्वपूर्ण थी। एक ही शब्द किस प्रकार नये-नये रूप ग्रहण करके भो अपने 
मूल से विचलित नहीं होता, प्रत्युत केनद्बस्थ रहता है - इस सत्य की ओर यास्क ने 
ही पहले-पहल इंगित किया | पतंजलि ने 'महान्‌ देव: की व्याख्या अवश्य की, किन्तु 
वे उसमें भाषा-वेज्ञातिक दृष्टि न ला सके; यद्यपि सप्तह्ञीपा बसुमती' आदि कहते 
हुए उन्होंने शब्द की नित्यता को ठोस भाषा-वज्ञानिक युक्ति के आधार पर भी सिद्ध 
कर दिया । यास्क ने शब्द को अर्थनित्य: कहा था। पतंजलि ने शब्द की परिभाषा 


ही कर दी -- जिससे किसी पदार्थ या अर्थ का विनिश्चय हो' : श्रतीतपदार्थकों हि 


ध्वनि: लोके शब्द: (महा० १. १.१) । उन दोनों ने हो उसे अर्थनित्य स्वीकार किया; 
अतः पाणिनि के अथंवत्‌ ” की अपेक्षा वे कुछ अधिक व्यायक्र परिभाषा में चले गए 
दूसरी ओर, योगदर्शन, वेदान्त एवं शैवदर्शन के माध्यम से अरह्य-विषयक एक नई 


धारणा बल पकड़ रही थी। पतंजलि द्वारा प्रणीत योगदर्शन के विस्तृत अनुशीलन ने 


जिस बाद की धारणा को पृष्ट किया, वह कालान्‍्तर में, वाद-ब्र ह्म के रूप में, उक्त 


: दशेनों में सम्पुष्ट हुई । वेदान्त ने ब्रह्म को शुद्ध ब्रह्म कहा, तो शैवदर्शन ने उसे नाद- 


ही स्वीकार किया । भत्‌ हरि की शब्द-ब्रह्म सम्बन्धी धारणा पर उक्त सभी 


धारणाओं का प्रभाव पड़ा है। किन्तु, नाद-ब्रह्मय का रूपान्तरमात्र ही उनके 'शब्द-. 
ब्रह्म को नहीं कहा जा सकता । नाद-बअह्य' के सिद्धान्त ने स्फोट-सम्बन्धी विचार को 


सम्पुष्ट किया । किन्तु, जहाँ 'नाद-बअह्य की धारणा केवल “ब्रह्म का आध्यात्मिक रूप 


स्पष्ट करने में सहायक है, वहाँ शब्द-ब्रह्म' की धारणा 'शब्द' के महत्व, उसकी व्या-- 


पकता, आदि को आधार बना कर चली है। शब्द को ब्रह्म कहते ही जितनी भी 
सम्भावनाएं उठ सकती हैं, भत हरि ने उन सबका ध्यान रखा है। उसने शब्द को 


ब्रह्म केवल प्रशंसा के लिए नहीं कहा, बल्कि, शैवों. के नाद-सिद्धान्त एवं. सब्थनः: 


सिद्धान्त का पूरा-पूरा अध्ययन करके, शब्द और ब्रह्म की तुलना की है । शैवों का 


विवत्त-सिद्धान्त भी वहाँ पूरी तरह अनुकृत हुआ है । किन्तु, यह सब शुद्ध भाषा-वैज्ञा- 


निक आधार पर ही हुआ है। अतः इस सिद्धान्त की उपस्थापना में उन्हें अन्यों से 
भिन्‍न सानना अधिक उचित है । 


११०. भर्त हरि की व्याख्या - शब्द-ब्रह्म की भत्‌ हरि प्रणीत व्याख्या को हृदयंगरम- 
करने के लिए हमें उसकी दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टियों को एक दूसरे का.उपका-- 


रक मानना होगा । केवल दार्शनिक व्याख्या करके हम एक महान्‌ अ्रम का सृजन 


करेंगे, जब कि केवल बेज्नानिक दृष्टि हमें सत्य तक ले जाकर भी, उसे पूरी तरह हृदयंगम 
ने करा सकेगी । प्रथम काण्ड (ब्रह्म-काण्ड) के प्रथम दस इलोकों के अध्ययन से हमें 


£*« सहा० १. १. १ है २. अर्थनित्यः परीक्षेत (नि० २..१. ३.) । 
३. अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (पा० है. २. ४५.)।॥ . .. 





दाब्द का महत्व १०७ 
उनकी मान्यता के शब्द-ब्रह्म का पूरा आभास हो जाएगा । कुछ-व्याख्याकारों ने प्रायः 
इन सभी इलोकों को उनके दार्शनिक रूप एवं अध्यात्मवादी प्रवत्ति को स्पष्ट करने 
के लिए उद्धृत किया है । किन्तु, इनकी सही व्याख्या इन्हें भाषा-तत्व (लि?ग्विस्टिक्स) 
की आधारभूत स्थापनाओं के रूप में सिद्ध कर देगी ।' यहाँ हमें इंच सब पर क्रिक 
दृष्टि डालनी अधिक उचित एवं सावसर रहेगी । 

१११. अनादि-निधन : अक्षर -- सवंप्रथम भत्‌ हरि ने शब्द को अनादि-निधन कहा 
है। शब्दों नित्यः या अर्थनित्यः कहने वालों ने शब्द की नित्यता को जिस आधार 
पर सिद्ध किया है, अनादि-निधन उसी की दूसरी व्याख्या है। वेज्ञानिकदृष्ट्या भी 
यदि आकाश (ईथर) तत्व अविनश्वर और अनादि है, तब उसमें होने वाली गृणरूप 
ध्वनि (शब्द) भी नित्य है। लौकिक दृष्टि से भी शब्द-प्रयोग का न तो आदि जाना 
जा सकता है, न उसका अच्त ही निश्चित होता है। वह एक समय में नवष्टप्राय सा 
होकर भी पुनः प्रयोग में झा सकता है । 'महान्‌ हि शब्दस्थ प्रयोगविषयः; सप्तद्वीपा 
वसुमती, त्रयो लोकाः, चत्वारो वेदा:, साइ गा: सरहस्या:, बहुधा भिस्ताः, एकशतम- 
ध्वयु शाखा: (महा० १. १. १), इत्यादि प्रकरण द्वारा पतंजलि शब्द की व्यापकता 
एवं उसकी नित्यता को लौकिकदृष्टया सिद्ध करते हैं। किन्तु, भतृ हरि, किसी शब्द- 
विशेष के जन्म या मरण की बात न लेकर, 'शब्द-तत्व' की बात कर रहे है। शब्द आ 
सकते हें, रह सकते हैं, अप्रयुक्त होकर अदृश्य हो सकते हैं । किन्तु, शब्द-तत्व तो 
सृष्टि रचना के प्रथम प्रयास से आज तक चलता ही आया है, और चलता रहेगा भी । 
फिर, यह शब्द और शब्द-तत्व नित्य ब॒हणशील (ब्रह्म) भी है। ब्रह्म! के जो 
अनेकानेक अर्थ अनेक रूप में लिये गए हैं, उन सब के मूल में बृहणशीलता एवं 
प्रसरणशीलता का भाव है ही । यह ब्‌ हणशीलता या प्रसरणशीलता वस्तुतः किस रूप 
में हो सकती है ?, इसका वैज्ञानिक उत्तर भत्‌ हरि स्वयं देते हैं : परस्तु शब्दसन्तानः 
प्रचयापचयात्मक: (वा० १. १०३) । ध्वन्तियाँ उठ कर मिट जाती हैं । शब्द दी 
हो या हस्व, उसका स्फोट तत्क्षण ही हो जाता है। फिर भी एक “विस्तार है, 
घटा-बढ़ी के रूप में निरन्तर चलता रहता है | यह अथ-विस्तार ही शब्द को व्यापक _ 
से व्यापकतर बना देता है । यदि ब्रह्म का अर्थ, ब हराशील न करके, ज्ञान भी किया 
जाय, तो भत हरि भी अन्यत्र उसकी ज्ञान-मूलकता का स्पष्ट उद्घोष करते हैं 


न सोउस्ति प्रत्ययों लोके यः शब्दानुगरमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते ॥ बा० १: १२४॥ 
और, फिर वह शब्द तत्व है अक्षर : अहीत । शब्द-प्रयोग के आधिक्य में भी वह व्यय 


१. सुर्यवारायण शुक्ल की चौखस्‍्बा सीरीज्ञ में प्रकाशित टीका सें व्याकरणात्सक दृष्ठि 
अपनाई गई है । क्‍ हम 
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था हीन न होकर बद्धमूल एवं बु हणशील ही होता जाता है। ऐसा “शब्द-तत्व” 
केवल नाम से ही ब्रह्म नहीं है, प्रत्युत, अध्यात्म के ब्रह्म .की भाँति, वह भी जगत्‌ 
की प्रक्रिया का स्रोत एवं परम निधान है। ब्रह्म से ही यह जगत्‌, स्पन्दन-प्रक्रिया 
द्वारा, जन्म लेता है तथा उसी में अन्ततः लीन हो जाता है । इसी प्रकार दब्द-ब्रह्म 
के विवत्त से ही वह दब्दराशि उत्पन्न होती है, जो विश्व के किसी भी प्रकार के 
व्यवहार का माध्यम बनती है । जगत का पारस्परिक व्यवहार इस शब्द-तत्व के 
सहारे ही आरम्भ होता है: उसकी सुषुप्ति में जागतिक व्यवहार भी मृक हो 
जाते हैं । द 0 
अनादिनिधरनं ब्रह्म, शब्दतत्वं यदक्षरम । 
विवत्तंतेष्यमावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ बा० १. १॥ 
इसे केवल पर्यन्ती-वाक से सम्बद्ध मान बेठना अभ्रमकारक ही होगा ।* 
११२. दाब्द एक है - भत्‌ हरि के वाक्यपदीय का दूसरा इलोक इस प्रकार है :-- 
एकमेव यदाम्नातं भिन्‍नशक्तिव्यपाश्रयात्‌ । 
अपृथक्त्वेषपि दाक्तिस्यः पृथकत्वेनेब वत्तेते ॥| बा० १. २ ॥। 
उतत्व के रूप में शब्द एक और अविभाज्य है। विभिन्‍न उपायों का आश्रय लेकर उसे 
विभिन्‍न वर्मों में बाँद दिया जाता है । फिर, यह वर्गभेद चाहे संज्ञा, क्रिया, उपसर्गादि 
का हो, उद्देश्य-विधेयादि का, प्रकृतिप्रत्ययादि का, अथवा कार्य एवं नित्य आदि का हो । 
क्रियमाण ये विभाग केवल कल्पितमात्र हैं। इनका वास्तविक आधार कुछ भी नहीं 
है । इन में बाँठा जाकर भी वह एक-दूसरे से, तथाकथित द्वारा, विभाजन अविच्छेद् है।' 
यह विभाजन-अक्रिया यहीं तो समाप्त नहीं होती । काल वृत्ति, संख्या, गुण, पुरुष, उप- 
ग्रह, लिग आदि को लेकर विविध प्रकार के भेदोपभेद किये जाते हैं । क्या वे भेद एक 
ही तत्व के नहीं हैं? उदाहरणार्थ क्रिया या भाव एक ही है। किन्तु, वही भाव विविध 


पक्षों या कालों के आधार पर ६ भागों में बाँठा लिया . जाता है : षड़ भावविकारा ' 





१. यहाँ विवर्त्त था वि--ब॒त्‌' के भत्‌ हरिकृत अन्य प्रयोगों को देख लेना भी अभीष्द 
होगा । इस काण्ड के १८६, ११२, ११७, तथा १२० इलोकों में वे इस प्रयोग को 
दोहराते हैं । १८ में वे 'तमसि ज्योतिः शुद्ध विवत्तेत! कहकर स्थिति, उदगस, प्रसार 
और लीनता की बात एक साथ ही कर रहे हें । प्रकरण है 'परं ब्रह्म (बा० १. २२) 
का : व्याकरण द्वारा प्राप्य दाब्द-बरहा का। ११२ में परिणमन और उद्गम की 
भावना है। ११७ में विवर्त्तमानाशक्ति की चर्चा है। वहाँ इस विवत्ते का परिणाम 
भेदवान्‌ उच्चरित रूपों को माना गया है। १२६ में भूतकालिक प्रयोग के द्वारा 


उत्पत्ति की चर्चा है। परिणामतः इस, प्रथम, इलोक में भी इन अर्थों से, समवेत रूप 


में ही, उनका अभिप्राय है; विवत्तबाद से नहीं। 
२. दीका, सुूर्यतारायण शुक्ल द्वारा, बा० १. १३ 
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भवन्तीति वाष्यायणि: ; जायते, इस्ति, विपरिणमते, वरद्धेते, इपक्षीयले, विनवयतीहि 
(नि० १. २. 5) । तथाकथित जन्म से लेकर विनाश तक किसी भी भाव की छह 
अवस्थाएँ होती हैं । वे अवस्थाए काल को आधार बनाकर ही एक दूसरे से सिन्‍न 
मानी जाती हैं । एक ही भाव को विभिन्‍न दृष्टिकोणों से देखने मात्र का परिणाम ही यह 
विभाजन है। इस सत्य को यास्क्र भी जानते थे : जायते इति पुर्वंभावस्य आदिमाच७्टे । 
नापरसावश्ाचष्ठे, न प्रतिषेधति, इत्यादि (नि० १. २. ६) । किसी अन्य स्थिति का 
निषेध न होकर एक विशिष्ट स्थिति का कथनमात्र ही है, इस विभाजन का आधार | 
अन्यथा, भत॒ हरि जानते हैं कि जन्मादि विकारों के कारण भाव या क्रिया का विभा 
जन अवेज्ञानिक एवं असत्य है। जन्म और विनाश अथवा आविर्भाव और तिरोभावः 
उसकी दृष्टि में एक हैं ।' विभिन्‍न भाव-विकार एक ही सत्ता के विविध उपाश्नयों से 
प्राप्त विभाग हैं । इसीलिये उन्होंने कहा : 

अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाशिता: । 

जन्मादयों विकाराः घड़ भांवभेदस्य योनय : ॥ बा० १. ३ ॥ 

अर्थात्‌, ये छहों विकार इस एक तत्व (शब्द-ब्रह्म) के विविध अंझों के ही द्योतक हैं, 
किसी सम्पूर्ण सत्ता के नहीं ।' 
१०३. अन्य युक्तियाँ - शब्द-ब्रह्म के इस सर्बबीजत्व अथवा मौलिक एवं तात्विक रूप 
की चर्चा करते हुए वे आगे कहते हैं : जिस प्रकार ब्रह्मवादी ब्ह्न को ही भोवता, 
भोकक्‍्तव्य एवं भोग आदि रूपों सें विभकत करके इस विश्व को उस एक तत्व की ही 
लीला स्वीकार करते हूं, उसी प्रकार यह दाब्द-ब्रह्म भी इस पारस्परिक व्यवहारलीला 
का एकमात्र मूल है : शब्द, अथ्थ, एवं प्रतिभा के रूप में यही अपनी स्थिति बनाये 
रखता है। अगले तीन इलोकों में (वा० १.५-७) में भतृ हरि ने शब्द-ब्रह्म की' 
प्राप्ति का उपाय बेद को माना है: ज्ञान या बेद एक और नित्य है । वह अविभाज्य 
है। पर इसके भी विविध भेद कल्पित किये ही गये हें। प्रत्येक ने अपनी-अपनी शाखा 
का महत्त्व प्रदरशित करना चाहा है, यद्यपि तत्व सबका एक ही है। विधिध शाखाएँ 
हों या स्मृतियाँ, उनका प्रयोजन ज्ञात हो या अज्ञात, उन्तकी कल्पना विविध ठथ्यों 
के आधार पर की गई है। एक ही सत्य को वे विविधतामयों उद्घोषणामात्र 
हें। परन्तु, ज्ञान की नित्य एकता को पहचानने वाले उनकी सौलिक एकता को पह 
चानते हूँ / ओर, 'फिर इस एक तत्त्व (शब्द-बरह्योदभव ज्ञान) के अनेकविध अर्थ- 
वादों या मान्यताओं को अंगीकार करने का अर्थ है, अपने अज्ञान को स्वीकार करना। 
हम स्वयं अपने संशय का प्रदर्शन ही इन विविध वादों के माध्यम से करते हैं! (वा० 
१.८) । इसलिये, सत्य तो यह है कि हमें शुद्ध शब्द-ब्रह्म की उपलब्धि में यत्नशीलः 


१३. घा० ३३.५६, ६०; है.प.२५, २७. २. वा० १.४ 
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रहना चाहिए, न कि उसके बाह्य भेदों में उलझ कर ही रह जाना चाहिए । भाषा-तत्व 
का यदि सत्य-ज्ञान हो जाए तब, एक पद का पूर्ण ज्ञान हो या सम्पूर्ण शास्त्रों का, 
उसका मूल्य एक बराबर ही हो जाता है | श्रुति ने भी एक पद के ज्ञान में यही,लाभ 
बताया है : एकः शब्द: सम्यस्झातः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके कामधुस्भवति (महा० सूत्र 
६.१.८४) ।' इस एक शब्द को प्रणबरूप या ब्रह्मरूप कह सकते हैं । जिसने शब्द- 
ब्रह्म की वास्तविकता को जान लिया, उसके लिये शब्दों की संख्या का महत्त्व ही नहीं 
रह जाता । सत्य एक है, वाद अनेक हैं। उन विविध वादों या रूपों के आवरण के 
तीचे भी सत्य ढका नहीं जा सकता । इसी प्रकार शब्द-ज्ञान के तथाकथित विस्तार के 
पीछे भी शब्द-तत्व की वास्तविकता छिपी नहीं रहीं रह सकती । अतः: उस एक शब्द- 
तत्व की उपलब्धि भी समस्त ज्ञान की उपलब्धि का कारण बन सकती है। 

सत्या विशुद्धिस्तत्नोकता विद्य बेकपदागमा । 

युक्‍ता प्रणवरूपेण सर्ववादाविरोधिना ॥ वा० १.६ ॥। 

इस प्रकार शब्द-ब्रह्म या शब्द-तत्व ही सब विद्याओं का मूल ठहरता है । उन 
विद्याओं के ध्येय भिन्‍न-भिन्‍न ठहर सकते हैं, क्योंकि उनका आधार लोक-परक होता 
है । फिर भी, उन सबके प्रसार, प्रचार और संवर्धन का माध्यम शब्द-सिद्धि ही है । 

विधातुस्तस्य लोकानामहः गोपाह गनिबन्धता: । 

विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतव: ॥॥ बा० १.१० ॥। 
शब्द की साधना ही शब्द-बह्ाय के सहभोग एवं आस्वाद का आनन्द देतो है। अतः 
शब्द रचना, शब्द-प्रवत्ति एवं उसको प्रसरणशीलता का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है ।' 


११४. कुछ विवेच्य शब्द - उक्त दस इलोकों पर गम्भीर दृष्टिपात करने के बाद 


यह स्पष्ट हो जाएगा कि भतृ हरि की शब्द-ब्रह्म-विषयक धारणा पृण बेज्ञानिक है। 
इस प्रसंग में ब्रह्म, विवत्त, शक्ति तथा सर्बबीज आदि दाब्दों पर विशेष ध्यान देना 


होगा । ब्रह्म का अर्थ हम कुछ भी लें, उसमें 'बहण' या विस्तार - अथवा निरन्तर 
गतिमयता - का भाव तो रहेगा ही -।* शब्द इस अर्थ में अनादि-निघन नहीं है कि वह 
कभी लुप्तरूप नहीं होता । बल्कि, वह ऐसा इसलिये है कि उसका विस्तार, प्रयोग, अथवा' 
आकृतिगत परिवतंन-परिवद्धन निरन्तर होता रहता है। और, इस प्रकार उसका 
_अ्रयोग नैरन्तयं-सिद्ध रहता है। फिर, यह 'ब्रह्म' शब्द, शब्द-रूपों के लिये व्यवहृत न 
होकर, शब्द-तत्व या वाक्‌-तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। उस वाक्‌-तत्व का ने आदि 
विनिश्चित किया जा सकता है, न अन्त। वह वाक्‌-तत्व ही नाना पद-रूपों में विभकत 


. भत हरि ने इसे इस प्रकार पढ़ा है : "एक: दाब्दः सम्यग्लातः शास्त्रादिय प्रयुक्त: 
स्वयं लोके ऋमधुग्भवति' (त्रिपदी ढी० १.१.१) २. बा० १-१३२ 


३. विस्तत-विवेचना के लिए देखें डॉ० प्रो० गोण्डा की 'फिशीाए वर, 
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होकर भी अविभकक्‍त रहता है । फिर भी वह निरन्तर गतिशील एवं प्रदृद्धिशील है । 
विवत्त शब्द कुछ अधिक उलझन भरा है। इसका अर्थ 'प्रलय' या “अन्त' कर 
बेंठना ठीक नहीं है। “अथंभावेन बविवत्तेते” में विदत्ति, विवति, एवं “व्यादत्ति' 
तीनों के भाव आ जाते हैं । भावों का आदान-प्रदान एवं जागतिक प्रक्रिया का क्वास- 
विकास इसी शब्द-तत्व पर आधारित रहता है। “विद्धत्ति' अर्थ है विशिष्ठरूपा 
स्थिति । 'विह्वति' का अर्थ है विस्तार । “्याद्त्ति' का अर्थ है पुनः लौट आना। 
शब्द प्रयोगिक रूप में स्थिर रहता है। इसे ही हम उसकी धारणा-दक्ति 
(पावर ऑफ रिटेंशन) कह सकते हैं । उसमें अर्थ सम्बन्धी संकोच-विस्तार की शक्ति 
रहती है; यह उसकी बिस्तार-हक्ति (पावर ऑफ एक्सपेंशन ) है | वह पुनः-पुन: नव- 
नव रूप में व्यवहार में आता है, यह उसकी व्यावर्तन' की शक्ति (पावर ऑफ रिवाइवल) 
कही जा सकती है । ये ही तीनों गक्तियाँ विवत्त द्वारा अभिह्िित होती हैं । जगत की 
प्रक्रिया की स्थिति, विकास एवं व्यावत्तंत - सब - इसी शब्द-प्रयोग पर आधारित 
होता है: अथप्रवत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम (वा० १.१३) ! 
११४. शत - विवत्त के प्रसंग में शक्ति की स्पष्ट व्याख्या आ चुकी है। धारणा, 
विस्तार, एवं व्यावत्तेव की शक्तिय। ही शब्द को वास्तविक शक्ततियाँ हैं। शक्तिग्रह 
की व्याख्या वस्तुत: इन तीन शक्तितियों की स्वीकृति से ही की जा सकती है। इन 
शक्तियों की ही भिन्‍नता के कारण हम दब्द-प्रयोग की विभिन्‍न स्थितियों को एक ही 
शब्द-तत्त्व' में गहीत न कर, उन्हें विभिन्‍न नामों से स्मरण करते हैं। धारणा या 
स्थिति-शक्ति को स्वयं भत्‌ हरि कालदाक्ति (वा० १.३) कहते हैं। उसके कारण ही 
क्रियाओं के विविध प्रयोगाह रूपों में भावकय होने पर भी उन्हें छः भेदों में बाँठ लिया 
जाता है। परन्त, यह शक्ति भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखती । वस्तुतः ये सभी 
गक्तियाँ शब्द' की हैं, और उसी के आश्रित हैं । इन्हें शब्द की नियामिका नहीं कहा 
जा सकता । शब्द का वास्तविक महत्त्व तो है, उसके सर्बंबीज होने में । शब्द धातु या 
ध्रातिप्रदिक के रूप में तो सर्वबीज है ही, समस्त ज्ञान-विज्ञान का आधार होने से 
जी बह सर्वजीज है । उसकी विविध शक्तियों का परिणाम ही नाना वाक्‌-विस्तारों के 
रूप में सम्मुख आता है.! । 
9१६. सर्वबीजत्व - इस प्रकार इन चार शब्दों में ही भतृ हरि की शब्द-बहां 
सम्बन्धी घारणा स्पष्ट हो जाती है। गति (ब्रह्म) एवं स्थिति-विस्तार-व्यावत्तन 
(विवर्त ) के द्वारा अपनी विविध शक्तियों को प्रदशित करता हुआ शब्द-तत्त्व ही 
सर्वबीज बनता है। सर्ववीज' की इस धारणा को स्पष्टता से समझने के लिए हमें 
बब्द-विषयक, भत हरि के, एक और विचार की भी छाव-बीन करनी होगी । उन्होंने 


१. विवत्त की अन्य चर्चा के लिए देखें अनुच्छेद १११ की प्रधस टिष्यंणी।: 
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रहना चाहिए, व कि उसके बाह्य भेदों में उलझ कर ही रह जाना चाहिए । भाषा-तत्व 
का यदि सत्य-ज्ञान हो जाए तब, एक पद का पूर्ण ज्ञान हो या सम्पूर्ण शास्त्रों का, 
उसका मुल्य एक बराबर ही हो जाता है । श्रुति ने भी एक पद के ज्ञान में यही लाभ 
बताया है: एक: शब्द: सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके कामधुस्भवति (महा सूत्र 
६.१.८४) ।* इस एक शब्द को प्रणवरूप या ब्रह्मरूप कह सकते हैं । जिसने झब्द- 
ब्रह्म की वास्तविकता को जान लिया, उसके लिये शब्दों की संख्या का महत्त्व ही नहीं 
रह जाता । सत्य एक है, वाद अनेक हैं। उन विविध वादों या रूपों के आवरण के 
नीचे भी सत्य ढका नहीं जा सकता । इसी प्रकार दब्द-ज्ञान के तथाकथित विस्तार के 
पीछे भी शब्द-तत्व की वास्तविकता छिपी नहीं रहीं रह सकती । अत: उस एक शब्द- 
तत्व की उपलब्धि भी समस्त ज्ञान की उपलब्धि का कारण बन सकती है। 

सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्य बंकपदाग्मा । 

युक्‍ता अणवरूपेण सर्ववादाविरोधिना ॥ वा० १.६ ।॥। 

इस प्रकार शब्द-ब्रह्म या शब्द-तत्व ही सब विद्याओं का मूल ठहरता है| उन 
विद्याओं के ध्येय भिन्‍न-भिन्‍न ठहर सकते हैं, क्योंकि उतका आधार लोक-परक होता 
है । फिर भी, उन सबके प्रसार, प्रचार और संवर्धन का माध्यम शब्द-सिद्धि ही है । 

विधातुस्तस्य लोकानामहः गोपाडः गनिबन्धना: । 

विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतव: ॥ बा० १.१० ॥ 
शब्द की साधना ही शब्द-ब्रह्म के सहभोग एवं आस्वाद का आनन्द देतो है। अतः 
शब्द रचना, शब्द-प्रवत्ति एवं उसकी प्रसरणशीलता का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है । 
११४. कुछ विवेच्य शब्द - उक्त दस इलोकों पर गम्भीर दृष्टिपात करने के बाद 
यह स्पष्ट हो जाएगा कि भतृ हरि की शब्द-ब्रह्म-विषयक धारणा पूर्ण वैज्ञानिक है। 
इस प्रसंग में ब्रह्म, विवत्त, दक्ति तथा सर्वबीज आदि शब्दों पर विशेष ध्यान देना 
होगा । ब्रह्म का अर्थ हम कुछ भी लें, उसमें 'बहण' या विस्तार - अथवा निरन्तर 
गतिमयता - का भाव तो रहेगा ही .।* शब्द इस अर्थ में अनादि-निघन नहीं है कि वह 
कभी लप्तरूप नहीं होता । बल्कि, वह ऐसा इसलिये है कि उसका विस्तार, प्रयोग, अथवा 
आक्ृतिगत परिवर्तन-परिवरद्धव निरन्तर होता रहता है। और, इस प्रकार उसका 
प्रयोग नरन्‍्तय-सिद्ध रहता है। फिर, यह '“ब्रह्म' शब्द, शब्द-रूपों के लिये व्यवहृत न॑ 
होकर, शब्द-तत्व या वाक्‌-तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। उस वाक्‌-तत्व का न॑ आदि 
_विनिश्चित किया जा सकता है, न अन्त। वह वाक-तत्व ही नाना पद-रूपों में विभकत 





१. भत हरि ने इसे इस प्रकार पढ़ा है : 'एकः दब्दः सम्यग्ल्ातः शास्त्रादिय्‌ प्रयुक्त: 
स्वय लोके रछामधुस्भवति' (त्रिपदी ढी० १.१.१) । २. बा० १.१३२ 


३. विध्तत-विवेचना के लिए देखें डॉ० प्रो० गोण्डा की डिक: 
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होकर भी अविभकत रहता है | फिर भी वह निरन्तर गतिशील एवं प्रद्द्धिशील है । 
विवत्त शब्द कुछ अधिक उलझन भरा है। इसका अर्थ 'प्रलय' या “अन्त' कर 
बंठना ठीक नहीं है। “अथंभावत विवत्तेते! में विद्ृत्ति, विवि, एवं व्याव्त्ति' 
सीनों के भाव आ जाते हैं । भावों का आदान-प्रदान एवं जागतिक प्रक्रिया का क्वास- 
विकास इसी शब्द-तत्व पर आधारित रहता है। “विद्वत्ति' अर्थ है विशिष्टरूपा 
स्थिति । विद्वति' का अर्थ है विस्तार । “्याद्त्ति' का अर्थ है पुनः लौट आना। 
शब्द प्रयोगिक रूप में स्थिर रहता है। इसे ही हम उसकी धारणा-शक्ति 
(पावर ऑफ रिटेशन) कह सकते हैं । उसमें अर्थ सम्बन्धी संकोच-विस्तार की शक्ति 
रहती है; यह उसकी विस्तार-शक्ति (पावर ऑफ एक्सपेंशन ) है। वह पुनः-पुनः नव- 
नव रूप में व्यवहार में आता है, यह उसकी व्यावरतंत' की शक्ति (पावर ऑफ रिवाइवल ) 
कही जा सकती है। ये ही तीनों शक्तियाँ “विवत्ते' द्वारा अभिहित होती हैं। जगत्‌ की 
प्रक्रिया की स्थिति, विकास एवं व्यावत्तेन - सब - इसी शब्द-प्रयोग पर आधारित 
होता है: अर्थप्रवत्तितत्त्वानां बब्दा एवं निबन्धनम (वा० १.१३) । 
११४५. शत - विव्े के प्रसंग में शक्ति की स्पष्ट व्याख्या आ चुकी है। धारणा, 
विस्तार, एवं व्यावत्तंत्र की शक्तिया ही शब्द की वास्तविक शक्तियाँ हैं। शक्तिग्रह 
की व्याख्या वस्तुत: इन तीन द्ाक्षितयों की स्वीकृति से ही की जा सकती है । इन 
शक्तियों की ही भिन्‍नता के कारण हम शब्द-प्रयोग की विभिन्‍न स्थितियों को एक ही 
शब्द-तत्त्व' में गृहीत व कर, उन्हें विभिन्‍न नामों से स्मरण करते हैं। धारणा या 
स्थिति-शक्ति को स्वयं भत हरि कालशरक्ति (वा० १.३) कहते हैं। उसके कारण ही 
क्रियाओं के विविध प्रयोगाह रूपों में भावक्य होने पर भी उन्हें छः भेदों में बाँठ लिया 
जाता है। परन्त, यह शक्ति भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखती । वस्तुत: ये सभी 
गक्तियाँ दाब्द' की हैं, और उसी के आश्रित हैं । इन्हें शब्द की नियामिका नहीं कहा 
जा सकता । दाब्द का वास्तविक महत्त्व तो है, उत्के सर्बबीज होने में । शब्द घातु या 
ब्रातिप्रदिक के रूप में तो सर्वबीज है ही, समस्त ज्ञान-विज्ञान का आधार होने से 
भी वह सर्बज्षीज है । उसकी विविध इक्तियों का परिणाम ही नाना वाक्‌-विस्तारों के 
रूप सें सम्मुख आता है.। 5 ० 
११६. सर्वबीजत्व - इस प्रकार इन चार शब्दों में ही भत्‌ हरि की 'शब्द-बह्ं 
सम्बन्धी धारणा स्पष्ट हो जाती है। गति (ब्रह्म स्थिति-विस्तार-व्यावत्तन 
(विवर्त ) के द्वारा अपनी विविध शक्तियों को प्रदर्शित करता हुआ शब्द-तत्त्व ही 
सर्वक्षीक् बनता है। सर्वबीज' की इस धारणा को स्पष्टता से समझने के. लिए हमें 
-विषयक, भत हरि के, एक और .विचार की भी छान-बीव करनी होगी । उन्होंने 


१. भबिव्त की अच्य चर्चा के लिए देखें अनुच्छेद ११५ को प्रर्दंस हिष्यंणीत: 





श्श्र भाषातत्व और वाक्यपदीय 


यह विचार शब्द-तत्व और अनादि-निधन शब्दों के द्वारा व्यक्त किया है। यह तो 
स्पष्ट है कि भतृ हरि यहाँ शब्द' का प्रयोग प्रयोगाहँ शब्द-रूपों (पद) या उनके मूल 
रूपों (धातु-प्रातिपदिक ) आदि के लिए नहीं कर रहे । स्पष्टतः वे शब्द-मात्रा या 
वाक्‌-वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं। तत्त्वः का अर्थ है मूलभाव या 'मूलवृत्ति' | शब्द- 
प्रयोग की मूलवत्ति या उसका 'मूलभाव' अक्षर है, अहेय है। शब्द प्रयोग की मूल- 

त्ति नष्ट नहीं होती, भले ही किसी शब्द-विशेष का प्रयोग एवं प्रचलन बन्द हो या 
वह निरन्तर रूप में चलता रहे । शब्द को तत्त्व मानने का एक और भी कारण है ॥ 
'तत्त्वः का एक अर्थ गुण भी ठहरता है । भारतीय दर्शनों ने पंच-महाभूतों में एक भूत 
आकाझ को भी स्वीकार किया हैं। “शब्दगुणोध्यमाकाहझः के रूप में आकाश का गुण 
उन्होंने शब्द' को स्वीकार किया है। वर्तमान वैज्ञानिक धारणा के अनुसार भी 
आकाश (स्पेस) को ईथर तत्त्व से निमित माना गया है। इस इंथर के माध्यम से ही 
हजारों-लाखों मील दूर की भी ध्वनि हम तक पहुँच पाती है । “ईथर' शब्द-ध्वनियों 
के वहन का माध्यम है। 'शब्द' उसी में उठी तरंगों के रूप में रहता है। वर्तमान 
विज्ञान भी ऐसे शब्द को नित्य ओर अविनह्वर स्वीकार करता है। इस प्रकार, 
दाश्शनिक और वैज्ञानिक धरातल पर, शब्द आकाश का गुण ठहरता है, और इसीलिए 
अविनश्वर और नित्य है। इसके अतिरिक्त एक अन्य एतत्सम्बद्ध धारणा में भी 
भारतीय व पाइचात्य वेज्ञानिक एकमत हैं। ईथर में उत्पन्न विविध तरंगों के द्वारा 
ही शब्द का धारण एवं प्रसारण होता है।' ये तरंगें निरन्तर फंलती जाती हैं, धीमी 
भी पड़ती जाती हैं, किन्तु, फिर भी, नष्ट नहीं होतीं । इसे हम शब्द की व्यापनशील' 
वृत्ति कह सकते हैं। “व्याप्तिमत्वातु शब्दस्थ' का अर्थ भी बहुत कुछ यही है। 
निरुक्‍त (१.२.४) की यह उक्ति इसी आशय से प्रेरित है। दुर्गाचार्य ने अपनी टीका 
में इस सूत्र को व्याख्या शारीरिक व्याप्ति की दृष्टि से की है,, फिर भी उसका आधार 
आकाश-जन्यता ही है । परन्तु इसकी दो अन्य व्याख्याएँ भी की जाती हैं। एक के 
अनुसार शब्द व्यापनशीला बुद्धि को व्याप्त करने से व्याप्तिमान' है।* दूसरी के अनुसार 
उसका प्रयोग-क्षेत्र असीम है । पर इनसे भी अधिक युक्तिगम्य एवं वैज्ञानिक है भत्‌ हरि 





१. आजकल ब्रह्माण्ड-किरणों को भी, 'ईथर' के स्थान पर, शब्द की तरंगों का वाहकः 
माना जाने लगा है । 


२. शरीरे ह्मिधानासिषेयरूपा बुद्धिह दयान्तगंताकाश-प्रतिष्ठिता 
आदि (नि० १.२.४. दुर्गवत्ति ) 


हे « व्याप्तिभावसापन्न: ओज्रद्वारेणानुप्रथिदय प्रत्याय्यस्य बुद्धिं सर्वार्थरूपां० 
यु (बुगवक्ति नि० १.२.४) । 


- ४. “महास्‌ शब्दस्य प्रयोग जिधय: (भहां० १.१.१, वा० ५) । 





झब्द का महत्व > ११३ 


की यह युक्‍्ति 
अल्पे महति वा शब्दे स्फोटकालो न भिद्यते । 


परस्तु शब्दसल्तानः अ्रचयापचयात्मक: ॥| वा० अं १० ४ ॥ 
अर्थात्‌, 'शब्द' व्यापक है, अपनी आक्ृति' (फार्म) के कारण नहीं, अपने 'अर्थ- 
विस्तार' के कारण” । उस 'तत्त्व' का ही प्रपंच-विस्तार एक प्रयोगाह्ाँ वाक' है। 
११७. अनादि-निधन - यह विशेषण भी 'शब्द-तत्त्वः के लिए ही है। वैज्ञानिक 
दृष्टि से विचार करें या दाशनिक दुष्टि से - जन्म-ताश, आविर्भाव-तिरोभाव, या 
आदि-निधन आदि शब्द हमारी दृष्टि, पहुँच या बुद्धि की अपनी सीमाओं के द्योतक 
हैं, व कि किसी वास्तविकता के ।* “स्थिति' को हम सत्ता' कहते हैं । शब्द है यही 
सत्य है: मैंने उसे बोला या किसी ने उसे सुना, इसीसे उसे “उत्पन्न! कहना तथा 
क्योंकि अब वह नहीं सुनाई दे रहा, इसीसे उसे “विनष्ट”' कहना केवल एक भ्रम ही है । 
भतृ हरि ने इस सत्य को अनेकत्र स्पष्ट शब्दों में दहराया है ।* वे तो जन्म-नाश,. 
भाव-अभाव एवं आविर्भाव-तिरोभाव को दो सापेक्ष स्थितियाँ-मात्र स्वीकार 
करते हैं । हमारे ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं । इस ज्ञान कीं पहुँच में जब कोई वस्तु 
आ जाती है, उस स्थिति को हम उसका आविर्भाव, भाव या जन्म कह देते हैं। जब 
वह हमारी उस ज्ञान सीमा से परे हो जाती है, तब तिरोभाव, विनाश या अभाव 
नाम दे देते हैं । इस प्रकार ये नाम हमने अपने ज्ञान की सीमाओं के कारण, सर्वथा 
व्यावहारिक सुविधा के लिए, रख लिए हैं । व्यावहारिक सुविधा के लिए ही इन शब्दों: 
का प्रयोग होता है । अन्यथा, सत्य यह हैं कि जो चीज़ है वह मिट नहीं सकती, जो. 
नहीं है वह उत्पन्न नहीं हो सकती ।' द 

नासढुत्पादों नृश्‌ गवत्‌ ॥ सांख्य. १.११४ ॥ 

नासतो. विद्यते भावों नाइभावों विद्यते सतः ॥ गीता २-१६॥ 

ताभावोी जायते भावो, नेति भावो5नुपास्यताम । 

एकस्मादात्मनो$नन्यों सावाभावों विकल्पितो ॥| बा० ३.३.६० ॥। 


इस प्रकार शब्द 'अनादि-निधन' है: वह नित्य है; वही “शब्द-बह्म है ।. 

११८. सिद्ध और नित्य.- शब्दों नित्यःकी धारणा भारतोय चित्ताधारा- में आरम्भ: 
से ही चलती आई है | कांत्यायत ने 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे के रूप में इसे सिद्धान्त- 
रूप देना चाहा । पतंजलि ने इसकी व्याख्या में, उसे 'सिद्धे ाब्दे अर्थें सम्बन्धे च कह 
कर, शब्द को नित्य कहा । इसी प्रकरण में उसने शब्द के का व नित्य-दो-रूपों पर 
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११४ भाषतत्व और वाक्यपदीय 


भी विचार किया । शब्द को अन्ततः उन्होंने 'नित्य' ही स्वीकार किया । - भतृ हरि ने 
भी शब्द को न्याय, मीमांसा एवं महाभाष्य के अनुकरण पर नित्य ही स्वीकार किया 
। शब्द की नित्यता-विषयक उसके विचारों की की कुछ झाँकी ऊपर मिल ही चुकी 
है । यहाँ उसके एतद्विषयक अन्य युक्तिक्रम पर प्रकाश डालना भी असंगत न होगा । 
(१) उच्चरित शब्द नित्य नहीं है। वह तो क्षीयमाण ध्वनि है | नित्य शब्द है वह 
तत्त्व, जिसे ये ध्वनियाँ स्पष्ट करती हैं न 
अजख्रवत्तिये: शब्दः सुक्ष्मत्वाज्नोपलभ्यते । 
व्यजनाहायुरिव स स्वनिरमित्तात्प्रतीयते ॥ बा० १.११७॥ 
वस्तुत: आकारमात्र ही अनित्य है । नित्य तो है वह भावना या बुद्धिस्थ शब्द, जो इन 
आकारों द्वारा प्रकट किया जाता है। 
सत्य वस्तु तदाकाररसत्यरवधायते। 
असत्योपाधिभि: शब्द: सत्वमेवाभिधीयते ॥। बा० ३.२.२ ॥ 
इसीलिए आकार (फॉर्म) को आत्मा का प्रतिरूप मानना ही उचित है । स्वतन्त्र रूप 
में आकार असत्य है, अनित्य है 
आत्मा वस्तु स्वमाववच दारीरं तत्वसित्यपि । 
द्रव्यमित्यस्य पर्यायास्तच्च नित्यसिति स्मृतम्‌ ॥ वा० ३.२.१ ॥ 
तभी तत्व-भूत्र उस शब्द को ही 'नित्य' कहा गया है : 
तेष्वाक्ता रेषु यः दाब्दस्तथाभूतेषु बतंते । 
तत्त्वात्मकत्वात्तेनापि नित्यमेवाभिधीयते ॥॥ वा० ३.२.६ ॥॥ 
सत्यमाकृतिसंहारे यद/ते व्यवतिष्ठते । ः 
तन्नित्यं शब्दवाच्यं तच्छब्दत्वं न तु भिद्यते ॥ बा० ३.२.१॥ 
इसे ही हम बुद्धिस्थ शब्द या शब्द-भांवना कह सकते हैं। द 
(२) शब्द की निंत्यता है, उसकी प्रयोग-नित्यता के कारण। वा का प्रयोग 
लोक-जीवन के लिए अनिवाय है। शब्द को अनित्य मानते हुए लोक-व्यवहार को 
अस्तम्भाविता को स्वीकार करना होगा : 
वाग्रपता चेदुत्कामेदवरवोधस्य शाइवती 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥| वा० १.१२५॥ 
“लोक-जीवन का सम्पूर्ण आधार ही इस शब्द-व्यवह्ार पर आधारित है 
- . इतिकत्तंव्यता लोके सर्वा बब्दव्यपाश्रया॥ चा० १-श्श्शका 
'ऋषि-लोंग भी इस लोक-पेरंम्परा का उल्लंघन नहीं- कर सकते की । 
ऋषीणासपि यज्ज्ञानं, तदप्यागसपुर्वंकेस ।॥ बा० १.३० ॥ की 0 
. अच्चोषधातजं ज्ञान, यच्च जानेमलोकिक्स +॥..|_ | ४ ४ | 
न तास्यां व्यवहारो$स्ति, शब्दा: लोकनिबन्धना: ॥ वा० र-शह्श् वा... 





ब्ाब्द का महत्व... - श्श्श््‌ 


(३) एक समय में किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित शब्द कालान्तर में किसी अन्य 
अर्थ में भी प्रचलित हो सकता है : द 
एकस्मिन्नपि दुषह्येथ्थें दंशेन भिद्यते पृथक । _ ५ 
. कालान्तरेण चको5पि तं पहयन्त्यन्यथा पुनः ॥ बा० र२.१३८॥ 
इसी भावना को पतंजलि एवं भतृ हरि ने कात्यायन के अप्रयुक्ते दीघ॑सत्रवत्‌' 
(वातिक ४) की व्याख्या में भी स्पष्ट किया 
»(४) कात्यायन के वारतिक सर्वे देशान्तरे”! (वा० ५) की व्याख्या में भतृ हरि, पतं तलि 
के आशय को स्पष्ट करते हुए, कहते हैं 
“यथा पुरुषीशब्द: स्त्रीलिंग:, क्वचिदप्रयुक्तो, मेत्रावरुणीये च कल्पे प्रयुज्यते । 
दवतिगतिकर्मा सर्वविभवत्यंतः कम्बोजेष्वेव भाषितों, विकार एनसार्या भाषन्ते शव 
इति । जीवित: प्रकृतिम तो बिकारः:” (त्रिपदी टीका ११.१) 
प्रादेशिक प्रयोगों में घटा-बढी एवं श्रर्थ विस्तार, सम्भव ही नहीं, अनिवाय भी है । 
(५) दब्द पुराने अर्थों को छोड़ कर नए अर्थों में भी रूढ़ हो जाते हैं, पर उतक्री 
मूल भावना जक्ष॒ण्ण रहती है : 
तथा स्वरूप दब्दानां सर्वार्थेष्वनुषज्यते । 
अर्थमात्र विपयंस्तं स्वरूपे तु स्थितः स्थिरा ॥ घा० २.२५८॥। 
(६) छाब्द अर्थनित्य हैं : उनका अर्थ से नित्य सम्बन्ध है (वा० १-२३) । अतः 
उनके कार्य अथवा नित्य रूपों पर बहस करना भ्रामक है। सत्य तो यह है कि मानव- 
प्राणी के प्रथम आविर्भाव की समस्या के समान नित्य व कार्य का परस्पर सम्बन्ध 
भी अनादि है 
द नित्यत्वे कृतकत्वे वा तेषामादिन विद्यते । 
प्र/णणिनासिव सा चेषा व्यवस्थानित्यतोच्यते ॥ वा० १-२८ ॥॥। 


११६९. बुद्धिस्थ शब्द ही महान्‌ देव है - भतृ हरि की शब्द-विषयक एक जत्य 
धारणा पर भी दुष्टिपात करना अनुचित न होगा । शब्द के वास्तविक स्वरूप को 
स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है : 

अपि प्रयोवतुरात्मानं दब्दमन्तरवस्थितम्‌ । 

प्राहुमहान्तमृषभं येन सायुज्यमिष्यते ॥| वा० १. १३१ ४ 
वस्तुत:, इसे भत्‌ हरि की उक्त धारणाओं से भिन्‍न मानना उचित नहीं है। इसमें वे 

के वास्तविक स्वरूप को ही अधिक स्पष्ट करते हैं। वेदिक मन्त्र की व्याख्या 

करते हुए पतंजलि ने शब्द को 'महान्‌ देव” कहा है। चत्वारि श गा त्रयोअस्यपादा + 
इत्यादि मस्त्र का अर्थ करते हुए उन्होंने व्याकरणात्मक सभी विभागों का अन्तर्भाव उस 





१. महा० १. १. १. 
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में कर लिया है। इस प्रकार, शब्द की विविध सीमाओं एवं उसके विविध विस्तारों 
को दिखाने के बाद, वे उसे महान्‌ देव घोषित करते हैं । शब्द' ही मनुष्यों के पास दिव्या- 


त्मिका शक्ति है । किन्तु, भत्‌ हरि व्याकरण के परम्परागत रूप का वस्तविक नहीं 
मानते । उन्होंने व्याकरण को एक नई दृष्टि से देखा है । इसीलिये, शब्द की व्याकरण- 


यत सीमाओं तक ही न रुक कर, वे व्याकरण के ध्येयभूत वाक्‌ के परम रस को ही 
शब्द या वाक का सत्य रूप मानते हैं। शब्द या वाक्‌ का वह रूप रूप-विभाग की सीमा 
से परे है। किन्तु, व्याकरण का विषय ये ही रूप-विभाग हैं । वस्तुतः:, शब्द का 
तात्विक रूप उठना आरम्भ होता है वकक्‍ता को आत्मा से, वागस्‍त्मा से । वक्‍ता की 
इच्छा का आश्रय-स्थल यही आत्मा है। अभिव्यक्ति की इच्छा उसकी आत्मा को 
आन्दोलित करती है । यह इच्छा बाद में मनोभाव और बुद्धिस्थ शब्द का रूप ग्रहण 
करती है। तब इसी की अभिव्यक्ति नाना आकृतियों या रूप-विभागों द्वारा होती है, 
जिन्हें हम श्रुति द्वारा ग्रहण करते हैं । 
. अरणिस्थं यथा ज्योति: प्रकाशान्तरकारणम्‌ । 
तद्बच्छब्दोषपि बुद्धिस्थ: अ्तीनां कारणं पथक ॥॥ ब० १. ४७ ।॥ 
बुद्धिस्थ शब्द को भी रूप देने का मूल कारण है यह आत्मा हो | आत्मा अनिव्यक्तित 
की इच्छा से विचलित होकर ही शब्द ढंढ़ने के कार्य में बद्धि की सहायता लेता है । 
आत्मा बुद्धया समर्थ्यार्थान्‌ मनो युडः कते विवक्षया ॥ पा० शि० इक 


अतः शब्द का सेय ओर उसका क्षेत्र केवल दृश्य रूपों तक ही सीभित नहीं है, बल्कि 
उसका सत्य ओर वास्तविक स्वरूप इस आहृति-भेद से परे है (बा० ३. २. ११.)-। 
दाज्द के उस रूप को भत्‌ हरि महान ऋषभ' कहते हैं । व्याकरण का भी ध्येय बही 
है; वह उसका विवेच्य भले ही न हो 





२. प्राप्तरूपविभागाया: यो वाचः परभो रसः। 
यत्तत्युण्यतमं ज्योत्तिस्तस्थ सार्गोच्यमाज्जसः ॥ वा० १. १२ ॥$ 





| हा 


शब्द का स्वरूप 


१२०. वैज्ञानिक दृष्टि - शहर के महत्त्व के विषय में जानने के बाद हउः के स्वरूप 
के विषय में जान लेना भी अत्यावश्यक है। यहाँ यह उल्लेख कर देना प्रासंगिक ही 
होगा कि इस विषयमें विचार पर्याप्त पहले से होता आया है । भतु हरि की विशेषता 
इसी बात में है कि उन्होंने वैज्ञानिक स्तर पर इस प्रइन पर, अत्यन्त विस्तार में जाकर, 
विचार किया है । उनके विचारों को वर्तेमान भाषा-तात्विक अध्ययन की छाया में 
पढ़ने पर हमें कुछ असमाहित समसस्‍्याएँ भी सुलझती दीखेंगी । द 

१२१, परम्परा- रेब्द क्या है ? इस प्रदत पद सर्वप्रथम विचार पतंजलि ने 
किया है। मीमांसा, सख्य, न्याय, आदि में भी इस प्रइन की विवेचना हुई है । वृत्तिकार 
ने मीमांसा के मत का विश्लेषण करते हुए लिखा है : जेथ गौरित्यन्न कः शब्दः 
गकारौकारविसर्जनीयाः इंति भगवानुपवर्ष : । ओोत्रग्रहणे हा्थे शाब्दशब्दः असिद्धः । 
या व्सर्थप्रत्ययो नोपपद्यते ।.--अतो गकारादिव्यतिरिक्तोःन्यो गोशब्दो४स्ति, यतोः्थे- 
प्रतिपत्ति: स्थात्‌ ।' अर्थात्‌, शब्द उस ध्वनिसमृह को नहीं कहते, जिनके संयोग से 
तथाकथित शब्द-रूप बनता है, बल्कि शब्द वह है जिससे किसी अर्थ का विनिश्चय 
या प्राप्ति होती है । यह बंति इसलिये स्पष्ट करनी अधिक आवश्यक थी, क्योंकि 
औदुम्बरायण आदि आचार्यों ने यास्क से बहुत पूर्व ही 'इन्द्रियनित्य॑ वबचनम की धारणा 
चला दी थी । उच्चरित ध्वन्यंशों को शब्द-निर्माण में असमर्थ पाकर ही उन्होंने शब्द 
की ध्वन्तिसमृहपरक सत्ता मानने से ईन्‍्कार किया था। उनकी धारणा के अनुसार 
शब्द (वाक्य) धारणा या बुद्धि का विषय है, इन्द्रियजन्य उत्पत्ति का नहीं । किन्तु, 
उनके विपरीत एक दूसरा विचार भी उस समय बलवान्‌ था, जिसके अनुसार उच्चरित 
ध्वनि-समूह ही शब्द गिना जाता था । पतंजलि ने इस मत को ही व्याख्यास्तर द्वारा 
धतस्मात्‌ ध्वनिः दाब्दः के रूप में कहा है | किन्तु, सत्य यह है कि वे यहाँ छब्द का 
व्यावहारिक अर्थ बता रहें हैं, व कि वैज्ञानिक । वेज्ञानिक परिभाषाएँ तो वे पहले ही दे चुके हे 
हैं: येनोच्चारितेन सास्नालाड गूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स हाब्दः 5 
अथवा, प्रतीत पदार्थकों हि लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते (म० १-१-६ ) । इन दोनों ही द 
(६ दृक्िकार प्रत्य; पुण ४४. से स्व या जा चुरा १७ (१) १... : 
३. इस विंषय को अनुच्छेद ६६ और परे में स्पष्ट किया जा चुरा ले जी शी 
४. सहा० १.१-१- हम 5 दम 0 आह के 
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परिभाषाओं में अर्थ-सम्प्रत्यय की बात कही गई है। जो भी ध्वनि-ससूृह किसी भी 
अर्थ-सम्प्रत्यय को देने में समर्थ है, वही 'शब्द' कहलाने का अधिकारी है। पतंजलि की 
यह परिभाषा यास्क की मान्यता के अनकल है : अर्थनित्यः परश्क्षित (नि० १.१.३) 
शब्दों के निर्माण या उनकी प्रद्त्ति की परीक्षा भी उनके अर्थोंके आधार पर ही होनी 
चाहिये । इसी भाव को लेकर कात्यायन ते 'सिद्धे शब्दार्थंसम्बन्धे! की बात कही थी । 
पंतंजलि ने उसी की व्याख्या में शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्य माना था। इसका 
अर्थ हुआ कि जब भी हम कुछ सुनते हैं, जब तक उससे कुछ अर्थ-प्रतीति नहीं होती 
तब तक, उसे शब्द नहीं कह सकते । अनर्थक ध्वनि हो या तथाकथित 'शब्द', यदि उन 
से किसी पदार्थ का सम्प्रत्यय नहीं होता, तो उनका महत्त्व एक समान है। वे श्रोता के 
लिये अर्थहीन रहते हैं । पदार्थ के सम्प्रत्थ्य का अर्थ किसी आकार की उपलब्धि ही 
नहीं है, बल्कि कोई भी विनिश्चय या प्रतिक्रियात्मक उपलब्धि, जो श्रोता के मन में 
किसी ध्वनि-विशेष द्वारा उठती है, 'सम्प्रत्यय' कहलाती है । ऐसी प्रतीति को पंदा 
करने वाली ध्वनि ही शब्द कहलाएगी, चाहे हम उसमें धातु खोज पाय या नहीं ।' 
१२२. भतहरि की मान्यता - भत हरि की धारणा का आधार यही मान्यता है। 
नित्या: शब्दार्थसम्बन्धास्तत्राम्तनाता सहर्षिभि: (वा० १.२३), में उन्होंने शब्द को अथ. 
से अविच्छेद्व ही माना है | यहाँ उनका संकेत यास्क, पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि 
की ओर है। “अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम' (पा० १.२.४४) में अम्रत्यक्षत: 
पाणिनि ने प्रातिंपादिक, धातु व प्रत्यय को नित्य अर्थवान्‌ स्वीकार किया हैँ। सुबन्त 
हो या तिडन्त, शब्द रूपों (बर्ड-फॉर्स) का समस्त विस्तार प्रातिषादिक या धातु से 
ही सम्भव हो पाता है। अतः अयोगाहं पदों के निर्माण का मूलाधार ही उनकी अन्त- 
भावना ठहरती है। पारिनि ने प्रत्यक्षतः: उपसर्ग और निपात आदि को भी प्राति- 
पदिक ही स्वीकार किया है, क्‍योंकि वे उनसे भी सुबन्‍्तादि प्रत्ययों की स्थिति, 
सिद्धान्ततः, स्वीकार करते हैं । बाद में “अव्ययादाप्सुप: के रूप में भले ही वे उन 
प्रत्ययों का अदर्शन (लोप) स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भाषा के विभाज्य सभी 
क्षंगों की अर्थवत्ता उसने नेत्यिक रूप में स्वीकार की है । पतंजलि ने कात्यायन के “सिद्धे 
शब्दार्थसम्बन्धे” की व्याख्या में कार्य व नित्य के अन्तर को बताते हुए शब्द को, सापेक्ष 
दृष्टि से, नित्य ही ठहराया है। साथ ही उन्होंने अर्थ को भी नित्य स्वीकार किया है, 
तथा उसके शब्द से सम्बन्ध को भी । इसी भावना के आधार पर भतृ हरि ने शब्दार्थ 
. के नित्य-संम्बन्ध की बात कही । 


३ ंधंााााा अर ाााभभओध ७ ॥०७७७७७७७७एशेश्रशशआ॥४७ल्‍७७७एरन७७७७ञणाा 
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१२३. हछाब्द और अर्थ एक हें - प्रश्न. यह उठता -है कि. क्या शब्द और अर्थ दो 
भिन्‍न वस्तुएं हैं या अभिन्‍्त और अप्थक्‌ ? पाइचात्य विद्वानों ते भावता (इण्ठेण्ट) एवं 
रूप (फॉर्म) को लेकर पर्याप्त चर्चा की-है। भावना के सम्मुख: रूप को वे महत्वहीन 
स्वीकार करते हैं । प्रो० व्हाट्माऊ. के शब्दों में, अभिव्यक्ति के समस्त प्रयत्न व्‌ 
माध्यम हमारी चेतना को अंभिव्यक्तं करने के लिये ही होते हैं।” ब्लूमफ़ील्ड ने 
भांवना के स्थान पर अर्थ (मीचिंग) को महत्त्व दिया है। स्पष्ट है कि झब्दों के रूप व 
आकृति को उतना महत्त्व नहीं है जितना उस भावनां का, जो “अ्थे' के रूप में वक्‍ता 
(और श्रोता) के मन का विषय रहती है। जब तक यह 'भावना' न हो, तंब तक न 
शब्द-रूप का आविर्भाव होता है, न उच्चारण । शब्द स्मृति” या परम्परागत रूप में 
भंलें ही नित्य हों, किन्तु उसकी नित्यता और अमरता का वैज्ञानिक आधार है उसके 
प्रयोग में । और, यह प्रयोग सम्भव है वक्ता की भावना से ही। 'भांवना' के बिता 
वाक' की स्थिति ही निराधार है । 

आद्यः करणविन्यास: प्राणस्योध्चें समीरणम । 

. स्थानानामभिधातइच न बिना दब्दभावनाम ॥ १.१२२॥ 

तो क्‍या शब्द-भावना ही 'शब्द' है और वही अर्थ है ? इस सम्बन्ध में भत॒हरि के दो 
वक्तव्य अवधिय हैं! प्रथम : एक ही शब्द विभिन्‍न स्थितियों में विविध अर्थों का द्योतन 
करा सकता है ।* द्वितीय : एक ही बुद्धिस्थ शब्द (शब्द-भावना) अनेक श्रुति-रूपों को 
जन्म दे सकता है... द द 

वस्तुतः इस बंविध्व के दो कारण हो सकते हैं : ऐन्द्रियक (मेकेनिकल) और 
भीवनात्मक (मेण्टल ) | ऐन्द्रियक अथवा भौतिक कारणों में काल, स्थान, प्रकरणादि 
का भी समावेश हो जाता है ।४ भावनात्मक पक्ष में बकक्‍ता व श्रोता - दोनों - की मन 
स्थिति का अन्त्नंहण हो जाता है। शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का विनिश्चय उन दोनों 


की मन:स्थिति पर आधारित होता है । 
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३२० भाषातत्व और वाक्यपदीय 


वक्‍्न्राध्यथव प्रकान्तोी भिन्‍नेष प्रतिपत्तष । 

स्वप्रत्ययानुकारेण शब्दार्थ: प्रविभज्यते ॥ वा २.१३७ ॥ 
अथवा, यत्नेनानुमितोःप्यथें: कुशलरनुमातृभिः 

अभियुक्ततररन्यरन्यथवोपपच्चते ॥ बा० १.३४ ४ 
चकक्‍ता एवं श्रोता की भावना की भिन्‍तता किसी अनभीप्सित अथवा विपरीत परिणाम 
पर ले जाती है, जबकि उनकी भावनात्मक एकता उन्हें प्रायोगिक भावना के मूल तक 
ले जाती है : बुद्धय्थादिव बुद्धयर्थ जाते तदपि दृश्यते । कुछ भी हो, ऐच्द्रियक कारण 
हों या भावनात्मक, शब्द” का रूप (फॉर्म) किसी एक भावना या संकेत (इण्टेण्ट या 
इण्डिकेशन ) को लेकर ही चलता है । वस्तुत: लोक-व्यवहार में हम शब्द-प्रयोग करते 
ही इस अर्थ-भावना के बल पर हैं | जो कुछ हम सुनते व समझते हैं, वह भी, शब्द का, 
बाह्य रूप न होकर, उसके द्वारा अभिप्रेत भावना ही होती है । लोक में उस शब्द का, 
इब्द-रूप की दृष्टि से, किचित्‌ भी प्रायोगिक महत्त्व नहीं रहता । यह व्याकरणात्मक 
अथवा श्ञास्त्रीय दृष्टि ही है, जो उसके बाह्य-रूप (प्रकृति-प्रत्ययादि ) पर विचार करती 
हैं । प्रयोग करने वाले या समझने वाले का मत इन सब उलझनों को सुलझाने नहीं 
बंठ जाता । वह तो सीधा वक्‍ता की भावना या वक्‍तव्य-विषय को पा लेना चाहता 
है । इसीलिये व्यवहारत: इन 'रूपों' का उतना महत्त्व नहीं है, जितना उन द्वारा 
प्रस्तावित भावनाओं का : 

लोकेडथरूपतां शब्द: प्रतिपन्‍न: प्रवत्तंते । 

शास्त्रे तृभयरूपत्वं प्रविभक्‍तं विवक्षया ॥॥ वा० २.१३३ ॥ 
अर्थात्‌, व्यवहार में शब्द का वास्तविक रूप ही अर्थ को समझा जाता है, जब कि 
शास्त्र में अर्थ और उसके बाह्य-रूप - दोनों - का विचार होता है ।' 
१२४. बाह्य व अन्तः रूप - भत्‌ हरि की इस दृष्टि को गाडिनर ने अधिक सही रूप 
में समझा है। उन्होंने शब्द के दो पाश्वे या रूप स्वीकार किये हैं: दोनों एक दूसरे से 
अभिन्‍न । इन्हें उन्होंने 'अन्त:रूप” और “बाह्यम-रूप” का नाम दिया है। प्रथम को हम 
'भावना का सूल (प्रातिपदिक) या अर्थ कह सकते हैं, और द्वितीय को पद-रूप 
आकार ।* उन्होंने संज्ञाक्रिया आदि के समस्त भेदों को “बाह्याकारनिबन्धना: ही 
माना है ।* वस्तुत: इनर फॉर्म! (अन्त: रूप) के. द्वारा भी वे प्रातिपदिक आदि के 


१. बा० ३.३.३२३ 
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डाब्द को स्वरूप (श्र 
बाह्मरूप (वर्ड फॉर्म) को न कह कर उनके अथंवत्‌ रूप पर ही बल देते हैं । भतृ हरि 
निर्मित्तभूत शब्द तथा प्रयुज्यमान शब्द के प्रयोग द्वारा इसी अन्तर एवं बाह्य॑-रूप के 


भेद को स्पष्ट करते हैं 
द्वावुपादानशब्देषु शब्दों शब्दबिदों विदुः। 
एको निमित्तं दब्दानामपरोषथें प्रयुज्यते ॥| बा० १.४४ ॥। 
किन्तु, साथ ही वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि ये दोनों एक ही आत्मा के दो पाइवं हैं 


दो भिन्‍न वस्तुएँ नहीं हैं 
आत्मभेदस्तयो: कश्चिदस्तीत्या हु: पुराणगाः । 
बुद्धिभिदादभिन्नस्थ भेदसेके प्रचक्षते | ब० १. ४४५॥। 
भरत हरि जानते हैं कि अर्थभावना के द्योतन या प्रत्यायन में समर्थ हुए बिना शब्द के 


बाह्याकार का कोई महत्व ही नहीं रह जाता । शब्द का जीवन ही है अथ की द्योत- 


" कता पर । जब तक शब्द उस अथभावना से सम्बद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह सत्ता- 


हीन सा ही रहता है | सुना-अनसुना तब तक एक-सा ही रहता है : 
विषयत्वसनापन्न: हब्दर्नार्थ: प्रकाइयते । 

न सत्तयेव तेडईर्थानामगहीताः प्रकाशका: ॥ बा० १.५६ ॥॥ क्‍ 
तब ये 'रूप' और अर्थ” (भावना) क्या हैं? क्‍या ये दो वस्वुएँ हैं, या एक : भतृ हरि 
इन्हें एक ही मानते हैं : एक वस्तु के दो धर्म मात्र : 

भेदोनावगहीतोौ हो शब्दधधर्मावषोड्धतो । 


भेदकार्यष हेतुत्वमविरोधेन गच्छुतः॥। वा० १. ५६ ॥। 
अतः 'शब्द' केवल उस वर्ण-समह या ध्वनि-समूह का नाम नहीं है, जो एक साथ या 


निरन्तर रूप सें उच्चरित किया जाता है, बल्कि उस ध्वनि समूह का चाम है जो 
-उच्चारण-समकाल ही हमें किसी प्रतीति का साक्षात्‌ करा देती है : 


यस्मिस्तृच्चरिते झब्दे यदा यो5र्थः प्रतीयते । 

तमाहुरर्थ तस्येब नान्यदर्थस्थ लक्षणम्‌ ॥ वा० २- ३३० ॥॥ 
_ ब्रतीतपदार्थकों हि ध्वनिः लोके शब्द: ॥ महा० १. १. १४ 

इसी संत्य को प्रो० व्हाटमाऊ दूसरे शब्दों में कहते हैं: शब्द का रूप निर्धा- 


रण किन्‍्हीं आन्तरिक धारणाओं के आधार पर निश्चित एव स्थिर होता है ।' वृत्ति- 
कार इसे ही इस प्रकार कहते हैं: अतो गकारादिव्यतिरिक्तोडन्यो गोशब्दो$स्ति 


-यतोः्थप्रतिपत्ति: स्थात्‌ (वत्ति० पृ० ४५) 


“48 जताते 48, #070 मांड एणं।0 रण एॉ०एछ, & ०006807ए8 88([एथ08 रण 
एा०ण्रव्ारह 6. शपक्ाह्याशा। रत जंक 8 व७००४ंएढेतव 9 89078 


फराछयाओंं 07098)77गग68.7 (78782 प48०, 2४१४०, 99 69) 








कि अइनककपनाकीकात पट 33355 05 7 लन 


72273: वल 
का 29 «५. मर 





7 





हर । भाषातत्व और वाक्यपदीयः 


१२४. बाह्य रूप और भावना - यह प्रइत वस्तुत: शब्द के आविर्भाव से सम्बन्ध 
रखता है। वाक्‌ के उच्चारण तथा ग्रहण' प्रकरण में यह स्पष्ट किया जा चुका है 


कि उच्चारणा-प्रक्रिय आरम्भ स पूवे हा वक्‍ता का भ्न, एक शब्द या वाक्य क रूप 


में, अपने वक्‍तव्य को केन्द्रित कर लेता है । वक्तव्य के मतोभाव के रूप में इस पॉर- 


सीमन को ही 'बुद्धिस्थ शब्द' कहते हैं । इस 'बुद्धिस्थ शब्द को हम उसी मनोभाव के 
वाहक अनेक छाब्दों के रूपों द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं (वा० १. ४६) । प्रयोक्‍्ता 
के द्वारा प्रयुक्त शब्द या 'बाह्यरूप' को ही श्रोता सब से पहले ऐन्द्रियक रूप में ग्रहण 
करता है । वस्तुतः यह रूप-ग्रहण माध्यम-मात्र ही होता है, क्योंकि श्रोता या ग्रहीता 


का वास्तविक ध्यान तो होता है प्रयोक्ता द्वारा प्रयुक्त 'शब्द-भावता (मनोभाव). 


पर ! भत हरि के शब्दों में 
यथा ग्रयोवतु: प्रारडुृद्धि: शब्देष्वेय प्रवर्तते। 


व्यवसायों ग्रहोतणामेव तेष्वेव जायते ॥ वा० १.५४॥ 


[0 


अर्थात्‌, निश्चय ही वक्‍ता या प्रयोक्‍क्ता किसी अभिप्राय (अर्थ) को व्यक्त करना 
चाहता है और उसके लिए शब्द रूप को माध्यम चुनता हैं। भोता उसी शब्द-रूप 


को सुनकर वक्ता के मनःस्थित अभिप्राय तक पहुँचने का यत्न करता है। 
दाब्द: कारणमर्थस्य स है तेनोपजन्यते । 
तथा च बुद्धिविषयादर्थाच्छब्द: प्रतीयते ॥॥ बा० ३.३-३२॥ 


अर्थात्‌, शब्द ऑर अर्थ - दोनों - का अन्योन्याश्वित अस्तित्व ही उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध को अधिक स्पष्ट कर सकता है।। फिर भी, इतना तो सत्य हैं कि शब्द का 

उच्चरित बाह्यरूप किसी एक निश्चित भावना का वाहक होता है । उसके प्रयोग के 
पीछे कोई एक स्थिरीकृत धारणा होती है; भले ही यह धारणा प्रयोग-प्रयोग के 
अनसार अपना सम्बन्ध बदलती रहती है । 'पर्यायवाचक' आदि छाब्दों में भी यही 


बात मूल में रहती है 
बहुष्वेकाभिधानेषु सर्वष्वेकार्थकारिषु । 


यत्पत्योक्ताइभिसंधत्त शब्दस्तत्राववतिष्ठते ॥॥ ब[० २.४०९॥। 


इसे ही प्रो० व्हाट्माऊ इस प्रकार कहते हैं - 'शब्द के प्रयोगिक अर्थ को समझने के 
लिए उस के प्रायोगिक-महत्त्व का ज्ञान होना भी आवश्यक है ।' इसका अर्थ हुआ 


कि शब्द का बाहरी रूप भी अपने परिवेश के साथ महत्वपूर्ण है। भव हरि ने 

इसीलिए , 'ज्ञान' और 'ज्ञेय' की भाँति, शब्द-स्वरूप और अर्थ का सम्बन्ध माना है : 
_ आत्मरूप॑ं यथा ज्ञाने सेयरूपं च विद्यते । 

अर्थरूपं तथा शब्दे स्वरूप च प्रकाशते ॥ वा० १.५१॥ 
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शब्द को स्वरूव “४: कि 


अंथथंति, जिस प्रकार ज्ञान में उसका अपना रूप और उसके विषय - ज्ञेय- कां 
स्वरूप स्थित होता है, उसी प्रकार शब्द में अर्थ और स्वरूप की स्थिति होती है ।* - 
१२६... शब्द और अर्थ : सायेक्ष संज्ञाएँ- परन्तु, तब भी प्रश्न यह रह जाता है कि 
झब्द का स्वरूप' क्‍या है ! भर्तु हरि बाह्यवस्तु और बाह्मरूप की व्याख्या करते हैं : 
जब अर्थ-दब्द के बाह्य रूप से सम्बद्ध हो जाता है, तब उसे ही बाह्य-वस्तु कहते हैं: 
यो वाष्थों बुद्धविषय: बाह्याकारशिबन्धतन: । का 
स बाह्मवस्त्विति ज्ञात: शब्दार्थ: कंश्चिदिष्यते ॥| बा० २. १३४।॥ 
'इंस बाह्याकार-सम्बद्धता को ही कुछ लोग ब्दार्थ' कह बैठते हैं।। 'शब्दार्थ का 
सम्बन्ध धातु या ध्वनि आदि से किसी रूप में भी नहीं है? । प्रो० व्हाट्माऊ की 
दृष्टि में : 'शब्द के साथ सम्बद्ध यह्‌ आकार जितने भी अन्य दब्दों से पुकारा जाता है, 
उन्हें ही हम शब्दार्थ (शब्दकोष में दिया अर्थ) मान बैठते हैं! ।* पर्यायों या एकार्थों 
की परिभाषा हम भले ही 'शब्दार्थ' के अन्तर्गत कर लें, वस्तुतः शब्दार्थ का सम्बन्ध 
किन्हीं ध्वनि-विद्येषों से नहीं है । फिर भी, शब्द ध्वनियों.से बनते हैं । शब्द निर्माण 
करने वाली ध्वनियों की संख्या निश्चित करता असम्भव है। 'ाक्‌ में उनके प्रयोग 
एवं सम्बन्ध-निश्चिति के चिह्न (या आधार) प्रत्यय ही माने गए हैं। अन्यथा, पदों 
या शब्दों की. अपनी सत्ता, वाक्‌-प्रयोग की दृष्टि से, महत्वहीन ही मानी गई है। 
शब्द, स्वतन्त्र रूप में, जिस संकेत या विनिश्चिय को प्रदान करता है, प्रत्ययों से सम्बद्ध 
. होते ही उसका मुख्य ध्येय, उसका विनिश्चयम्ात्र न रह कर, किसी एक बृहद्‌ अभिषेय 
के अंश-मात्र की अभिव्यक्ति करना हो जाता है। अतः वहाँ तथाकथित शब्दाथथ 
(इसी लिए दब्द) का भी महत्व नहीं रह जाता। फिर, शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों का 
अपना विशेष महत्व है भी नहीं। उनका न कोई अर्थ है, न प्रयोजन विद्येष ।* 
परन्तु, उनके बिना शब्द या वाक्य का निर्माण भी सम्भव नहीं है 

तो, क्या ध्वनियों के संयोग से ही शब्द बनता है ? भरत हरि की दृष्टि में यह 
असम्भव है । ध्वनियों या स्वर-व्यंजनादि की समस्या जिस शब्द के प्रसंग में उठती 
है, वह उसका उच्चरित रूप है। वह शब्द मन में जिस स्थिति, विषय, या आकार 
अं रहता है, वहाँ किन्हीं वर्ण आदि अंशों का विभाजन सम्भव नहीं। उच्चरित 
ध्वनियों का विभाग ही हब्द-सीमा के विनिश्चय में अन्तर डाल सकता है। पर, 
१. बा० २२३० अमम 
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श्रड भाषातत्व और वाक्यपदीय 


उच्चरित ध्वनियाँ जब उच्चारण-समकाल में ही प्रध्वंसितप्राय हो जाती हैं (अथवा 
श्रदश्य हो जाती हैं), तब उनका अन्तर भी महत्वहीन हो जाता है । सत्य तो यह है 
कि ज्यों ही प्रयोक्ता अपनी भावना को एक सीमा प्रदान कर देता है, वह सीमित 
प्रयोग श्रोता के मन में श्रुति-समकाल ही एक चित्र स्फोट-रूप में जगा देता है। यह 
चित्र ही हम देखते हैं | हमारे श्रोत्र जिस ध्वनि या ध्वनि-समूह को सुन चुके होते हैं, 
उसे हम 'शब्द' कह बेठते हैं | स्फोट में उपस्थित यह चित्र (यस्मिस्तृच्चरिते' ) हमारे 
लिए “अर्थ” बन जाता है | 

१२७. स्फोट बीच की कड़ी है - स्फोठ के विषय में प्रइन उठ सकता है: हम 
'स्फोट' को शब्द कहें या अर्थ ? ज्ञातव्य यह है कि स्फोट द्वारा श्रुति-समकाल जो चित्र 
था भाव हमें उपलब्ध होता है, क्या उसका ग्रहण उन ध्वनियों के ग्रहरणा से भिन्‍न रूप 
व भिन्‍न काल में होता है, अथवा उनसे एक और अभिन्‍न होकर ? निश्चय ही यह 
ग्रहण अभिन्‍न रूप में होता है : तो क्‍या स्फोट ही शब्द है ? क्योंकि शब्द की 
ध्वनियाँ कितनी ही लम्बी हों, स्फोट सब का सक्षण होता है (वा०१.१०४) | 


सम्भवतः इस सारूप्य को देखकर ही पतंजलि ने कहा था : एवं तहि स्फोटः शब्दः 


(महा० १.१.१) । किन्‍्त, दूसरी ओर शब्द को स्फोट से भिन्‍न स्वीकार करने वाले 
मत भी हैं। उनकी दृष्टि में स्फोट का सम्बन्ध अर्थ से ही हो सकता है। परन्तु, 
भत हरि जानते हैं कि दाब्द-रूप में उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ भी किसी भावना- 
विशेष से ही उच्चरित होती हैं। उनका भी निर्वाचन होता है, तब जाकर शब्द का 
एक रूप बाहर अभ्ाता है । द 
अथायमान्तरों ज्ञाता सुक्ष्मे बागात्मनि स्थितः । 
 व्यक्तये स्वस्थ रूपस्थ शब्दत्बेन विवसेते ॥ बा० १११२ ॥। 
फिर, शब्द और अर्थ में यह दव्यमान अन्तर क्‍यों ? 'स्फोट' के ढ्वारा उन दोनों के 
एकीकरण की आवश्यकता क्‍यों ? भरत हरि भी शब्द की दो स्थितियों को स्वीकार 


कर लेते हैं : एक बुद्धि और मन में स्थित रूप तथा दूसरा ध्वनिजन्य प्राणस्थित 
रूप । 'स्फोट' इन दोनों के बीच की कड़ी है। स्फोट' के द्वारा ही एक में दूसरे 
की अभेद्य प्रतीति सम्भव हो पाती है। अन्यथा, “शब्दस्वरूपसर्थस्तु, पाठोधल्यरुप _ 


बण्येत्री (वा२.२६२) में कथित दोनों विवाद उठते ही रहेंगे । भरत हरि की दृष्टि में : 


“अ्थेस्वख्पे दाब्दानां स्वरूपादवत्तिरिष्यते' (वा० २.२६४) । दब्द का स्वरूप अर्थ ही है: 
वह भावना, जो उच्चारण समकाल ही 'स्वरूप' के रूप में प्राप्त होत॑! है ! वही हाब्द 


का अभिषेय है। वही प्रतिपाद्य है। उसी में शब्द की उपयोगिता है.। 


कि किन ै--.3०9-०«-«न्«»«५-५िननक+र या 
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 शुब्द और पद 


१९८. शब्द का मूल रूप -- शब्द के स्वरूप प्र विचार कर लेने के बाद यह आव- 
इयक अपिच अनिवाय हो जाता है कि उसकी प्रायोगिक स्थिति पर भी विचार कर 
लिया जाय । शब्द' जिस रूप में हमारे सामने आता है, वह उसकी प्रायोगिक स्थिति 
ही है | कोशों में लिखा शब्द का रूप व्यावहारिक नहीं है। उस रूप में वह किसी 
वक्तव्य का अंग नहीं बनता । किसी वक्‍तव्य, वाक्य, या वाक-व्यक्ति का अंग बनने के 
के लिए उसमें स्वाभाविक स्थिति की अपेक्षा कुछ परिवतेन-परिवर्धन अपेक्षित होता 
है। यह परिवर्तेन-परिवर्धन उस शब्द को अन्य वाक्यांगों से मिलाकर किसी एक पूर्ण 
भावाभिव्यक्ति के लिए उत्सुक - साकांक्ष - बना देता है । स्वभावत: इस स्थिति में 
कोई भी शब्द, अर्थ-सम्बन्धी अपनी सीमाओं तक ही सीमित न रह कर, क्रिया या अन्य 
वाक्याशों के प्रति अपने सम्बन्धों को व्यक्त करने के लिए भी उत्सुक हो जाता है। 
क्रियावांचक शब्द भी काल, वचन, आदि के बन्धन में पड़कर, केवल स्व-अर्थ की 
अपेक्षा, पराश्ित अर्थ की अभिव्यक्ति देने लगते हैं । वाक्‌ या वाक्य के अन्य विविध 
अंगों के. प्रति किसी शब्द में आई हुई यह सम्बन्ध-भावना किसी संकेत द्वारा प्रकट हों 
या-न हो, भावनात्मक रूप में, उसकी सत्ता से नि्षंध नहीं किया जा सकता । इंन 
सम्बन्ध-संकेतों को सस्कृत-व्याकरण में 'प्रत्यय/ नाम से अभिहित किया गया है। 

प्रत्यय संज्ञा के बाद भी जुड़ते हैं, तथा क्रियाओ्रों के बाद भी | संज्ञाओं के बाद जुड़ने 
वाले सम्बन्ध द्योतक इन प्रत्ययों को संस्कृत में 'सुप कहां जांता है, तथा क्रियाओं के 
साथ संयुक्त होने वाले सम्बंन्ध द्योतक प्रत्ययों को 'तिंड” के नाम से अभिहित किया 
जाता है।-प्रत्ययों की एक बड़ी राशि इनके अतिरिक्त भी बच जाती है। किन्तु, वाक्यस्थ 























आब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध-द्योतन में ये दोनों ही कोटियाँ काम में आती हैं। इन. 


दोनों के संयोग से बनने वाले शब्द-रूपों को हम संज्ञा-हूप एवं क्रिया-रूप ही गिनते हैं। 
वें मूल-शब्द जिनसे ये संज्ञा-रूपों अथवा- क्रिया-रूपों में परिणत होते हैं, क्रमश 
“प्रातिषदिक' और “धातु” कहे जाते हैं। प्रातिपदिक का अर्थ है अत्येक पद-रूप में 
. प्राप्त समान अंश और धातु का अर्थ है आधार-अंश । दोनों ही विविध शब्द-रूपों के 
मूल कल्पित किए जाते हैं । इस प्रकार अर्थ भावता वाले जिस शब्दः पर अब तक 
विचार किया गया, वह प्रातिपदिक और धातुरूप ही ठहरता है। वाक्‌-प्रयोग 
उसको रूप परिवर्तित हों या न हो, उसमें कुछ न कुछ अतिरिक्त सम्बन्ध-भावना आ 
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ही जाती है । उसे हम भाषा को अर्थपुर्ण इकाई भले ही मान लें, किन्तु उसे वाणी 
अथवा भाषा की प्रायोगिक इकाई स्वीकार करना सर्वथा भ्रामक ही रहेगा । भतृ हरि 
इस अर्थपूर्ण इकाई को ही 'शब्द' मानते हूँ । 

१२६. प्रायोगिक रूप : पद - राठ्द के प्रायोगिक रूप को भरत हरि भी पद नाम ही 
देते हैं। यह पद' नाम भारतीय भाषा-शास्त्र के इतिहास में बहुत प्राचीन है । वेदों 
में भी इसका प्रयोग बहुलता से हुआ है। “चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि' (१.१६४.४५) 
में इन पदों की स्पष्ट चर्चा आई है । * यास्क के 'निरुक्‍्त' से पूर्व निश्चय ही 'पद की 
स्थिति व तत्सम्बन्धी अन्य धारणाएँ स्थिर रूप ग्रहण कर चुकी थीं । प्पदप्रकृृति: संहिता 
तथा प्यूदप्रकृदती नि सर्वचरणानां पांदानि'! (नि० १. १७. ४) में पद! का प्रयोग 
निश्चित रूप से उसी अर्थ में हुआ है, जिसमें उसका प्रयोग पाणिनि ने किया है । यहीं 
नहीं, चत्वारि पदजातानि (नि० १. १. 5, एवं १. १२०१) में भी पद का प्रयोग 
उसी अर्थ में हुआ है। पद शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वह वाक में शब्द की प्रायोगिक 
स्थिति का द्योतक है । ताम, आखूयात, उपसर्ग, निषात आदि के विभाग का प्रइन उठता 
ही तब है, जब शब्द की प्रायोगिक स्थिति पर विचार आरम्भ होता है । आख्यात 
तब तक रूप ग्रहण नहीं करती, जब तक उसके साथ धातुमूलक श्रत्यय संयुक्त न हो 
जाएँ । उपसर्ग और निपात की विभाजक रेखा भी उपसर्ग के धातु के साथ संयोग 
में ही है । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि पदों का विभाजन उनके व्यवहारकाल में एवं 
उनके व्यावहारिक रूपों में ही सम्भव है, अन्यथा नहीं । इसी भावना के अनुसार पतं- 
जलि भी जब “चत्वारि वाकू परिभिता पदातनि' या “चत्वारि श्ुद्धा' का अर्थ करते हैं, 
तो वे 'वासाख्यातोपसर्गनिषाताइच'* के रूप में ही उन्हें परिगणित करते हैं। भतृ हरि 
ज़ब 'पद' झब्द का प्रयोग करते हैं, तब इसी भावना से प्रेरित होकर। उनके अनुसार, 


द्विधा केरिचत्पदं भिन्‍न॑ चतुर्घा पंचधाउपि वा । | 
. अपोद्धृत्येव वाक्येस्यः प्रक्ृतिप्रत्ययाविवत्‌ ॥ बा० २. १७... 


अर्थात्‌, 'पद की स्थिति वाक्य में ही है। वाक्य से व्यतिरिक्त होकर उस की सत्ता 
वैसे ही अर्थशून्‍्य हो जाती है, जैसे पद से पृथक्‌ होकर प्रकृति और प्रत्यय की । 
वाक्य में स्थित पद को कितने विभागों में बाँठा जाए ? इस विषय में विद्वानों में 
मतभेद है। यद्यपि यह पद-भेद काल्पनिक है, तो भी कुछ इन भेदों को. दो मानते हैं; 
कुछ की दृष्टि में ये मेद चार हैं; और कुछ इन्हें पांच स्वीकार करते हैं ।' भरत हरि ने 
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क्‍ राशि का प्रयोग स्थिर, एकरूप एवं अपरिवत्तित होता है। इसीलिए पाणिनि ऐसी 


१. उदाहरणार्थ - नीजे:, उच्चे: श्रादि। 


दब्द और पद: 


पाँचवें भेद को कर्मप्रवचनीय” के नाम से प्रथक्‌ गिना है। इस भेद की सत्ता पारिचि 
एवं पतंजलि ने भी स्वीकार की थी । किन्तु, उन्होंने इसकी. स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार न्‌ 
की थी। पारिनि की दृष्टि से तो उपसर्ग, निपात एवं कर्मप्रवचनीय -- तीनों -- का 
ही अन्तर्भाव अब्ययों में हो जाता है। परन्तु, पतंजलि ने उपसर्ग और निपात का 
धृथक्‌-पृथक्‌ वर्गों के रूप में परिगणन कियां है। भर्तृ हरि ने पाँचों का पृथक परिगसान 
केवल इसीलिए क्षिया है कि यदि पद-विभाजन करना ही है, तो पूरी तरह करना 
चाहिए । अन्यथा, वह विभाजन तो है ही अवास्तविक । इस विभाजन की चर्चा हम 
अगले अध्याय में करेगे । क्‍ द 

१३०. पद की रचना - यहां प्रसंग है 'पद' की रचना एवं स्थिति का। पाणिनि ने 
पद-रचना या पद-ज्ञान का आधार सूत्र माना है - सुप्तिहन्न्त पदम्‌ (पा० १.४. १ ४) 
अर्थात्‌, सुबन्त एवं तिडन्त का नाम. पद है'। 'सुप' उन प्रत्ययों का नाम है, जो 
संज्ञाओं के अन्त में, विभक्ति रूपों में, व्यवहत होते हैं। उन्हें हम 'कारक' या विभक्ति 
के प्रत्यय कहते हैं । 'तिडः उन प्रत्ययों को कहते हैं, जिनके सहयोग से क्रियारूपों का 
निर्माण होता है। पद नाम प्राप्त करने के लिए -यह आवश्यक और अनिवाय है कि 


कोई भी 'प्रातिपदिक' या 'धातु' इन प्रत्ययों से संयुक्त हो । प्रइन उठता है उपसर्ग, 


निपात, एवं कर्मप्रवचनीयादि के विषय में ! क्या वे सब भी प्रत्यय-संय॒क्त होते हैं ? यदि 
वे प्रत्यय-संयुक्त नहीं हैं, तो फिर उन्हें 'पद' नहीं मावा जा सकता। व्यावहारिक 
सत्य यह है कि लोक-प्रयोग में उन्हें हम किसी भी प्रत्यय से संयुक्त नहीं पाते । तब, 
क्या उन्हें पद' कहना भ्रामक है ? पाणिनि इस समस्या को दूसरे ही रूप में देखते 
हैं। वे देखते हैं कि हम उपसर्गादि का. प्रयोग करते हैं। उन्हे संज्ञाक्रियांदि के समान 
स्वृतन्त्र अथवा समस्त रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। यदि यह सत्य है, तब उनकी 
व्यावहारिक स्थिति संज्ञाक्रियादि से भिन्‍न नहीं होनी चाहिए | साथ ही वे यह भी 
जानते हैं कि उपसर्गादि का प्रयोग एक ही (स्थिर) रूप में रूढ़ होता है । उसमें कार- 
कादि संयोग कभी भी लक्षित नहीं होता । इसलिए वे बीच का पक्ष प्रस्तुत करते हैं । 
वे मानते हैं कि 'शब्द' होने के नाते से, तथा धातु-भिन्‍नः होने के नाते से, सुप्‌ या. 
'कारक' प्रत्यय तो इन सब के साथ भी संयवंत होते हैं, पर लोक-प्रचलन के कारण, 
अथवा उनकी प्रयोग-स्थिरता के कारण, उन प्रत्ययों का व्यावहारिक रूप में प्रयोग 
जनता नहीं करती । इन अव्ययों का नैत्यिक प्रयोग एक ही रूप में रूढ -हो चुका होता 


है। यह रूप किसी भी वचन या विभ्रक्ति का हो, एक. ही रहता है : अपरिवर्तंनोय । 


इसीलिए तीनों लिगों, तीनों वचनों एवंसमस्त विभवितियों आदि में इस प्रकार को शब्द- 
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शब्दराशि को निपात (स्वतःसिद्ध) एवं अव्यय (अपरिवर्त्तनीय) मानते हैं। और, 
उसकी व्याख्या करते हैं : अव्ययादाप्सुपः (पा० २. ४. कर ) के द्वारा : अव्यय रूप 
पदों के साथ सुप्‌ आदि कारकसूचक श्रत्ययों का प्रयोग लोक में नहीं देखा जाता, अतः 
उसका अदर्शन (लोप)* मानना चाहिए । ” प्रिणामतः एक ओर वे अव्ययों की कारके- 
सम्पन्न स्थिति भी स्वीकार करते हैं, दूसरी ओर कारक चिन्हों के प्रयोग का अभाव 
भी स्वीकार करते हैं । इस अकार उपसर्ग, नियात, एवं कर्मप्रवचनीय पद भी कहलाते 
हैं ओर ' अव्यय भी । तब उनका परिगणन किस अर्थवत्‌ इकाई में हो ! पाशिनि 
इन्हें प्रातिपदिक में ही मानते हैं; क्योंकि धातु और श्रत्यय में इनका समावेश नहीं 
होता। वे इन्हें संज्ञा अथवा किया से सम्बद्ध नहीं मानते । प्रातिपदिक और संज्ञा एक 
ही चीज नहीं हैं । भरत हरि ने इन्हें पद' मानते हुए संज्ञा, क्रिया आदि के समान ही 
महत्त्व दिया हैं व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से 'अव्यय को चाहे एक मानें, या द 
उपसर्ग निपातादि रूप में तीन - वस्तुतः दोनों दृष्टियाँ एक ही सत्य को देखने के दो 
उपाय हैं । अर्थात्मक एवं प्रायोगिक दृष्टि से उन्हें. स्वतन्त्र मानचा ही उचित है । 
9१३१. पद बनते से पूर्व : अद्भ -- ध्रत्ययों के संयोग से पूर्व 'शब्द' की स्थिति क्‍या 
है ? क्या उसे हम स्वतन्त्र जसवा प्रयोगाह स्थिति स्वीकार कर सकते हैं ! जहाँ तक 
प्रयोग का प्रदत हैं, उस हूप में उनका प्रयोग नहीं हो सकता । भतृ हरि के अनुसार : 
पघदानां संहिता योनिः संहिता वा पदाश्यया (वा० २.५६) । अर्थात्‌, 'पर्दों का अस्तित्व 
ही संहिता या वाक्य-व्यव्ति पर आश्रित होता है; अथवा संहिता का विभाग पदों 
'क्ष रूप में ही किया जाता है।' अतः वाक्‌ में प्रयुक्त गडद- उप 'पद' ही हो सकते हैं : 
'कारकादिसंयुकत शब्द ही-। स्वभावत: पद रूप में परिवतंन से पूर्व शब्द प्रयोगाहँ 
नहीं कहला सकता | ये पदरूप भी नित्य नहीं है, पंरिवर्तन एवं परिवद्धनशीलता के 
करण । 'पद' का लक्षण: ही इस द्विविधा का निवारक हो सकता है .। एक शब्द 
क्रमल' है, और दूसरा शब्द 'कमलनयन' हैं। पहली स्थिति में, कमल' किसी पुष्प- 
व्यक्ति का नाम है। दूसरी में, वह पुरुष-व्यक्ति के नाम.या उसके विशेषण का अंग्मूत 
होकर 'पुष्प' का वाचक नहीं रहता। बब्द दस है, किन्तु, दो पदरूपों में बँटने के 
“कारण, उसकी संकेत या संप्रत्यय॒ की शक्ति में अन्तर आ गया है ।* इसी प्रकार 
विभिन्‍न पदों में उसकी स्थिति में अन्तर आ जाता है : कक पक. डे आग 
समाने5पि तु शब्दत्वे दृष्टः संप्रत्ययः पदात्‌। 
. प्रतिवर्ण्ण त्वसों नास्ति, पदस्यार्थमतों बिदुः ॥ वा० २-४४ कर 





.. 8. “अददीन लोपः' (पा० १. १- ६०) । 
च्ल्र धअर्थवदधातु० ।पा० १. २. ४० । 
. ३. बा० २:१४ से तुलवीय। 
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यदि कोई इसी आधार पर प्रत्येक वर्ण का अर्थ निश्चित करना चाहे, तो 'पद' की 
फरिभाषा का स्मरण दिलाना आवश्यक हो जायगा। 'कमलनयन्' या 'कमल' की 
पद-सत्ता का निर्णय उनके सुबन्तादि होने से किया गया था। “कमल में प्रयुक्त कु, 
'मू, लू' आदि में इस प्रकार का विभाग नहीं किया जा सकता । अतः श्रत्ययादि द्वारा 
सूचित रूपात्मक विभाग को स्वीकार करके पद ही ऐसी इकाई ठहरती है, जिसे 
प्रयोगाह और साथक स्वीकार कियां जा सकता है। परन्तु, यह इकाई व्याकरणात्मक 
दृष्टि से ही है, वाक्‌ की इकाई इसे नहीं माना जा सकतो । 'शब्द' की स्थिति पद 
के सम्मुख अप्रयोज्य ठहरती है । पदस्थिति में आने से पूर्व शब्द की इस प्रकार की 
निजित और बलहीन स्थिति को पाणिनि ने “अंग संज्ञा दी है। वाक में प्रयोगाह 
स्थिति प्राप्त करने से पूर्व दब्द अपनी स्वतन्त्र सत्ता से हीन होकर, अपनी रूपात्म 
और अर्थात्मक व्यक्ति के लिए, पराश्चित अथवा साकांक्ष हो उठता है । अथवा, यह 
किसी अन्य अंगी का अंग बन जाता हैं: यस्मात्यत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेड्ड्भगम (पा० १. 
४.१३) । पर, यह स्थिति होती है 'पद' बनने से - प्रत्यय-संयोग से - पूर्व ही, अन्यत्र 
नहीं । तब 'पद' को, शब्द का परिवर्तित या परिवरद्धित रूपमात्र न कह कर, शब्द 
की अपेक्षा, एक प्थक व भिन्‍न स्थिति का कहना होगा; यद्यपि उसे 'स्वतन्त्र'ं भी नहीं 
कहा जा सकता । 


१३२. पदों की सार्थकता - पदों की स्थिति-परीक्षा के बाद, उनकी अरथंवत्ता पर 
विचार कर लेना भी अप्रासंगिक न होगा । कहा जा चुका है कि पद-निर्माण कौ मूल 
भावना ही उसकी अर्थात्मक पराश्चितता पर आधारित है। कारकादि प्रत्ययों का 
संयोग किसी-त-किसी प्रकार की सम्बन्ध-भावना का द्योतक होता है। पद में दूसरे 
पदों (क्रियादि) से मिल कर किसी अभिषेय को पूरी तरह प्रकट करने की भावना 
जग जाती है। इस अवस्था को 'साकांक्ष' नाम दिया गया है। वाक्य की परिभाषा 
करते हुए मीमांसा ने 'साकांक्षं चेद्‌ विभागे स्थात्‌' कहा है । अर्थात्‌; यदि हम वाक्य 
का पद-विभाग करें, तो प्रत्येक पद अपनी अर्थ-व्यक्ति के लिए भी साकांक्ष (एक-दूसरे 


पर आश्रित) दिखाई देगा। यद्यपि भतु हरि पदों को साकांक्ष मान कर उनकी 


स्वृतन्त्र सत्ता के समर्थक नहीं हैं, फिर भी वाक्य में पदों की उपस्थिति उन्होंने भी 
स्वीकार की ही है ।* वाक्य का निर्माण प्रत्यक्षटः विभक्‍त या प्रथकू-पृथक्‌ दीखने 
वाले इन पदों पर ही निर्भर करता है। हाँ, वाक्य को एक संहिता या अविभाज्य 
इकाई वे अवश्य स्वीकार करते हैं। वाक्य” को अविभाज्य इकाई स्वीकार करने के 


बाद प्रइन यह उठता है कि प्रत्येक पद के बाद सुप्‌ः या 'तिड शरत्यय गों के प्रयोग 


का महत्त्व क्या रह जाता है ? और, यह भी कि यदि ये प्रत्यय न हों, तो क्या पद _ 


१ बा० २.५६. 
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या पदार्थ की, वाक्य या वाक्‍्यार्थ में, स्थिति कभी स्पष्ट हो सकेगी ? प्रइन कुछ उलके 
से प्रतीत होते हैं । सत्य यह हैं कि शब्द और पद के अन्तर को बिना हृदयंगम किये 
यह बात स्पष्ट नहीं हो सकती । इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए हम पूर्व कह चुके हैं 
कि शब्द में संकेत ओर भ्रत्यय की जो शक्ति रहती है, वह उसमें प्रत्यय-संयोग के 
बिना भी रहती है । पद-स्थिति में यह बात किसी सीमा तक ब्रथमा विभक्ति में हो 
दिखाई देती है । कर्त्ता कारक में कर्ता या स्वयं 'वस्तु' की अपनी संकेतात्सिका 
(इण्डिकेटव ) शक्ति की प्रधानता रहती है। इस कारक में शब्द के मूत्र रूय में 
अन्तर भी प्रायः नगण्य स्थानों पर ही आता है। यह अन्तर भी एकदम विभेदक नहीं 
होता । अतः पद-रूप ग्रहण करने पर भी शब्द यदि कहीं अपनी संकेतात्मिका शक्ति 
को अक्षुण्ण रख पाता है, तो इसी कर्त्ता-का रक में । अन्यथा, अन्यत्र सभी कारकों में 
शब्द की अपनी संकेतिका शक्ति सुख्य नहीं रहती। सम्धन्ध की सूचिका शक्ति 
(प्रत्यय) की श्रधानता होने से उसकी संकेतात्मिका शक्ति गौर हो जाती है। 'ग्रहं 
गच्छति' में घर मुख्य नहीं है - संकेतित नहीं है, अतः घर का चित्र गोण रह जाता 
है। वह एक लक्ष्य के रूप में सामने भले ही आता है, पर उसकी ओर बढ़ते हुए : 
कदमों का जो चित्र सामने आता है, उसमें जाने की क्रिया अथवा जाने वाले व्यक्ति 

की मुख्यता हो जाती हैं। संकेत के रूप में यहाँ क्रिया ही प्रधान हो जाती है। 

स्वभावतः इस वाक्य में, या दिवदत्तस्य गृह पश्य , 'भोजनाय उत्सुक: आदि वाक्यों में 
गृह, देवदत्त, भोजन आदि कोई भी वस्तु अपने संकेत अथवा व्यक्तिगत प्रत्यय की 

ग्राहिका उस रूप में नहीं हैं, जिस रूप में वह वाक्य-व्यतिरिक्त अवस्था में समझी 

जाती । स्पष्टत:, वाक्य में उन शब्दों के (पदरूप ) प्रयोग का उद्देश्य ही बदल गया 

है । शब्द का एकाकी रूप में अभिवेय उसका व्यक्तिगत अर्थ, या उस द्वारा उत्पन्त 

प्रत्ययमात्र, ही था । उस स्थिति में उसके उच्चारण से एक वस्तु या भाव-विशेष का 

प्रत्ययमात्र ही अभीष्ट एवं सम्भाव्य था। किन्तु, वाक्य में प्रयोग की अवस्था में उसका 

प्रयोजन ही बदल जाता है। अब वह किसी बृहत्तर अभिषेय का अंग' बन कर आता 

है । जो चित्र श्रोता के मन में उभरता है, तथा वक्ता जिस चित्र को शब्दों अथवा 
'पदों के माध्यम से व्यक्त कर रहा होता है, उसमें पृथक्‌-पृथक्‌ पदों द्वारा अभिहित 
और संकेतित वस्तुएँ गोण रह जाती हैं । उस चित्र की समग्रता में कार्य की एकता 

मुख्य हो जाती है। पद या शब्द का व्यक्तिगत संकेत कार्य नहीं है। कार्य को एकता: 
को द्योतित करने में उस पद का संकेत एक अंशमात्र ही बन पाता है । 

 क्रियाओतुषज्धोण बिना न पदार्थ: प्रतीयते । रा 
सत्यो बा विपरीतों वा व्यवहारों न सोउ्स्त्थतः ॥ बा० २.४३२॥। 

इस प्रकार  पद' रूप में आकर 'ब्द' अपनी स्वतस्त्रता खो बैठता है, और उसकी. 








ानदबााााइ॒ाअलभमेककन-- 
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अर्थात्मिका शक्ति अंश या अंग बन कर रह जाती है।* 


१३३. पद साकांक्ष है - पद' का यह अंश या अंग-रूप संकेत किसी भी रूप में, उस 
के स्वतन्त्र अस्तित्व की सूचना नहीं देता । स्वतन्त्र या स्वतःपूर्ण (निराकांक्ष) अर्थ 
होता है वाक्य का | यह वाक्य एक शब्द से बनता है, एक “वर्ण से, या अनेक 
पदों से - यह पृथक बात है। वाक्य का अर्थ ही है अभिधेय । एक पद या वर्ण से 
बनने वाला वाक्य भी केवल उसी पद या वर्ण के अर्थभर की सूचना का वाहक नहीं 
होता । उसके लिए प्रतीतिपरक वाक्ष्याथ का संकेतक होना आवश्यक झत्ते है। वस्तुतः 
वर्ण हो, पद या वाक्य हो, लोक-प्रयोग में हम जिस अर्थ-बुद्धि से प्रेरित होकर उनका 
प्रयोग करते हैं, वह उनकी, संकेतात्मिका शक्ति न होकर, विशिष्ट अर्थ को अभि- 
व्यक्त करने की सामथ्य है। उसमें पदों का, उनके युगपत्‌ अथवा क्रमिक रूप में 
उत्पन्न होते का, अथवा प्रथक्‌-उ_थक्‌ पदार्थ को अभिव्यक्त करने का प्रश्न ही नहीं 
उठता । एक पद भी एक पूर्ण अभिषेय का द्योतक बन जाता है । वह अपने अर्थ की 
क्षण-प्रतीति मात्र दे पाता है, परन्तु तभी उससे सम्बद्ध अन्य अर्थ स्पष्ट होकर किसी 
पूर्ण अभिधेय को स्पष्ट कर देते हैं ।” अतः वाक्य और वाक्यार्थ ही अभिप्रेत होते हैं; 
'शब्दार्थ' या 'पदार्थ' वाणी के अभिषेय नहीं हैं । इसलिये पदों के स्वतन्त्र होने का तो 
प्रश्न ही नहीं उठता । वाक्य की इस स्वतःपूर्णंता को देख कर ही उसे निराकाल्षि, तथा 
पदों की इस पराशितता को देखकर ही उन्हें साकांक्ष, कहा गया है। यदि हम पदों को 
स्वत:पूर्ण और निराकांक्ष मान बैठें, तब वाक्य की एकता कभी सिद्ध ही न हों. 
सकेगी । वे एक दूसरे के सहायकमात्र ही बन सकेंगे : द 

निराकांक्षाणि तिब्‌ त्तो प्रधानानि परस्परम्‌ । 

तेबामनुपकारित्वात्‌ क्थ स्यादेकवाक्यता ॥ बा० २-३१४ ।। 
बे सब साकांक्ष! पद मिलकर ही एक-वाक्यता का निर्माण करते हैं: 

तथवेकस्प वाक्यस्यथ निराकांक्षस्थ सर्वेतः । 

शब्दान्तरे: समाख्यानं साकांक्षेरनुगम्वते ॥ वा० २.६ ॥ 
१३४. पदार्थ की सत्ता - अब स्थिति यह है कि भले ही पदार्थ की गौण सत्ता हो 
या अंशभूत, अन्ततः उसकी सत्ता है तो सही | क्या वह अशगत सत्ता ही उसके अर्था- 
त्मक महत्व का कारण नहीं मानी जाती चाहिये ' भत्‌ हरि पद की बाक्यगत-स्थिति 
को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पद की सत्ता ही सर्वेधा कल्पित है। वाक्य की 
इकाई से उसे प्रथक्‌ करके देखना ही भ्रम है ।* यदि वाक्य में विभक्‍त पदों की स्थिति 
स्वीकार की जाय, तो पदों में वर्णों की, और वर्णों में भी वर्णभागों की, स्थिति को 


१. तुलनीय वा० २.१४, द २. बा० २.४०, रे४६. 
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या पदार्थ की, वाक्य या वाक्यार्थ में, स्थिति कभी स्पष्ट हो सकेगी ? प्रदन कुछ उलके 
से प्रतीत होते हैं। सत्य यह है कि शब्द और पद के अन्तर को बिना हृदयंगम किये 
यह बात स्पष्ट नहीं हो सकती । इस अच्तर को स्पष्ट करते हुए हम पूर्व कह चुके हैं 
कि शब्द में संकेत और भ्रत्यय की जो शक्ति रहती है, वह उसमें प्रत्यय-संयोग के 
बिना भी रहती है । पद-स्थिति में यह बात किसी सीमा तक प्रथम विभ्कत में ही 
दिखाई देती है । कर्ता कारक में कर्ता या स्वयं वस्तु' की अपनी संकेतात्मिका 
(इण्डिकेटव ) शर्वित की प्रधानता रहती है। इस कारक में शब्द के मूत्र रूप में 
अन्तर भी प्रायः नगण्य स्थानों पर ही आता है । यह अच्तर भी एकदम विभेदक नहीं 
होता । अतः पद-रूप ग्रहण करने पर भी शब्द यदि कहीं अपनी संकेतात्मिका शक्ति 
को अक्षुण्ण रख पाता है, तो इसी कर्त्ता-कारक में । अन्यथा, अन्यत्र सभी कारऊों में 
शब्द की अपनी संकेतिका दक्ति मुख्य नहीं रहती । सम्धन्ध की सुचिका शक्ति 
(प्रत्यय) को श्र 
गच्छति' में घर मुख्य नहीं है - संकेतित नहीं है, अतः घर का चित्र गोण रह जाता 


है। वह एक लक्ष्य के रूप में सामने भले ही आता है, पर उसकी ओर बढ़ते हुए 


कदमों का जो चित्र सामने आता है, उसमें जाने की क्रिया अथवा जाने वाले व्यक्ति 


की मुख्यता हो जाती है। संकेत के रूप में यहाँ क्रिया ही प्रधान हो जाती है। 


स्वभावतः इस वाक्य में, या देवदत्तस्य गृहुं पश्य', 'भोजनाय उत्सुकः ” आदि वाक्यों में 


गृह, देवदत्त, भोजन आदि कोई भी वस्तु अपने संकेत अथवा व्यक्तिगत प्रत्यय की 


ग्राहिका उस रूप में नहीं है, जिस रूप में वह वाक्‍्य-व्यतिरिक्त अवस्था में समझी 


जाती । स्पष्टतः, वाक्य में उन शब्दों के (पदरूप) प्रयोग का उद्देश्य ही बदल गया 
है । शब्द का एकाकी रूप में अभिधेय उसका व्यक्तिगत अर्थ, या उस द्वारा उत्पल्त 


प्रत्ययमात्र, ही था । उस स्थिति में उसके उच्चारण से एक वस्तु या भाव-विशेष का 


प्रत्ययमात्र ही अभीष्ट एवं सम्भाव्य था। किन्तु, वाक्य में प्रयोग की अवस्था में उसका 


प्रयोजन ही बदल जाता है । अब वह किसी बइृहत्तर अभिषेय का अंग” बन कर आता 


है । जो चित्र श्रोता के मन में उभरता है, तथा वक्‍ता जिस चित्र को शब्दों अथवा 


'पदों के माध्यम से हा कर रहा होता है, उसमें पृथक्‌-पृथक्‌ पदों द्वारा अभिहिंत' 
और संकेतित वस्तुएँ गौण रह जाती हैं । उस चित्र की समग्रता में कार्य की एकता 


मुख्य हो जाती है। पद या शब्द का व्यक्तिगत संकेत कार्य नहीं है। कार्य की एकता: 


को द्योतित करने में उस पद का संकेत एक अंशमात्र ही बन पाता है । 
. क्रयाइनुषड्भोण बिना न पदार्थ: प्रतीयते । 


सत्यो वा विपरीतों वा व्यवहारों न सोउस्व्यतः ॥ बा० २.४३२॥। 


धानता होने से उसकी संकेतात्मिका शक्ति गौण हो जाती है। 'गृहू 


री अल अब मल रब 
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असल पक 


.. इर प्रकार ' पद रूप में आकर 'ब्द' अपनी स्वतन्त्रता खो बैठता है, और उसकी. .. द 





दी 


शब्द ओर पद हम १३१ 


अर्थात्मिका शक्ति अंश या अंग बन कर रह जाती है ।* 


१३३. पद साकांक्ष है - पद का यह अंश या अंग-रूप संकेत किसी भी रूप में, उस 
के स्वतन्त्र अस्तित्व की सूचना नहीं देता । स्वतन्त्र या स्वत:पूर्ण (निराकांक्ष) अर्थ 
होता है वाक्य! का | यह वाक्य” एक शब्द से बनता है, एक (वर्ण से, या अनेक 
पदों से - यह प्रथक बात है। वाक्य का अर्थ ही है अभिषेय । एक पद या वर्सणा से 
बनने वाला वाक्य भी केवल उसी पद या वर्ण के अरथंभर की सूचता का वाहक नहीं 
होता । उसके लिए प्रतीतिपरक वाक्यार्थ का संक्रेतक होना आवश्यक शर्त है।* वस्तुतः 
बर्णो हो, पद या वाक्य हो, लोक-प्रयोग में हम जिस अथ॑-बुद्धि से प्रेरित होकर उनका 


प्रयोग करते हैं, वह उनकी, संकेतात्मिका शक्ति न होकर, विशिष्ट अर्थ को अभि- 


व्यक्त करने को सामथ्य समें पदों का, उनके युगपत्‌ अथवा क्रमिक रूप में 
उत्पन्त होने का, अथवा प्रथक-प्रथक पदार्थ को अभिव्यक्त करने का प्रहइन ही नहीं 
उठता । एक पद भी एक पूर्ण अभिषेय का द्योतक बन जाता है । वह अपने अर्थ की 
क्षण-प्रतीति मात्र दे पाता है, परन्तु तभी उससे सम्बद्ध अन्य अर्थ स्पष्ट होकर किसी 
पूर्ण अभिधेय को स्पष्ट कर देते हैं | अतः वाक्य और वाक्‍्यार्थ ही अभिव्रेत होते हैं; 
शब्दार्थ' या पदार्थ! वाणी के अभिषेय नहीं हैं । इसलिये पदों के स्वतन्त्र होने का तो 
प्रशन ही नहीं उठता । वाक्य की इस स्वतःपूर्णता को देख कर ही उसे तिराकांक्ष, तथा 
पदों की इस पराशितता को देखकर ही उन्हें साकांक्ष, कहा गया है। यदि हम पदों को 
स्वतःपूर्ण और निराकांक्ष मान बैठे, तब वाक्य की एकता कभी सिद्ध ही न हों 
सकेगी । वे एक दूसरे के सहायकमात्र ही बन सकेंगे : 

निराकांक्षाणि मिब सो प्रधानानि प्रस्परम । 

तेषबामनुपकारित्वात कर्थ स्पादेकबाक्यता ॥| वा० २.३४४॥। 
बे सब 'साकांक्ष! पद मिलकर ही एक-वाक्यता का निर्माण करते हैं 

तथवकस्य वाक्यस्य निराकांक्षस्प सवंत: 

शब्दान्तर: समाख्यानं सा्काक्षेरनुगम्यते ॥ बा० २.६ ॥ 
१३४. पदार्थ की सत्ता - अब स्थिति यह है कि भले ही पदार्थ की गौण सत्ता हो 
या अंशभूत, अन्ततः उसकी सत्ता है तो सही । क्‍या वह अंशगत सत्ता ही उसके अर्था- 
त्मक महत्व का कारण नहीं मानी जानी चाहिये ! भत्‌ हरि 'पद' की बाक्यगत-स्थिति 
को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पद की सत्ता ही सर्वेथा कल्पित है। वाक्य की 
इकाई से उसे प्रथक करके देखना ही भ्रम है।* यदि वाक्य में विभक्त पदों की स्थिति 
स्वीकार की जाय, तो पदों में वर्णों की, और वर्णों में भी वर्णाभागों की, स्थिति को 
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१३० भाषातत्व ओर वाक्यपदीय 


या पदार्थ की, वाक्य या वाक्‍्यार्थ में, स्थिति कभी स्पष्ट हो सकेगी ? प्रश्न कुछ उलके 
से प्रतीत होते हैं । सत्य यह है कि शब्द और पद के अन्तर को बिना हृदयंगम किये 
यह बात स्पष्ट नहीं हो सकती । इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए हम पूर्व कह चुके हैं 
कि शब्द में संकेत ओर भत्यय की जो शक्ति रहती है, वह उसमें प्रत्यय-संयोग के 
बिना भी रहती है। पद-स्थिति में यह बात किसी सीमा तक प्रथसा विभ्रक्तित में हो 
दिखाई देती है | कर्ता कारक में 'कर्त्ती या स्वयं वस्तु' की अपनी संकेतात्मिका 
(इण्डिकेटव ) शक्ति की प्रधानता रहती हैं। इस कारक में शब्द के मूल रूप में 
अन्तर भी प्रायः नगण्य स्थानों पर ही आता है । यह अच्तर भी एकदम विभेदक नहीं 
होता । अतः पद-हूप ग्रहण करने पर भी शब्द यदि कहीं अपनी संकेतात्मिका शक्ति 
को अक्षुण्ण रख पाता है, तो इसी कर्त्ता-कारक में । अत्यथा, अन्यत्र सभी कारूों में 
शब्द की अपनी संकेतिका शक्ति मुख्य नहीं रहती । सम्बन्ध की सूचिका शक्ति 
(प्रत्यय) की अधानता होने से उसकी संकेतात्मिका शक्ति गौण हो जाती है। हूं 
गच्छति' में घर मुख्य नहीं है ८ संकेतित नहीं है, अतः घर का चित्र गौण रह जाता 
है। वह एक लक्ष्य के रूप में सामने भले ही आता है, पर उसकी ओर बढ़ते हुए 
कदमों का जो चित्र सामने आता है, उसमें जाने की क्रिया अथवा जाते वाले व्यक्ति 
की मुख्यता हो जाती है। संकेत के रूप में यहाँ क्रिया ही प्रधान हो जाती है। 
स्वभावतः इस वाक्य में, या दिवदत्तस्य गृह पश्य', 'भोजनाय उत्सुक: आदि वाक्ों में 
गृह, देवदत्त, भोजन आदि कोई भी वस्तु अपने संकेत अथवा व्यक्तिगत श्रत्यय की 
ग्राहिका उस रूप में नहीं है, जिस रूप में वह वाक्य-व्यतिरिक्त अवस्था में समझी 
जाती । स्पष्टतः, वाक्य में उन शब्दों के (पदरूप) प्रयोग का उद्देश्य ही बदल गया 
है । शब्द का एकाकी रूप में अभिषेय उसका व्यक्तिगत अर्थ, या उस द्वारा उत्तल्न 
प्रत्ययमात्र, ही था । उस स्थिति में उसके उच्चारण से एक वस्तु या भाव-विशेष का 
प्रत्ययमात्र ही अभीष्ट एवं सम्भाव्य था। किन्तु, वाक्य में प्रयोग की अवस्था में उसका. 
प्रयोजन ही बदल जाता है। अब वह किसी बृहत्तर अभिवेय का अंग' बन कर आता 
है । जो चित्र श्रोता के मन में उभरता हैं, तथा वक्‍ता जिस चित्र को शब्दों अथवा 
'पदों के माध्यम से व्यक्त कर रहा होता हैं, उसमें पृथक्‌-पृथक्‌ पदों द्वारा अभिहित 
और संकेतित वस्तुएँ “तैण रह जाती हैं । उस चित्र की समग्रता में कार्य की एकता 
मुख्य हो जाती है। पद या शब्द का व्यक्तिगत संकेत कार्य नहीं है । कार्य की एकता 
को द्योतित करने में उस पद का. संफेत एक अंशमात्र ही बन पाता है । 
 क्रियाध्नुषड्जोण बिना न पदार्थ: प्रतीयते । 

सत्यो था विपरीतो वा व्यवहारों न सोउस्त्यतः ॥ वा० २.४३२९।। क्‍ 

_+ प्रकार “ पद' रूप में आकर शब्द' अपनी स्वतन्त्रता खो बैठता है, और उसकी 
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शब्द और पद... १३१ 


अर्थात्मिका शक्ति अंश या अंग बन कर रह जाती है ।* 


१३३. पद साकांक्ष है - पद का यह अंश या अंग-रूप संकेत किसी भी रूप में, उस 
के स्व॒तन्त्र अस्तित्व की सूचना नहीं देता । स्वतन्त्र या स्वतःपूर्ण (निराकांक्ष) अर्थ 
होता है वाक्य का | यह वाक्य” एक शब्द से बनता है, एक “वर्ण से, या अनेक 
पदों से - यह प्रथक बात है। वाक्य का अर्थ ही है अभिषघेय । एक पद या वर्णा से 
बनने वाला वाक्य भी केवल उसी पद या वर्ण के अर्थभर की सूचना का वाहक नहीं 
होता । उसके लिए प्रतीतिपरक वाक््याथ का संक्रेतक होना आवश्यक झते है।* वस्तुतः 
वर्ण हो, पद या वाक्य हो, लोक-प्रयोग में हम जिस अर्थ-बुद्धि से प्रेरित होकर उनका 
प्रयोग करते हैं, वह उनकी, संकेतात्मिका शक्ति न होकर, विशिष्ट अर्थ को अभि- 
व्यक्त करने की सामथ्य है| उसमें पदों का, उनके युगपत्‌ अथवा क्रमिक रूप में 
उत्पन्त होने का, अथवा प्रथक्‌-प्थक पदार्थ को अभिव्यक्त करने का प्रइन ही नहीं 
उठता । एक पद भी एक पूर्रा अभिधवेय का द्योतक बन जाता है | वह अपने अर्थ की 
क्षण-प्रतीति मात्र दे पाता है, परन्तु तभी उससे सम्बद्ध अन्य अर्थ स्पष्ट होकर किसी 
पूर्ण अभिषेय को स्पष्ट कर देते हैं ।” अतः वाक्य और वाक्यार्थ ही अभिष्रेत होते हैं; 
शब्दार्थ' या पदार्थ! वाणी के अभिषेय नहीं हैं । इसलिये पदों के स्वतन्त्र होने का तो 
प्रशन ही नहीं उठता । वाक्य की इस स्वत्त:पुराता को देख कर ही उसे निराकांक्ष, तथा 
पदों की इस पराश्चितता को देखकर ही उन्हें साकांक्ष, कहा गया है। यदि हम पदों को 
स्वत:पूर्ण और निराकांक्ष मान बैठे, तब वाक््य की एकता कभी सिद्ध ही न हों 
सकेगी । वे एक दूसरे के सहायकमात्र ही बन सकेंगे : 

निराकांक्षाणि विब सो प्रधानानि परस्परम । 

तेषामनुपकारित्वात्‌ कर्थ स्थादेकवाक्यता ॥॥ बा० २.३२५४५ ॥। 
बे सब साकांक्ष! पद मिलकर ही एक-वाक्यता का निर्माण करते हैं: 

तथबेकस्य बाक्यस्य निराकांक्षस्थ स्वतः । 

शब्दान्तरे: समाख्यानं साकांक्षेरतुगम्यते ॥ बा० २.६ ॥। 
१३४. पदार्थ की सत्ता - अब स्थिति यह है कि भले ही पदार्थ की गौण सत्ता हो 
या अंशभूत, अन्तत: उसकी सत्ता है तो सही । क्या वह अंशगत सत्ता ही उसके अर्था- 
त्मक महत्व का कारण नहीं मानी जाती चाहिये ! भत्‌ हरि पद की बाक्यगत-स्थिति 
को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पद की सत्ता ही सर्वथा कल्पित है। वाक्य की 
इकाई से उसे प्रथक करके देखना ही भ्रम है।* यदि वाक्य में विभक्त पदों की स्थिति 
स्वीकार की जाय, तो पदों में वर्णों की, और वर्णों में भी वर्णभागों की, स्थिति को 
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१३० भाषातत्व ओर वाक्यपदोय 


या पदार्थ की, वाक्य या वाक्यार्थ में, स्थिति कभी स्पष्ट हो सकेगी ? प्रदइन कुछ उलझे 
मे प्रतीत होते हैं । सत्य यह हैं कि शब्द और पद के अन्तर को बिना हृदयंगम किये 
यह बात स्पष्ट नहीं हो सकती । इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए हम पूर्व कह चुके हैं 
कि शब्द में संकेत और भ्रत्यय की जो शक्ति रहती है, वह उसमें प्रत्यय-संयोग के 
बिना भी रहती है। पद-स्थिति में यह बात किसी सीमा तक श्रथमा घविभकित में ही 
दिखाई देती है । कर्ता कारक में 'कर्त्ती या स्वयं वस्तु' की अपनी संकेतात्मिका 
(इण्डिकेटव ) शक्ति की प्रधानता रहती है। इस कारक में शब्द के मूल रूप में 
अन्तर भी प्रायः नगण्य स्थानों पर ही आता है । यह अन्तर भी एकदम विभेदक नहीं 
होता । अतः पद-हूप ग्रहण करने पर भी शब्द यदि कहीं अपनी संकेतात्मिका शक्ति 
को अक्षुण्ण रख पाता है, तो इसी कर्त्ता-कारक में । अन्यथा, अन्यत्र सभी कारकों में 
शब्द की अपनी संकेतिका शर्वित मुख्य नहीं रहती । सम्बन्ध को सुचिका शक्ति 
(प्रत्यय) की प्रधानता होने से उसकी संकेतात्मिका शक्ति गौर हो जाती है। हूं 
गच्छति' में घर मुख्य नहीं है - संकेतित नहीं है, अतः घर का चित्र गौण रह जाता 


है। वह एक लक्ष्य के रूप में सामने भले ही आता है, पर उसकी ओर बढ़ते हुए 


कदमों का जो चित्र सामने आता है, उसमें जाने की क्रिया अथवा जाने वाले व्यक्ति 
की मुख्यता हो जाती है। संकेत के रूप में यहाँ क्रिया ही प्रधान हो जाती है। 


स्वभावतः इस वाक्य में, या दिवदत्तस्थ गृहं पश्य , भोजनाय उत्सुक: आदि वाक्यों में 


गृह, देवदत्त, भोजन आदि कोई भी वस्तु अपने संकेत अथवा व्यक्तिगत श्रत्यय कौ 
ग्राहिका उस रूप में नहीं है, जिस रूप में वह बाक्य-व्यतिरिक्त अवस्था में समझी 
जाती । स्पष्टतः, वाक्य में उन शब्दों के (पदरूप) प्रयोग का उद्देश्य ही बदल गया 
है । शब्द का एकाकी रूप में अभिवेय उसका व्यक्तिगत अर्थ, या उस द्वारा उत्पन्न 
 प्रत्ययमात्र, ही था । उस स्थिति में उसके उच्चारण से एक वस्तु या भाव-विशेष का 
प्रत्ययमात्र ही अभीष्ट एवं सम्भाव्य था। किन्तु, वाक्य में प्रयोग की अवस्था में उसका 
प्रयोजन ही बदल जाता है । अब वह किसी इहत्तर अभिषेय का 'अंग' बन कर आता 
है । जो चित्र श्रोता के मत में उभरता है, तथा वक्ता जिस चित्र को शब्दों अथवा 
'पदों के माध्यम से व्यक्त कर रहा होता है, उसमें पृथक्‌-पृथक्‌ पदों द्वारा अभिहित 
और संकेतित वस्तुएँ गोण रह जाती हैं। उस चित्र की समग्रता में कार्य की एकता 


मुख्य हो जाती है। पद या शब्द का व्यक्तिगत संकेत कार्य नहीं है। कार्य की एकता 


को द्योतित करने में उस पद का संकेत एक अशमात्र ही बन पाता है । 
... ्ियाध्नुषड्भोण विना न पदार्थे: प्रतीयते । द 
सत्यो बा विपरीतो वा व्यवहारों न सोउस्त्यतः ॥ वा० २.४३२ १ 


इस प्रकार “ पद' रूप में आकर शब्द' अपनी स्वतन्त्रता खो बैठता है, और उसकी 











शब्द और पद... न 


अर्थात्मिका शक्ति अंश या अंग बन कर रह जाती है।* 


१३३. पद साकांक्ष है - पद का यह अंश या अंग-रूप संकेत किसी भी रूप में, उस 

के स्वतन्त्र अस्तित्व की सूचना नहीं देता । स्वतन्त्र या स्वतःपूर्ण (निराकांक्ष ) अर्थ 

होता है वाक्य का । यह वाक्य एक शब्द से बनता है, एक “वर्ण से, या अनेक 

पदों से - यह पथक बात है। वाक्य का अर्थ ही है अभिषेय । एक पद या वर्णा से 

बनने वाला वाक्य भी केवल उसी पद या वर्ण के अर्थभर की सूचना का वाहक नहीं 

होता । उसके लिए प्रतीतिपरक वाक्ष्याथ का संक्रेतक होना आवश्यक शर्त है।* वस्तुतः 

बरण हो, पद या वाक्य हो, लोक-प्रयोग में हम जिस अथ-बुद्धि से प्रेरित होकर उनका 
; प्रयोग करते हैं, वह उनकी, संकेतात्सिका शक्ति न होकर, विशिष्ट अर्थ को अभि- 
; व्यक्त करने की सामर्थ्य है। उसमें पदों का, उनके युगपत्‌ अथवा क्रमिक रूप में 
उत्पन्त होने का, अथवा प्रथक-प्रथक पदार्थ को अभिव्यक्त करने का प्रहइत ही नहीं 
उठता । एक पद भी एक पूरे अभिषेय का द्योतक बन जाता है| वह अपने अर्थ की 
क्षण-प्रतीति मात्र दे पाता है, परन्तु तभी उससे सम्बद्ध अन्य अर्थ स्पष्ट होकर किसी 
पूर्ण अभिधेय को स्पष्ट कर देते हैं ।” अतः वाक्य और वाक्यार्थ ही अभिष्रेत होते हैं; 
शब्दार्थ' या पदार्थ! वाणी के अभिषेय नहीं हैं । इसलिये पदों के स्वतन्त्र होने का तो 
प्रघन ही नहीं उठता | वाक्य की इस स्वत्त:पूर्णाता को देख कर ही उसे निराकांक्ष, तथा 
पदों की इस पराश्चितता को देखकर ही उन्हें साकांक्ष, कहा गया है। यदि हम पदों को 
स्वत:पूर्ण और निराकांक्ष मान बैठें, तब बाक्य की एकता कभी सिद्ध ही न हां 
सकेगी । वे एक दूसरे के सहायकमात्र ही बन सकेंगे : 

निराकांक्षाणि निव॒ त्तो प्रधानाति परस्परम्‌ । 

तेषामनुपकारित्वात्‌ कथ्थ स्यपादेकवाक्यता ॥ बा० २.३५५ ॥॥ 
बे सब साकांक्ष' पद मिलकर ही एक-वाक्यता का निर्माण करते हैं : 

तथेबकस्य वाक्यस्थ निराकांक्षस्य स्वतः । द 

शब्दान्तरे: समाख्यानं साकांक्षेरनुगम्यते ॥ बा० २.६ ॥। 
१३४. पदार्थ की सत्ता - अब स्थिति यह है कि भले ही पदार्थ की गौण सत्ता हो 
या अंशभूत, अन्तत: उसकी सत्ता है तो सही । क्या वह अंशगत सत्ता ही उसके अर्था- 
हे त्मक महत्व का कारण नहीं मानी जानी चाहिये ! भत्‌ हरि पद की वाक्यगत-स्थिति' 
|... को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पद की सत्ता ही सर्वथा कल्पित है। वाक्य की 
. इकाई से उसे प्रथक करके देखना ही भ्रम है।* यदि वाक्य में विभक्‍त पदों की स्थिति 
* स्वीकार की जाय, तो पदों में वर्णों की, और वर्णों में भी वर्णेभागों की, स्थिति को 


१. तुलनीय बा० २.१४. ... २. बा० २.४०, रेड. 
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५३२ भाषातत्व और बाक्यपदीय 
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स्वीकार करना होगा ।' जिस प्रकार शरीर के अवयव और अंश होकर श्री इन्द्रियांग 
शरीर से परथक होकर निष्प्रयोजन हो जाते हैं, उसी प्रकार वाक्य के अंश और अंग 
होकर भी 'पद' उससे विभकत होकर अर्थहीन और निष्प्रयोजन रह जाते हैं ।' तो क्या 
पदार्थों की सत्ता है ही नहीं, और पद-प्रयोग निष्प्रयोजन है ? भर्तृहरि पदार्थ को 
एक व्यावहारिक कल्पना मात्र स्वीकार करते हैं : एक अविभकक्‍त आत्मा को विभक्‍त 
आत्मा के रूप में देखने का तरीका मात्र ! लोक-व्यवहार में समझने-समझाने की 
सुविधा के लिये ही ऐसी युक्ति का आश्रय लिया जाता है । और फिर, यथाकर्थ॑चित्‌ 
यदि पदार्थ की अंगरात्मक' सत्ता स्वीकार भी कर ली जाय, तब भी वाक्यार्थ' की उप- 
ऋब्यि ही ध्येय एवं साध्य ठहरती है । वह वाइ्यार्थ स्वतः अविभाज्य और एक है । 

अनेकशदतेरेकस्थ प्रविभागो$तुगम्यते । 

एकार्थत्द हि वाक्यस्य मात्रयाउपि प्रतीयते ॥॥ बा० र.डंथढ व. 

अभिन्‍नों भेदरूपेण थे एकोडथों विवक्षितः । 

तत्राइवयबधर्मण समुदायोज्नुयह्म ते । ब7० २.४७३॥। 
इसलिये पद' की स्थिति वाक्य में कल्पितमात्र ही है, वास्तविक नहीं : 

पदे न वर्ण्णा विद्यन्ते, वण्णेष्वव्यवा ने वे । 

वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रथिवेको न कश्चन ॥ प१० १-छ७४ढे ॥ 
वाक्य और वाक्यार्थ अपद (पद-विहीन) हैं, अ-क्रम हैं। उनका शब्द या पद में 
विभाग अनुचित है। क्रम” मानने वालों की दुष्टि में भी : 

अविभागं तु शब्देश्यः ऋम् वद्भ्योपपदक्रमम्‌ । 

प्रकाशते तदन्ये्ां वाक्य वाक्याथे एव च॥ बा० २. डरशव.. 
वाक्य, पद-क्रम में निहित होकर भी, अर्थात्मक - अर्थात्‌ वाक्यार्थ - की दृष्टि से अपद 
शव अ-कम ही है। भतृ हरि तो वाक' की विष्पत्ति को मानते ही अभाग और 
अक्रम हूँ : 

अत्यद्भुता त्वियं वृत्तियंदर्शां बदकमम । 

भावानां प्रागभुतानासात्मतत्वं प्रकाइते ;॥ बा० ३.३.७६ ॥॥ 
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पद सेठ 


१३४. भरत हरि की दृष्टि - भत्‌ हरि की भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि का विवेचन करे 
सें विषय को ले बेठना, जिसकी सत्ता को ही वे सार्थक स्वीकार नहीं 
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सुविधा को वस्तु माना है। वे उनके उच्चारणात्मक (ध्वन्यात्मक) और अर्थात्मक 
अस्तित्व को स्वतन्त्र स्वीकार नहीं करते । ध्वच्यात्मक पक्ष में उनक 
है कि 'पद' ध्वनिभागों से बनते हैं। जब ध्वनिभाग ही नित्य नहीं हैं, दो पदों की 


8, ३ 


ध्वत्यात्मक एकता कंसे मानी जाय ?* अर्थात्मक-सत्ता के विषय में भी उनक्ता स्पष्ट 
उद्धोष है कि वाक्य से प्ृरधक करने पर पदों में अर्थ का निवास न हीं होता । पदार्थों 
की स्थिति, उनकी दृष्टि में, वास्तविक न होकर व्यावहारिक या कारल्पा 
ओर, इतना स्पष्ट कहने वाले वंज्ञानिक के युक्तिक्रम का उपहास करके हम, पद- 
भेद के रूप में, एक ऐसे विषय पर विचार करें, जिसकी वैज्ञानिक उपयोगिता का वह 
बंथा विरोधी है, यह अनुचित ही प्रतीत होता है। फिर भी, आदि-काल से ही 
भांषा-विषयक अध्ययन में पद-विभाग का विवेचच होता आया हैं। आज 'ी, भाषा- 
तत्व के पूरा विश्लेषण के बाद भी, विद्वान इस विषय में मतेक््य प्रदर्शित नहीं कर पाए 
.हैं। इसलिये भत हरि जैसे महात्‌ भाषाविद के इस विषय के विचारों का -- उसदे 
पद-भेद विषयक उल्लेखों का - अध्ययन होना आवश्यक है । उनका विवेचन इस 
विषय में, उपेक्षापूर्ण न होकर, पूर्ण एवं नितान्‍्त वेज्ञानिक है। ऐसा करते हुए उन्होंने 
बेयाकरणों हारा मान्य पद-विभाग को केवल गिनवाया ही नहीं है, वल्कि उसकी 
रचनात्मक एवं अर्थात्मक सभी सम्भावनाओं पर भी विचार किया है। उनके अध्ययन का 
अन्तिम परिणाम एक ही है : वाक्यर्थ के सम्मुख इन पदों के अर्थ की वेयड्ति- 
सत्ता नहीं रहती । किस्तु फिर भी, उन्होंने तद्बिषयक सभी मान्यताओं को अपने ध्यान 
में रखा है । अतः 'पद-विभाग' पर, इस विवेचन में, दृष्टि डालना उचित एवं सप्रसंग 
ही होगा दि ््ि 
१३६. पद-संख्या - पदों की संख्या के विषय में पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने 
पर्याप्त विचार किया है। अरस्तु अथवा अर्वाचीन परम्परानुगामी पाइचात्य वेयाकररों . 


को छोड़कर शेष सभी प्रायः मिलते-जुलते परिणामों पर पहुँचे हैं । यह संख्या कम-से 


१. बा० २.२६. हे २. बा० २.४२७.. ३. बा० २.४४४,४४५; २.३२.८६. 
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कम तीन! और अधिक से अधिक से पाँच' रही है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (ऋ० 
१.१६४,.४५) में वाणी के चार पद माने गये हैं। पतंजलि ने इसकी व्याख्या में नाम, 
आख्यात, उपसग और निषात को पद गिनाया है |? यही गणना यास्क ने अपने निरुक्‍्त 
(नि०१.१.८) में प्रदर्शित की है। पाणिनि ने धातु, और 'प्रातिपदिक' की सत्ता को आख्यात 
और नाम का मूल तो स्वीकार किया ही है, उन्होंने उपसर्ग और निपात के साथ कर्मप्रव- 
चनीय की सत्ता का भी उल्लेख किया है। किन्तु इस सबके अतिरिक्त एक ऐसी शब्द-राशि 
यर भी उनका ध्यान गया, जो इन पाँचों वर्गों में गरहीत नहीं हो सकती। उन्होंने उपसर्ग, 
निपात, एवं कर्मप्रवचनीय, के साथ ही उस अवशिष्ट शब्द-राशि को अव्यय नाम दे 
डाला । इस प्रकार शुद्ध वेयाकरण अथवा भाषा-वज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने तीन ही 
तत्व स्वीकार किए | इस सबकी विस्तृत चर्चा हम शब्द और पद नामक सप्तम 
अध्याय में कर आए हैं ; पाइचात्य विद्वानों में से भाषावेज्ञानिक दृष्टि से ब्लुमफील्ड 
एबं व्हाइमाऊ तथा व्याकरणात्मक दृष्टि से वोर्रा और येस्पर्सन के निरीक्षणों को 
अधिक-सयुवितिक कहा जा सकता है | ब्तुमफीोल्ड एवं व्हादमाऊ इस विभाग को ही 
अस्वाभाविक मानते हैं । उन्हें प्रत्येक विभाग एक दूसरे के क्षेत्र को घेरता-सा दिखाई 
देता है| अर्थात्मक दृष्टि से भी वे उन्हें अपूर्य एवं असमर्थ इकाइयाँ स्वीकार करते 
हैं । इसरी ओर, वोर्रा उनकी संख्या चार तक -- नाम, आख्यात, अव्यय और निपात 
(नाउन्स, वब्स, पाटिसिपल, और पाटिकल) के रूप में - सीमित करते हैं। और, 
येस्पर्सन इस संख्या को, सत्व, विशेषण, सर्वनाम, आख्यात एवं सिपात (सब्जक्टिव, 
एड्जैक्टिवू, प्रोनाउन, वर्ब, और पाटिकल) के रूप में, पाँच तक ले जाते हैं । 
अस्पर्सेन ने विधश्ेषण एवं स्वनाम को नाम या संज्ञा' से प्थक स्वीकार किया है, जब 
कि बोर ने अव्यय (पाटिसिपल) को तिपात से भिन्‍न माना है । येस्प्सन के विभाग 
में अन्तर अर्थात्मक दृष्टि से आ जाता है। अर्थात्मक महत्त्व की दृष्टि से प्रथम तीनों ही 
विभाग एक समान पंगू सिद्ध हो जाते हैं। जहाँ तक 'द्वव्यात्मक-संकेत-सत्ता' का 
सम्बन्ध है, उनके गिनाये प्रथम तीनों विभाग ही अपनी द्रव्य पर आश्रित अभिव्यक्ति 
देते हैं। दूसरी ओर, वोर्रा के विभाग में भी अन्तिम दोनों शेदों के विषय में 
विपक्षात्मक अथवा निषेधात्मक युक्तितर्याँ दी जा सकती हैं ब्लुमफील्ड और व्हाट्माऊ 
की युक्ति-सरणि एकदम स्वाभाविक एवं वंज्ञानिक है ?* यही युक्ति-सरणि यास्क के 
निरुक्‍त में सर्वप्रथम उठाई गई थी। तद्चन्नोभे भावत्रधाने भवतः (नि० १.१.१०) 
में यही तथ्य निहित है । नाम और आख्यात के इस विभाग की व्याकरणात्मक मान्यता 
की बात पारिनि एवं पतंजलि के नामधातु-प्रकरण' में स्पष्ट देखी जा सकती है। 





१. सहा० १.१.१, चत्वारि पदजातानि । 


९. इस सबकी विस्तृत चर्चा के लिए ब्लुमफील्ड की “लग्वेज,' व्हाटमाऊ को “लेग्वेज, 
शरब येस्प्सस की “दि फ़िलाॉसफ़ी ऑफ ग्रासर' के सम्बद्ध प्रकरण देखें । 
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पारिनि ने धातुपाठ में, चुरादिगण में, जिन भी धातुओं का पाठ किया है, उनमें से 
अधिकांश, धातु न होकर, 'नाम' ही हैं। नामों के आख्यात होने के सम्बन्ध में निरक्त- 
कार, पतंजलि आदि एकमत हैं। परन्तु, सभी 'नाम” आख्यातज भी स्वीकार नहीं किये 
गये | पाणिनि द्वारा उणादि-सूत्र-कल्पना इसी सत्य की व्याख्या है। अव्यय को एक 
इकाई मारने या, उपसर्ग, निपात, कर्मप्रचनीय तथा 'अवशिष्ट अव्ययों”' के रूप में, चार 
पृथक्‌्-पथक इकाइयाँ, यह भी एक विवादास्पद प्रश्न है। अवहिष्ट अव्ययों को 
नाम के अन्दर गिनने का प्रयास भ्रामक सिद्ध होगा। जन-प्रद्धतत्ति में कभी थे भी 
नामों के समान सुबन्त' होकर चले थे, परन्तु बाद में वे निपातों के समान 'गतिहीन 
होकर एक ही रूप में स्थिर हो गये । इसीलिए वे 'अव्यय' कहलाए : स्वरादि निपासमव्ययमत 
(पा० १.१.३७) । परन्तु अन्ततः पाणिति भी उन्हें तात्विक विवेचना के आधार पर 
उपसर्ग, निपात एवं कमंप्रचनीय से भिन्‍न ही स्वीकार करते हैं। उनका ग्रहण 'नामः में 
ही हो सकता है। शैष को तीन मानें, दो या एक, इस विषय में मतभेद हो सकता है। 
पतंजलि इनकी संख्या को दो तक सीमित करते हैं । भत्‌ हरि, बिना विवाद में गए, 
इन्हें तीन मानकर ही इनका विवेचन करते हैं | वे पद को 'पाँच कहकर उक्त सत्य 
का उल्लेख मात्र ही करते रहे हैं । मीमांसाकार जैमिनी आदि कुछ आलोचकों ने, 
नाम और आख्यात के रूप में केवल दो ही पद-रूपों की सत्ता स्वीकार की है ।* यह 
कल्पना कहाँ तक उचित एवं समर्थ है, इसका विवेचन ही अगली पंक्तियों में होगा । 


१३७. अव्यय - अव्यय की चर्चा में उपसयय, निपात एवं कर्मप्रवचनीय की गणना 
की गई है । पाणिनि की दृष्टि में इन तीनों को “निपात' माना गया है (पा० १.४.५६)। 
बाद में इन्हीं में से कुछ को उपसर्ग (पा० १.४.५६) अथवा गति (पा० १.४.६०) 
और कुछ को कर्मेप्रवचनीय (पा० १.४.८३ से ६६) माना गया है । शेष को 'निपात' ही 
कहा गया है । इन सबको “अव्यय' इसलिये कहा गया है कि इनमें पदों की भाँति 
विभकतियों आदि का संयोग नहीं देखा जाता। अर्थ की दृष्टि से भी इनकी सत्ता 
संज्ञा और क्रिया से सर्वेथा भिन्‍न है। एक ही “निपात' निरर्थक भी रह सकता है, 
उपसर्ग के रूप में उसका एक अर्थ सम्भव है, और 'कमंप्रवचनीय' रूप में उसका 
दूसरा भी । एक ही निषात विविध प्रयोगों में विविध अर्थों का वाहक भी हो सकता 
है । इसीलिये पारिनि ने इन्हें प्रायः असत्व (अमूर्त या अद्गव्य) की कोटि में रखा 
है । स्वरादि अव्ययों को आधुनिक क्रियाविद्येषण का पर्यायवाची भी नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि उनमें से अधिकांश संज्ञात्मक विशेषण का अर्थ भी वहन करते हैं । 





किन्तु, व्याकरणात्मक रूप एवं सत्ता को खोकर ले सभी “अव्यय' बन चुके होते हैं । 


१. नीच, उच्च, ऊध्वंम, अध: आदि।.. २. बा० ३.११. 
३. मोौ०२.१.१,३॥... ४. “उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति (नि० १.४.१-२) ४ 
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यु 


१३८. कर्मप्रवचनीय - भत हरि ने कर्मप्रवचनीयों की विवेचता भाषातात्विक दृष्टि 
से की है । उसके शब्दों में : ह 

जनयित्वा क्ियां काश्यित्‌ सम्बन्धी विनिदत्तेते । 

श्रुयमाणे +ऋयाशब्दे सम्बन्धो जायते क्वत्चत ॥॥ बा० २.१६६ ॥। 

'स चोपजातः सम्बन्धो विनिवृत्ते क्रियापदे । 

कर्मप्रवचनीयेत तत्र तन्न मियम्थते ॥ ब[० २.२०१ 
'उपसर्ग) अवस्था की एक दतं है - क्रियायोग (पा० १.४.५६)। । क्रिया के बिना 
उपसर्ग का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं देखा जाता । क्रिया से संयुक्त होकर भी उपसर्ग क्रिया 
के अथ्थ में ही संशोधन-परिवर्धन करता है। धातु-व्यतिरि 
अभिव्यक्ति नहीं देता । परन्तु, जब किसी क्रिया से जुड़कर भी यह, उस क्रिया 
अर्थ में संशोधन-परिवर्धन न करके, एक नए अर्थ का आधान करता है, और वह अर्थ 
किसी अन्य क्रिया का संकेतक होता है, तब उसे कर्मप्रबचनीय कहते हैं :. सम्बद्ध किया 


से व्यतिरिक्त किसी अन्य क्रिया क्षी भावना (कर्म) का बाहक । ऐसा इसलिये होता 
है कि वस्तुत: यह कर्मप्रवचनीय' पहले “उपस्ग रूप में किसी क्रिया से सम्बद्ध 


होता है। वह जिया मुल्य क्रिया से भिन्‍न होती है ह सकते हैं यह पू्ववर्ती 
क्रिया क्रिया-विजद्येषण' के रूप में होती है। परन्तु, ब्रधात क्रिया के अर्थ से उसका अर्थ 
सम्बद्ध हो चुका होता है । उस दशा में, प्रयोग में, धीरे-धीरे विशेषणरूपा क्रिया का 
अदर्शन (लोप) हो जाता है। तब उसके साथ का 'उपसग उस क्रिया-समेत सम्पूर्ण 
अथ का वाहक (कर्मप्रचचनीय) बनकर धातु से संयुक्त हो जाता है। क्योंकि, यह 
संयुक्त रूप में दीखने वाली धातु के अर्थ में परिवर्तेत या परिवधन नहीं करता (बल्कि 
[हर के अर्थ को लाता है), अत: इसे 'उपसर्ग) कहना अस्वाभाविक एवं अनुचित 
हो जाता है| इसे उपसर्ग से भिन्‍त मानना ही उचित हैं 
इसकी यह विशेष स्थिति केवल झ्ास्त्रीय ही नहीं है । लौकिक दृष्टि से भी 
ऐसी स्थिति को 'विशिष्ट' एवं उपसर्ग-भिन्‍न' स्वीकार किया गया हैं। परिणामतः, 
व्याकरणात्मक अनेक परिवर्तेत असफल एवं अदुष्ट रह जाते हैं। “अनु के योग में 
'तुतीया' होनी चाहिए, पर कमंप्रवचनीय बनने पर उससे हेतु-लक्षणा तृतीया नहीं 
होती । 'सु' आवि में 'घत्व” आदि उपसमंप्राप्त कार्य नहीं होते । यह सब उनकी विशिष्ट 
स्थिति के कारण ही द द द 
कमंप्रवचनोयत्वं क्रियाथोगे विधीयते । 
 शत्त्वादिविनिवत्त्यर्थ स्वत्यादीनां विधर्मणाम्‌ ॥॥ ब[० २.२०४ ॥ 
हैतुहेतुमतोयोंगपरिच्छेदेषनुना कृते । । 
आरम्भाद बाध्यते प्राप्ता ततीया हेतुलक्षणा ॥॥ बा० २.२०५ ॥ 
इसके वास्तविक स्वरूप को, भाषा-तात्विक भाषा में, वे इस प्रकार कहते न यह 














[अवृष्द| क्रिया का झोतक होता है, न यह किसी सम्बन्ध का बाचक है, न और 
[अदृष्ट] क्रियापद की आवश्यकता को अविवाबे सिद्ध ऋरता है। इसे अधिक-से-अधिक 
सम्बन्ध में भेद लाने वाला (सामान्य से अन्तर लाने बाला) कह सकते हूँ ।* यही 
इसकी उचिततम व्याख्या दीखती है। यह व्याख्या विश्व की किसी भी भाषा के, भारो- 
पीय भाषाओं में विशेषकर, कर्मप्रवचनीयों पर लागू हो सकती है। स्वतन्त्र रूप में 
विभक्त-स्थानीय उपसर्गों (प्रेपोजिशन ) की भरी यही व्याख्या हो सकती है। पाणिनि 
ने इस प्रेपोजिशन रूपी कर्मप्रवचनीयों में उप, अप, परि, आहः , प्रद्ति, परि, अनु, अभि, 


रु 


अधि, सु, अति, अधि आदि का परिगरन कराया है। ग्रीक कर्मप्रवचतीयों का अध्ययन 


भी प्रायः इन्हीं उपसर्भों पर आधारित है। उनमें कुछ अधिक भी हैं। ग्रीक और 
संस्कृत में इनका प्रयोग क्रिया के बिना और क्रिया दोनों रूयों 

होता है । जमेन, इंग्लिश आदि में भी कुछ मात्रा में यही प्रद्धत्ति स्पष्ट है। परन्तु 
सवंत्र इतका अर्थात्मक सम्बन्ध क्रिया से ही स्वीकार क्रिय हैः 

१३६. उपसर -उपसर्ग की स्थिति इससे भिन्‍न है। उनका प्रयोग क्रिया के 
साथ ही होता है | यदि वैदिक भाषा की भाँति बह स्वतत्त्र रूप में प्रयुक्त हो, तब भी 


इसका अथ क्रिया के अर्थ से संयुक्त होकर ही स्पष्ट होता है। इस पर भी धातु का 
अविभाज्य-अंश इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। धातु से इसकी पथक स्वीकृति 
का प्रमाण ग्रीक, जमंन व मारतीय आय परिवार की प्राचीन भाषाओं में पाया जाता 
है । धातु के 'काल' तथा उसके भाव आदि की सूचना देने वाले अ्ट', आद आदि 
आगम सदा ही उपसरग और धातु के बीच में - अर्थात्‌ धातु से पहले - स्थान ग्रहण 
करते हैं । 

अडादोीनां व्यवस्थार्थ पथवत्वेत घिकह्यतन । 

धातुपसगयों: शरस्‍्चे घातुरेव तु ताइशः ॥ बए० २. श्द२ ॥ 
परन्तु, इत सभी भाषाओं में उपसर्ग अनेकत्र धातु के अविभाज्य अंग भी बन जाते 
हैं। तब उक्त सभी विधियाँ सोपसग धातु से हीं होती हैं। वहाँ उपसर्ग अपनी पृथक्‌ 
सत्ता से हीन हो जाता है । यथा संस्क्ृत के संग्राम! को धातु ही स्वीकार कर लिया 
गया है (दे० धातु पाठ में चुरादिगण) |. 

तथा हि संग्रामयते सोर्पादिधिः स्मृतः । 

क्रियाविदेषा: संघाते प्रकास्यन्ते तथादिधा: | बा० २. श्यर ॥ 
वस्तुतः, उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता । यह तो धातु से उसका सम्बन्ध है, 


जो उस 'संयोग' में एक वैशिष्ट्य ला देता है। “कर्मप्रवचनीय' से उसमें यही अन्तर 


१. वा० २.२०६ 
२. जमंन में ७0॥:070777०0 का भूतकालिक प्रयोग &7-2९-::०४४७० आदि ॥ 
























१३८ भाषातत्व और वाक्यपदीय 


है कि कर्मप्रवचनीय और धातु की कार्य, प्रयोजन, अथवा अर्थंगत अन्तरंग एकता नहीं 
होती, जबकि उपसर्ग का अर्थ की दृष्टि से स्वतन्त्र महत्व न होकर, धातु के साथ ही 
उसकी अर्थात्मक आंतरिक एकता होती है : 

कार्याणामन्तरंगत्वमेव धातृपसगंयो: । 

साधनर्याति सम्बन्ध तथाभूतव सा क्रिया ॥ बा० २. १८४ ।॥ 

इस आन्तरिक अभिन्‍नता की व्याख्या में भत हरि कहते हैं, जिस प्रकार धातु 
के क्रियारूप में प्रयोग से पहले उसमें 'धातुत्व' एवं 'कर्मभाव' दी स्थापना मानसिक 
अवस्था में ही हो जाती है, उसी प्रकार - मन व वृद्धि में ही - धातु और उपसर्ग का 
जथगत सम्बन्ध एवं तज्जन्य ऐक्य हो जाता है। यह आत्यन्तिक एकता यदि कहीं 
टूटती है, तो हमारी पदग्नहण-परक प्रवत्ति की बेला में ही 

धातो: साधनयोगस्यथ भाविन:ः प्रक्रमाद्यथा । 

बातुत्वं कमंभावश्च तथान्यदपि दशयताम ॥॥ बा० २. १६६॥। 

बुद्धिस्थादमिसम्बन्धात्तथा धातपसर्यो: । 

आभ्यन्तरीकृतों भेदः पदकाले प्रकाशते ॥॥ ब7० २. १८८ |। 
ओर, भत्‌ हरि इसकी भी सावंत्रिक व सर्वमान्य परिभाषा हढ निकालते ै 

स वाचको विज्येषाणां, सम्भवाद्ण्योतको5डपि वा । 

शक्त्याधानाय धातोवई सहकारी प्रयुज्यते ॥ बाू० २. १६० ॥ 
अर्थात्‌, वह धातु में सामान्य अर्थ से कुछ विशेषता लाता है, किसी अनिदिष्ट तथ्य की 


और इंगित भी कर सकता है, अथवा धात का सहवर्ती रह कर उसके मौलिक अर्थ में 
स्थिरता व बल ला देता है' । 


१४०. निपात - कर्मप्रवचतीय और उपसग्गों की गणना में आने वाले सभी पद, और 
उनकी पहुँच से परे के असत्ववाचक (संयोजकादि) अव्यय, निषात कहलाते हैं ।' इनकी 
सर्वत्कृष्ट परिभाषा यास्क ने की है : अथ निपाता उच्चावचेष्वर्थेंष निपतन्तीति (नि० 
१. ४. १-२) । अर्थात्‌, निपातों का कोई स्थिर अर्थ नहीं होता । उनके आर्थ बदलते 
. रहते हैं। व उपमाथंक, समुचक्चयाथक, प्रतिषेधार्थक, विनिर्चयार्थक, संशयार्थक अथवा 
निरथथक पदपूरणार्थक भी हो सकते हैं । इनमें से बहतों का मिश्रण भी अनेक निपातों 
में देखा जाता है। वस्तुतः उन्हें किसी एक अर्थ में बाँधना असम्भव है । विश्व भर की 
भाषाओं में निपातों की यही स्थिति है। पदों से उनका अन्तर यही है कि अकेले रहने 
पर ये किसी भी स्थिर अर्थ को वहन नहीं कर सकते । यह स्थिति सापेक्ष ही है। 
इस विषय प्रत्ययों' से अभिन्‍न स्थिति के हैं: वे भी अकेले प्रयक्‍्त नहीं होते । 
चादयो न प्रयुज्यन्ते पदत्वे सति केवला:। 
प्रत्ययो वाचकत्वेडपि केवलो न प्रयुज्यते ॥ बा० २. १६६ है 


१. चादयोथ्सत्त्वें' (पा० १. ४. ५७) तथा 'प्रादय:” (पा० १. ४. ४८ ) 
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निपातों की इस अनिश्चित स्थिति को, एवं उनके अनिरदिचित प्रयोग को भत हरि ने भी 
“स्वीकार किया है। 


तिपाताः द्योतकाः केचित पृथगर्थाभिधायिन: । 
आगमा इच के5पि स्थुः संभुयार्थस्थ वाचका: (६ बा० २. १६४॥ 


यहाँ संभूय- का अर्थ विचारणीय है। अनेकत्र अनेक निपात एकत्रित होकर एक ही 
अर्थ की अभिव्यक्ति देते हैं । यही सत्य यहाँ भत॒हरि को वाच्य है। वाक्य में अथवा 


पदों के साथ उनका स्थान भी निश्चित नहीं किया जा सकता । वे अपना निदिष्ट 


संकेत कहीं भी रहकर दे सकते हैं (बा० २. १६९५) । 


पाशिति ने “च' आदि पदों को असत्त्व अर्थ में निपात स्वीकार किया है। 
शंका हो सकती है जब सत्व' और 'भाव' का अन्तर संज्ञा और क्रिया में अन्तर उत्पन्त 


करता है, तब असत्व से भाव अर्थ भी लिया जा सकता है । उस स्थिति में 'चादि' 
में आने वाले धातु-सदृश् नियातों के साथ उनके धातुरूपों का भी ग्रहरा हो सकेगा । 


भतृ हरि का संकेत स्पष्ट है कि 'असत्व' का प्रयोग भाव' के द्योतन के लिए नहीं है । 
बल्कि, इसके द्वारा यह सूचना मिलती है कि निपातों की श्रेणी, 'धातु' में न होकर, 
प्रातिपदिक' या संज्ञा में ही होनी चाहिये थी । किन्तु, संज्ञा 'सत्व' की सूचक होती' 


है । अतः सत्वरहित सूचना का देने वाला धातु-व्यतिरिक्त जो भी शब्द है, उसे 


(वा० २.१६७)। और, इस व्याख्या की पूर्णता है 'परतन्त्रास्तु चादयः (वा० 
२.१६८) में । वे अपनी अर्थ-व्यक्ति में अकेले किसी भी प्रकार असमर्थ हैं । 
१४१. प्रत्णय - निपातों के प्रसंग में प्रत्ययों का उल्लेख आया है | पाणिनि ने उन्हें 


“निपात' ही मानना चाहिए । धातुजन्य क्रिया उससे सर्वथा भिन्‍न वस्तु है 
9 


- विभिन्‍नार्थों में प्रयुक्त, जतः एक 'अर्थवान्‌' इक्राई कहा है (पा० १.२.४५)। भर्तू हरि 


ने भी - जायते प्रत्यथोष्थेध्यस्तथबोहेशजा मति: (वा० ३.३.५३) के द्वारा- इसी 
बात को स्वीकार किया है | परन्तु, इस भाषा-तात्विक सत्य का उदघोष भी उन्होंने 
ही किया है कि प्रत्ययों के अर्थवान्‌ होने का यह अर्थ नहीं कि उनका स्वतन्त्र प्रयोग 
हो सकता, है | सत्य तो यह है कि उनका अर्थ शास्त्रीय दृष्टि से ही सिद्ध किया जा 
सकता है; लोक-प्रयोग में व उसकी उपयोगिता है न अस्तित्व ! फिर, उनका तथा- 
कथित अर्थ भी प्रकरणादि पर आश्वित रहता है; स्थिर नहीं कहा जा सकता । 
कृत्द्धितानाभर्थशव केवलानामलौकिक: । 
प्राग्विभकतेस्तदस्तस्य तथवार्थों न विद्यते ॥ बा० २.२१३ ॥ 
अभिव्यक्तरों योर: प्रत्ययान्तेष लक्ष्यते । द 
अर्थवत्ताप्रकरणदाशित:ः स तथाविधः ॥ बा० २.२१४॥ 
अतः प्रत्ययों को किसी भी रूप में 'पद' जैसा महत्व नहीं दिया जा सकता । 
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१४२. नाम और आख्यात -शेष दो पद-नेद कहलाते हैं चाप ऑर आख्यात । इन 


दोनों के अन्तर के विषय में भी आरम्भ से ही विचार होता रहा है । यास्‍्क ने स्पष्ट 
शब्दों में -- 'भावत्रधानमास्यातम, सत्वप्रधावानि नामारनि (नि० १.१.६) के द्वारा -- 
क्रमश: आख्यात' को भाव-प्रधान एवं संज्ञा' को सत्व-प्रधानव स्वीकार किया है। 
मीमांसाकार तने कर्मशब्द (धातु) को भावार्था: कमंशब्दाः: (मी० २.१.१) तथा 
आख्यात' को थयेषां तुृत्नत्तावर्थ स्वे प्रयोगो ने बिछ्यते तम्याड्याताधि (मी० २.१.४) 
के रूप में, तथा संज्ञा को यिषापमुत्पत्तों स्व प्रयोगे रूपोपलब्धिल्त।नि वाप्मा्ि! (सी० 

२.१.३) के रूप में स्वीकार किया है। उनका भेद 'हूपोपलब्धि' पर है। यास्क की 
सत्वः (सत्ता) की शर्तें भी इस रूप का ही दूसरा नाम प्रर्त है | अन्तर उस 

सें यही है कि 'सत्ता' में बहुत कुछ 'अरूप' भी ग्रहण हो सकता है । उुण-संख्या आदि 
अरूप हैं। मीमांसा के भाष्यकार शबर स्वामी ने इसीलिए 'नाम' की व्याख्या में उन्हें 
द्रव्यगुणशब्दा:' कहा है (मी० शबर भाष्य, पु० ३८७) ! सत्व का अर्थ 

है। मीमांसा व निरुकत दोनों ने ही “भाव की प्रधानता में आड्यात और थातु क॑ 
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सत्ता स्वीकार की है, यद्यपि मीमांसाकार द्वारा रूपोपलब्बि के अमाव को आख्यात 
की दात बताना भयावह भी है | पाणित्ति ने असत्व के अर्थ में 'व आदि को भिपात 
गिना है। निश्चय ही उन सब के उच्चारण से भी रूपोपलब्धि नहीं होती । फिर 
रूप की यह झ्ञत वर्तमान वेज्ञानिक दृष्टि से भी सही सहीं उत्तरती। क्रिया था 


आख्यात का ग्रहण किसी न किसी झूपात्मक विश्ा के द्वारा ही हो सकता है। इ 
दृष्टि से यास्क की परिभाषा अधिक उचित जँचती है। वहाँ भाव' की शर्त है 
मीमांसाकार भाव प्रधान! को कर्मशब्द कहता है । 'भाव' का अर्थ भावना भी हो 
सकता हैं और होता या बनना' भी : प्रक्रियश की अवस्था, जो अभी पूर्णाता तक वहीं 
पहुंची । प्रक्रिया की अवस्था पूर्ण होते ही वह भाव ' के क्षेत्र 
है : उसे 'सत्व' कह सकते हैं | यह है 'आख्यात' और 'नाम' का अन्तर, जिसे अंग्रेजी 

“बिकमिंग” और “बीइईंग' के रूप में कहा जा सकता है | किन्त, यास्‍्क झगली संमस्य 
रख देते हैं.। “यह विभाजक रेखा सही नहीं है, नाम और आख्यात दोनों भाव-प्रधान- 
भी हो सकते हैं! : तद्त्रोने भावग्रधाने भवतः: (नि० १.१.१०) । भाव और सत्व के * 
इस अन्तर को, वंज्ञानिक स्तर पर, सम्भवत: भतृ हरि ही सुलझाने में समर्थ हुए हैं । 
वस्तुत: वाक! की एकात्मता एवं वाक्य की अविच्छेय्ता के पोषक भतू हरि इस 'भेद' को 
ही अस्वाभाविक मानते हैं | फिर भी उन्होंने 'भाव' और 'सत्व' की इस उलझन को 
अत्यन्त योग्यता से स्पष्ट किया है। सर्वेप्रथम उन्होंने सर्वानि. नामान्याख्यातजानि 
वाले सिद्धान्त का खुलकर विरोध किया । वे यास्क के शलच्चत्नोभे भावध्रधाने भवतः की. 
मान्यता के भी समर्थक नहीं दीखते । उनका कहना है कि यह वात स्वीकार करते ही. 


नाम, आख्यात' आदि चारों पद-भेद फकठे पड़ जाते हैं । 
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ह परन्तु १ 
भाव है आश्रितक्रमरूप' : जिस शब्द को सुनकर, किसी एक निरदिच्रत (सिद्ध) वस्तु 


१४ ६ 


सर्व सत्वपदद शुद्ध यप्दे भावनिबन्धनस । 

संसर्ग च्‌ विभक्तो5स्य तस्यार्ों व पृथ्यदि ॥ बा० २.३४५॥ 
क्रिपाप्रधानमाख्यातं ताथ्नां सत्वप्रधानता । 

चत्वारि पदज्ञातानि, सवमेतह्िरुध्यते ।। वा० २.३४६।॥ 

भाव! और 'सत्व' के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य को भी वे ही खोलते हैं 


की प्रतीति न होकर, ऐसी प्रतीति हो जिसके कुछ अनिश्चित से चरण हों, या जो 
तीति किसी साध्यावस्था के विभिन्‍न चरणों से परिचय कराये, उसे 'क्रिया' कहते 
यावत्सिडमसिद्ध वा साध्यत्वेनाषभिधीयते । 
आश्चित ऋमरूपत्वात्‌ तत्‌ क्रियेत्यभिधीयते ॥॥ बा०३.८.१॥ 
और नाम' को वे मानते हैं : जिसमें इस क्रम रूप का संहार हो जाये-- 
..._ नासशब्दाः प्रचत्तत्ते संहरस्त इब ऋमम्‌ ॥ बा० ३.८-२६॥ 
प्राप्तक्मा विदेषेष क्रिया सेवाभिधीयते। 
ऋमखूपस्य संहरे तत्सत्वमिति कथ्यते ॥ बा० ३.८-४७।। 
तो फिर, यत्रोमे भावप्रधाने' की बात का उत्तर क्या दिया जाय ? भरत हरि का उत्तर 
है : 'बहाँ भी भाव और सत्व का ही अन्तर है । यदि ऐसा न हो तो प्रत्ययगत भेद 
क्यों हो ? भाव-प्रधान अवस्था में धातुपरक प्रत्यय एवं सत्व-प्रधान अवस्था में घत्ादि 
प्रत्यय का एक ही 'धातु' (मूल) से सम्बद्ध होता इसी भेद की सूचना देता है । 
साध्यत्वेन क्रिया यत्र धातुरूपनिबन्धना । ते 
सत्वभावस्तु यस्तस्था: स घजादिनिबन्धन: ॥॥ बा[० ३.८.४७॥। 
परन्तु, यह सब मानकर भी भरत हरि अच्ततः उत दोनों भेदों को 'एकात्मा' ही मानता 
है। उन दोनों में साधन व सिद्धावस्था का भेद ही तो है। सिद्धावस्था सत्ता की 
सूचक हो जाती है, साधनावस्था 'भाव' की सूचक होती है। वस्तुतः: दोनों एक ही 
आत्मा के दो 'रूप! हैं। भत्‌ हरि समझाते हैं : 'जिस प्रकार एक ही व्यक्ति आचाये, 
जाना व बुलाया जाता है, उसी प्रकार पक्ति: व 


मामा, आदि विभिन्‍न रूपों में ज 
पचति' के रूप में पाचन' रूपी एक ही अर्थात्मा विविध (नाम-आख्यात) रूप ग्रहण 


करता है| (वा० ३.५.६६) 
१४३. भाव - यहाँ 'भाव के सम्बन्ध में भतृ हरि की मौलिक दृष्टि को भी उल्लिखित 
कर देना अभीष्ट होगा। यासस्‍्क ने भाव के छह भेद या अवस्थाय स्वीकार की हैं 


जायतेपस्ति विपरिणमते बढ तेउ्पक्षीयते विनत्यतीति' (सि० १.२.८)। भाव का अर्थ 


यहाँ अवस्था हैं, मनोदशा' नहीं । भत्‌ हरि ने भी, इसी रूप में, भाव की छह भेदयोनियाँ क्‍ 


गिनाई हैं 

































१४२ भावातत्व और वाक्यपदीय' 


आध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिता: । 

जन्मादयों बिकारा: घड भावभेदस्थ योवय:॥ वा० १०३॥ 
परन्तु, भावभेद की इन ६ योनियों को उन्होंने, वेशानिक रूप सें, स्वीकार नहीं किया 
है । वे स्पष्टत: घोषित करते हैं : जन्म और नाश अथवा आविर्भाव और तिरोभाव 
जैसे शब्द केवल व्यावहारिक सुविधा के लिए कल्पित अवस्थाएँ हैं। उनका सम्बन्ध 
वास्तविकता से नहीं है। ये अवस्थाएँ एक दूसरे से भिन्‍न नहीं कही जा सकतीं" : 

आविर्भावतिरोभावो जन्मताशों तथापर:। 

घट्सु भावविकारेषु कल्पितो व्यावहारिकों ॥बा० ३.८-२४॥ 
यही बात वे 'स्थिति' (अस्ति) के सम्बन्ध में भी कहते हैं : 

जस्मेवाशितसारूप्यं स्थितिरित्यभिधीयले ॥॥ बए० ३.८.२६॥॥ 
वे जानते हैं कि 'जायमान' और जन्म', भिन्‍नत रूपों में, भिन्‍्त होकर नहीं रह सकते । 
विनाश किसका ? कोई वस्तु रूप बदल कर “स्थिर ही रहती है । अतः चाहे छों 
भाव विकारों में से कोई भी हो, वह एक ही 'सत्ता' की भिन्‍न॑ रूप में की गई व्याख्या 
मात्र है मु 

जायमानास्त जन्मान्यद विनादेड्प्यपदार्थता 

अतो भावविकारेषु सत्तेका व्यवतिष्ठते ॥। बा० ३.८5.२७ ॥। 
हमारी पहुँच में जो कुछ आ जाता है, हम 'जायते' आदि के द्वारा उसी की व्यास्या- 
मात्र कर देते हूं । 
१४४. क्रिया और आख्यात - यहाँ 'माव' के अतिरिक्त 'क्रिया' और “आख्यात' के 
विषय में भतृ हरि के एक अन्य विवेचन पर भी एक दृष्टि डाल लेना अनुचित न होगा | 


भाव का संकेतक मूल-अंश ही धातु कहलाता है । पर, उसका उस रूप में न प्रयोग 


होता है, न अर्थ रहता है : 
धात्वादीनां विशुद्धानां लौकिकोड्थों न विद्यते ॥| वा २. २१२ ॥ 


आख्यात' किसी भी तिडन्त धातु-रूप को कह सकते हैं, किन्तु क्रिया' हर तिडन्त- 


रूप को नहीं कह सकते । 'विदाडइकरोतु', 'एधाओडचकार', अथवा “उसने प्रस्थान किया 


में क्र या करने का प्रयोग क्रिया नहीं कहला सकता । क्‍यों ? इसका उत्तर भतृ- 
. हरि देते हैँ, क्योंकि उसका” फल 'कर्त्ता को नहीं मिलता' । जिसका फल उसके होने के- 


बाद प्राप्त हो, वही प्रधानरूपा क्रिया” कहलाती है 

अनन्तरं फल यस्याः कल्पते तां क्रियां बिदुः । 

प्रधानभूतां तादर्थ्यादन्‍्यासां तु तदाख्याता ॥ बा० ३.८.१५ ॥। 
यही बात वाक्य में प्रयुक्त विभिन्‍न तिहइून्त-रूपों (आख्यात-रूपों) पर भी घटती है । 
आख्यात' उनमें से प्रत्येक है, किन्तु एक वाक्य में फलोत्पादिनी क्रिया एक ही हो 
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सकती है । शेष 'आख्यात' ही कहा जा सकता है। सूगः पहयत यातीति' या मृगों 
धावति पश्येति' में | पहय' या पदुयत' ही प्रधान क्रिया है ; याति या 'धावति 
नहीं । वस्तुतः 'मगो धावति' आदि यहाँ कर्म बन जाते हैं, पह्य' क्रिया के ! पश्य 
को हटा लेने पर वे ही क्रिया कहलाते हैं (बा० २.४५२; ३-०-४१ )। 
कक्रया' की विभिन्‍न परिभाषाओं एवं तत्सम्बड्ध सान्‍्यताओं पर भी भतृ हरि ने 
विचार किया है । अनन्त: वे 'क्रिया' की दो ही शर्ते स्वीकार करते हैं : साध्यत्व एवं 
आश्रितक्रमरूप ' जो भी भाव साध्य हैं, वह साधना के द्वारा धीरे-धीरे ही निष्पन्त 
होगा । साध्य-भाव के 'सिद्ध' होते ही वह पक्रिया' नहीं रह जाता । अतः ' क्रिया की 
सीमा तभी तक है, जब तक मूल-भात साध्य' रहता है (वा० ३.८१) । 
क्रिया का यह रूप जाति या सामाहय होता हैं, क्योंकि उस में अनेकों छोटी- 

छोटी क्रियाओं के समूह मिले रहते हैं वा० ३-८-+-७ ) । इसीलिए कुछ उसे जाति' 
नाम देते हैं : जातिमसये क्रियामाहुरनेकव्यक्तिवत्तिनीस्‌ (बा० रे.८5-२०) । 

१४५. नास - इस प्रसंग में अन्तिम भेद है नाम या संज्ञा का | नाम अथवा संज्ञाका 
आवश्यक चिह्न, जो उ्े क्रिया से भिन्‍नत सिद्ध करता हूं पहले कहा जा चुका हैं: एक 
और, संज्ञा सिद्ध वस्तु की झोतक या संकेतक होती है, दूसरी ओर, उसमें किया के 
समान करम-रूप में घटने की भावना नहीं रहती । यह बात ६३5 वें अनुच्छेद में स्पष्ट 
की जा चुकी है| वर्तेमात वैयाकरण 'संज्ञाओं' के अनेक भेद मानने के पक्ष में हैं। 
येस्पर्सन जैसे दाशेनिक व भाषाविद्‌ भी संज्ञा, विशेषण एवं स्वंनाम को तीन अलग 
पद मानते हैं। यहेँ सब इस कारण कि हम संज्ञा को किसी द्रव्य, जाति, आदि की 
ओर संकेत करने वाली मानते हैं। संज्ञा को सत्वप्रधान' कहने वाले यास्‍्क ने सत्ता 
की जो सीमा निर्धारित की है, उसमें “विशेषण' एवं सर्वताम' के अन्तग्रंहण का विरोध 
किया जा सकता हैं । किन्तु, भतू हरि इस बाते को स्पष्ट करते देते हैं. कि विशेषण 
और सर्वनाम ही नहीं, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचरक एवं संख्यावाचक आदि 
सभी संज्ञाएँ 'द्रव्य या सत्ता' की ही संकेतिका है| गुण 'अरूप' है। संख्या एवं 'भाव' 
(सत्त्व) भी वेसे ही है। किन्तु, ये सभी शब्द अपने आशय को स्पष्ट तभी करते हैं, 
किसी सत्ता या द्रव्य' से सम्बद्ध होकर इनका ग्रहण होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा 
को हम किसी व्यक्ति की वाचिका समझते हैं । कि्तु, राम का अथ 'रमने वाला 
न होकर, एक उसका उद्दे इय मनुष्य का संकेत देना ही है ।. मनुष्य-विशेष के लिए 
“राम' का व्यवहार यह भी नहीं बताता कि उस मनुष्य-विशेष के विभेदक गुण हीं+ 
“राम' शब्द से अभिप्रेत हैं । 

..स्‍व॑ं रूपमिति कद्चित्तु व्यक्तिस्संश्ोपदिश्यते 
.. जाते; कार्याणि संसृष्दा जातिस्तु प्रतिपचद्यति ७ वा० १. ७० ऐ 








१४४ भाषातत्व और वाक्यपदीय 


यही स्थिति विशेषण' व 'सर्वनाम' की है। ये दोनों भी अन्ततः किसी न किसी (द्रव्य 
का ही आधार लेकर अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं । अतः इन्हें 'संज्ञा' से भिन्‍न करके 
गिनना, सुविधा की दृष्टि से उचित भले ही कहा जाय, वैज्ञानिक दृष्टि से उसे उचित 
नहीं कहा जा सकता । क्‍ 
१४६. गुण और संख्या - गुगवाचक संज्ञा-शब्दों की स्थिति 'द्रव्य॑ पर ही आश्वित 
होती है | वस्तुतः गुणवाचक शब्द किसी द्रव्य की विशेषता को बताने वाला “विभे- 
दक' ही होता है। इसे ही 'विशेषण' भी कहा जाता है । 

द्ब्यस्थाव्यपदेदस्थ य उपादोयते गुणः। 

भेदको व्यपदेशाय तत्प्रकर्षोषभिधीयते ॥| बा० ३.५-२ ॥॥| 

अरूप॑ गुणरूपेण द्रव्यमाख्यायते यथा। 

अप्रकर्ष प्रकषंण गृणस्थाविव्यते तथा ॥ बा० ३.५.६ ।। 
संख्यावाचक संज्ञा-शब्दों की स्थिति भी यही है। सभी सत्व-भूत (वाम) वस्तुएँ संख्या- 
वान होती हैं | आकार और सत्ता उनकी प्रथक्‌ इकाई का निर्माण करते हैं। इस 
कारण उनकी अनेकता का अर्थ है संख्या का उदय * उन्हें गिनने के उपाय संख्या- 
चाचक दब्द ही हैं : 

संख्यावान्‌ सत्वभूतो5<र्थ: स्व एबाभिधीयते । 

भेदाभेदविभागो हि लोके संख्यानिबन्धनः ॥ ३.११.१ ॥| 
अतः, संख्या भी द्रव्याश्वित ही है। उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । संसर्गवादियों का 
यह मत उचित ही है (वा० ३-११.१२ )। भतृ हरि 'संख्या' व गुण को स्पष्ट ही 
'संज्ञा' के रूप से अविभेद्य मानते हैं : द 

संख्या नाम न संख्यास्ति संज्षेषेति यथोच्यते । 

' रूप न रूपमप्येवं संज्ञा सा हि सितादिषु ॥ वा० ३.११-२५ ॥ द 
क्षाववाचक एवं सर्वताम शब्दों की स्थिति भी यही है । द्रव्य-धर्मों के वाचक ही हैं 
थे शब्द। द्रव्य-धर्म का वाचक कोई भी शब्द द्रव्याश्रित ही होता है : 

द्रव्यधर्मपदार्थें तु द्रव्ये सर्वार्थ उच्यते । 

द्रव्य धर्माश्रयाद द्रव्यमत: सर्वार्थ इष्यते ॥ बा० ६.१.१३॥ 
इसीलिए द्रव्यवाचक शब्दों को संज्ञा' ही कहते हैं। भतृ हरि की दृष्टि में ये भेद व्या- 
वहारिक सुविधा के ही लिए हैं । इनका महत्त्व वास्तविक नहीं है | गुणवाचक शब्दों 
को ही विशेषण के रूप में, आजकल, अलग पद-भेद स्वीकार किया जाता है। परन्तु 
वे 'द्रव्य' के बिना स्थित नहीं रह सकते । अतः उन्हें नाम में ही ग्रहीत करना 
चाहिए । कि व आप 
१४७. दाब्द एक है - इस प्रकार हमने संक्षेप में भतृ हरि की पदभेद-सम्बन्धी वेज्ञा- 
निक विवेचना को देखा । परल्तु, भतृ हरि शब्दमात्र को इस भेद-बुद्धि से परे एक ही _ 
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पद भेद 
आत्मा के रूप में देखते हैं । यह विभाग केवल व्यावहारिक मान्यता को लेकर है। 
बा० ३.१.६ और ३.१.२५ में भतृ हरि सब शब्दों की मूलाभूता अभिव्यक्ति-वत्ति की 
एकता (जाति) को इंगित कर रहे हैं। सब शब्दों का मूलगत ऐक्य इसी 'जातिरूपता' 
के कारण है । इसे वे और भी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं : 
सम्बन्धिभेदात्‌ सत्तेव भिद्यमात्ता गवादिषु। 
जातिरित्युच्यते, तस्यां सर्वे दाब्दा व्यवस्थिता ॥॥ बा० ३.१.३३ १ 
ता प्रतिपदिकार्थ च धात्वर्थ च प्रचक्षते । 
सा नित्या सा महावात्मा तामाहुसत्वतलादयः ॥ बा० ३.१.३४॥। 
अर्थात, सत्ता एक है। जाति उसी सत्ता की वाचक है। उसे प्रातिपदिक कहें, धातु 
कहें, या भाववाचक संज्ञा आदि : एक को विविध आधारों पर भिन्‍त रूप में प्रकट. 


करने के वे साधन मात्र हैं । द 
'भर्त हरि की यही बुद्धि उन्हें सामान्य वेयाकरणों से पुथक्‌ और उच्चतर सिद्ध 


करती है। 





१४४ भाषातत्व ओर वाक्यपदीय 


यही स्थिति विशेषण' व सर्वताम' की है। ये दोनों भी अच्ततः किसी न किसी (द्रव्य 
का ही आधार लेकर अपना अस्तित्व प्रकट करते तः इन्हें संज्ञा से भिन्‍न करके 
गिनना, सुविधा की दृष्टि से उचित भले ही कहा जाय, वंज्ञानिक दृष्टि से उसे उचित 
[हीं कहा जा सकता । द 
१४६, गुण ओर संख्या - गुजवाचक संज्ञा-शब्दों की स्थिति 'द्रव्यः पर ही आश्रित 
होती है । वस्तुत: दुणवाचक दब्द किसी द्रव्य की विशेषता को बताने वाला “विभे- 
डक ही इसे ही विशेषण' भी कहा जाता है । 

द्रव्यस्थाव्यपदेदस्थ य उपादोयते गुणः 

भेदको व्यपदेशाय तत्पकर्षोषभिधोयते ॥। वा० ३.५.२ ॥। 

अरूपं गुणरूपेण व्रव्यमाख्यायते यथा । 

अप्रकर्ष प्रकषण गणस्थाविश्यते तथा ॥॥ बा० ३.५.९॥ 
संख्यावाचक संज्ञा-शब्दों की स्थिति भी यही है | संभी सत्व-मृत (नाम) वस्तुएं संख्या- 
वान होती हैं । आकार और सत्ता उनकी प्रथक्‌ इकाई का निर्माण करते हैं। इस 
कारण उनकी अनेकता का अर्थ है संख्या का उदय ! उन्हें गिनने के उपाय संख्या- 
वाचक दब्द ही हैं : 

संख्यावान सत्वभूतो5र्थ: सर्व एबाभिधीयते । 

भेदाभेदविभागों हि लोके संख्यानिबन्धतः ॥॥ ३.११.१ ॥ 
अतः, संख्या भी द्रव्याश्वित ही है। उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । संसर्गवादियों का 
यह मत उचित ही है (वा० ३.११.१२)। भतृ हरि संख्या व गुण” को स्पष्ट ही 
'सज्ञा' के रूप से अविभेद्य मानते हैं : 

संख्या नाम न संख्यास्ति संज्षषेति यथोच्यते । 

: रूप न रूपसप्येवं संज्ञा सा हि सितादिषु ॥ बा० ३.११.२५॥। 

भाववाचक एवं सर्वत्षाम शब्दों की स्थिति भी यही है। द्र॒व्य-धर्मों के वाचक ही हैं 
थे शब्द । द्रव्य-धर्म का वाचक कोई भी शब्द द्रव्याश्रित ही होता है : 

द्रव्यधर्मपदार्थे तु द्रव्ये सर्वार्थ उच्चते । 

द्रव्य धर्माश्याद्‌ द्रव्यमत: सर्वार्थ इष्यते ॥ बा० ६.१.१३ ॥ 
इसीलिए द्रव्यवाचक शब्दों को संज्ञा' ही कहते हैं। भतृ हरि की दृष्टि में ये भेद व्या- 
वहारिक सुविधा के ही लिए हैं । इनका महत्त्व वास्तविक नहीं है । गुणवाचक' शब्दों 
को ही विशेषण के रूप में, आजकल, अलग पद-भेद स्वीकार किया जाता है। परन्तु 
वे द्रव्यः के बिना स्थित नहीं रह सकते । अतः उन्हें नाम में ही ग्रहीत करना 
चाहिए द 
१४७. दाब्द एक है - इस प्रकार हमने संक्षेप में भतु हरि की पदभेद-सम्बन्धी वेज्ञा- 
निक विवेचना को देखा । परल्तु, भतृ हरि शब्दमात्र को इस भेद-बुद्धि से परे एक ही. 
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धद भेद २४० 
आत्मा के रूप में देखते हैं | यह विभाग केवल व्यावहारिक मान्यता को लेकर है। 
बा० ३-१-५ और ३-१.२४ में भतु हरि सब शब्दों की सूलाभूता अभिव्यक्ति-व॒क्ति की 
एकता (जाति ) को इंगित कर रहे हैं। सब छब्दों का मूलगत ऐक्य इसी 'जातिरूपता'” 
इसे वे और भी स्पष्ट शब्दों में कहते हें : 
भेदात्‌ सत्तेव भिच्यमान्ा गवादिषु । 

सर्वे दब्दा व्यवस्थिता ॥ वा० रे-९ ३३ ४ 


के कारण है । 
सम्बन्धि 
जातिरिव्युच्यते, तस्पां 
ता प्रतिपदिकार्थ च धात्वर्थ च प्रचक्षते । 
सा लित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलादयः ७ बा० रे-१ ३४ 0 
'जाति उसी सत्ता की वाचक है। उसे प्र [तिपदिक कहें, धातु 


अर्थात्‌, सत्ता एक है । 
कहें, या भाववातरक संज्ञा आदि : एक को विविध आधारों पर भिन्‍त हुप में प्रकट 


करने के वें साधन मात हैँ। द 
भरत हरि की यही बुद्धि उन्हें सामान्य बेयाकरणों 


क्वरती है । 


से पुथक्‌ और उच्चतर सिद्ध 





अथ का स्वरूप 


१४८. प्रयोगभावना ही प्रतिपाद्य - शब्द की उत्पत्ति-प्रक्रि| को हम भत्‌ हरि के 


शब्दों मे इस प्रकार कह सकते हैं : 
बुद्धयर्थ (वक्ता) ---> झब्द ---> बुद्धयर्थ (श्रोता ) 
चुंद्धयथदिव बुद्धयर्थे (वा० ३.३.३३) तथा 'शब्दःकारणमर्थस्थः (वा० ३.३.३२) का 
यही अश्निप्राय ठहरता है। स्वभावतः शब्द का अपना महत्त्व रह जाता है, साधन के 
रूप में : एक माध्यम के रूप में । या, हम कह सकते हैं कि शब्द का जो बाह्मरूप - 
ठात्मक - दुश्य होता है, वह सत्य और उपयोगी नहीं है, बल्कि उपयोगी वह भावना 
या अर्थ है, जिसे अभिव्यक्ति देने के लिये कोई शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है। भत्‌'- 
हरि का यह भाव प्रकीर्शाक-काण्ड के द्रव्यसमुद्देश” में भली-भाँति स्पष्ट हुआ है। 
वहाँ उन्होंने बार-बार आकार की असत्यता एवं वस्तु” या आत्मा” की नित्यता 
स्वीकार की है। उनकी दृष्टि में जहाँ आत्मा व आकार में एकता होती है, वहाँ 
आत्मा और ब्वरीर एक ही अर्थ के वाचक या वाहक बन जाते हैं (वा० ३.२.१) । 
शब्द और वुद्धयर्थ (अथवा अर्थ ) की यह अविभाज्य, अभेदात्मक स्थिति ऋग्वेद के 
33 सुकत (१०.७१) में भी स्पष्ट संकेतित है। उत त्वः पद्यन्न दरों (ऋटटृ० 
१०.७१.४) तथा अक्षण्वन्त: कर्णवन्त: सखायो (ऋ० १०.७१.७) में शब्द की सच्ची 
“दृष्टि' और श्रुति” का अर्थ उसकी अर्थभावना की सही उपलब्धि से ही है । यास्क 
अथंनित्य: परीक्षेत (नि० २. १.२) कहते हुए 'न संस्कारमाद्रियेत' को भी साथ जोड़ दिया 
हैं। शब्द का बाह्यरूप कितना भ्रामक हो सकता है अथवा प्रत्ययादि संस्कार कितने 
जअमावह हो सकते हैं, यास्क की यह उक्‍क्ति उसी ओर एक स्पष्ट इंगित कर रही है । 
उसकी दृष्टि में मुलवस्तु है अर्थ; शब्द-रूप तो एक 'माध्यम है। पाणिनि ने अर्थ- 
बदधातुरप्रत्यय: प्रतिपदिकम (१.२.४५) कहते हुए धातु, प्रत्यय, व प्रातिपदिक 
तीनों की अर्थवत्ता स्वीकार की है। 'सुप' और 'तिड” का योग भी उनकी अर्थवत्ता 
को नहीं बदलता। बल्कि, वह एक 'संस्कार' है, उन्हें वाक्‌ में प्रयोगाह बनाने मात्र को | 
व्याडि, कात्यायन और पतंजलि तो शब्द और अर्थ की नित्य-साहचर्यता को 'सिद्ध' 
मानते हैं। शब्द की नित्यता भी उसकी प्रायोगिक उपादेयता और अनवरतता के 
गरर नहीं है, बल्कि उसकी अर्थात्मक स्थिति के कारण है । यदि किसी शब्द की 
अर्थात्मक उपयोगिता समाप्त हो जाय, तब ग्रहीता के लिये उस 'शब्दः में तथा 'शोर' 
में कोई अन्तर वहीं रह जाएगा: झब्दं मा कार्षों: शब्दकार्ययं माणवकः इति ध्वनि 
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कुर्वृ्नेवमुच्यते (महा० १.१.१) । परन्तु 'शब्द' हर जिस-किसी भी ध्वनि को कह 


नहीं सकते । प्रयोक्ता और ग्रहीता के व्यापार का माध्यम है शब्द । येस्पर्सन के अलु- 
सार, 'प्रयोक्ता और श्रोता के भध्य के व्यापार - (भाषा) - को समझने के लिए 
उन दोनों की उत्सुकता एवं गतिविधि का ध्यान रखना आवश्यक है ।' इसका कारण 
भत हरि ने इस प्रकार बताया है: 

यथा प्रयोक्‍तुः प्राग्ब॒द्धिः दब्देष्वेब प्रवत्तते । 

व्यवसायों प्रहीतणामेव तेष्वेच जायते ॥ वा० १.५४ ॥ 
अर्थात्‌, प्रयोक्ता किसी अभिधेय की स्पष्टता के लिए, तथा ग्रहीता उसी प्रतियराद्य 
(अभिधेय) की उपलब्धि के लिये, शब्द! (या भाषा) का आश्रय ग्रहरा करता है । 
शब्द की प्रयोक्ता व ग्रहीता के लिए इस समान उपयोगिता को हम इस प्रकार दाक्त 
क्र सकते हैं : 

प्रयोक्ता ++कज-++> शब्द -+--+-+- ग्रहीता 
अर्थात्‌ शब्द में ही प्रयोकता की प्राखुद्धि (स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्थिर 
भावना) एवं ग्रहीता का व्यवसाय (प्रयोक्‍ता के मनोभाव को समझते का निश्चय ) 
केन्द्रित होते हैं । शब्द-रूप का आश्रय दोनों को लेना पड़ता है, किन्तु दोनों ही उसे 
लक्ष्य नहीं मान लेते । प्रयोक्ता का उद्देश्य रहता है ग्रहीता की बुद्धि तक पहुँचना । 
और, 'ग्रहीता' को बुद्धि, उसकी प्रतिक्रिया में, प्रयोक्ता की प्राग्बुद्धि या प्रयोग-चुद्धि 
तक पहुँचना चाहता है । हम प्रयोक्‍ता और 'ग्रहीता' की इस स्थिति को, भतृ हरि के 
शब्दों में, निम्न दो रूपों में भली प्रकार समझ सकेंगे । 


(क) .._ प्रयोग 
धर 6 
क्‍ है 

ज 2 

प्रयोक्‍ता ट्े द्ब्द --+>| ग्रहीता (बुद्धि) 

(बुद्धि) ( हे 
827.. हा 
प्राग्वृद्धि 
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पंख) ग्रहण 
हे 
ग्रहीता ---> शब्द प्रयोक्‍्ता 
(बद्धि) | » (प्रतम्बद्धि ) 
श्र 
4 
व्यवसाय 
स्पष्ट है, कि प्रयोक्ता और ग्रहीता दोनों का प्रयास, 'शब्द' की उपलब्धि तक हीं 
सीमित न होकर, उसकी प्रयोग-भावना के प्रदान एवं उपलब्धि पर केन्द्रित हाता है। 


अतः स्पष्ठ ही शब्द की यह प्रयोग-भावना या प्रतिपाद्य-भावना है झुख्य है | यही वाक्‌ 
का लक्ष्य है। शब्द का उच्चरित रूप मुख्य नहीं कहा जा सकता । 
१४६९. कुछ प्रइन - शब्द में स्थित यह प्रयोग-भावना ही सामान्यतः: अथ 
जाती है । किन्तु, अर्थ को इस भावना के रूप में स्वीकार करने के बाद भी बहुत 
कुछ ज्ञातव्य दोष रह जाता है । क्‍या इस प्रयोग-भावना का शब्द से कोई स्थिर 
संम्बन्ध है ? यदि है, तो किस प्रकार का ? और, यदि न तो इसे जानने का 
साधन क्या है ? यदि प्रयोगभावना का ज्ञान शब्द के उच्चारण-मात्र से वह़ों होता, 
तो उच्चारण समकाल होने वाला ज्ञान क्‍या कहलायेगा ? इत्यादि, अनेक प्रश्न हूँ 
जिनका उत्तर इस प्रसंग में देना आवश्यक है । 

१४५०. दाब्द प्रयोग-भावना का बाहक है - सबसे पूर्व हमें इस प्रयोग भावना का 
शब्द से सम्बन्ध स्थिर करना है । इस सम्बन्ध को स्थिर करने से पूर्व हमें भतृ हरि के 
उक्त कथन पर एक बार फिर दृष्टिपात करना होगा । इसके अनुसार प्रयोक्‍ता की 
प्राग्वुद्धि प्रयोग से पूर्व, एवं ग्रहीता का व्यवसाय प्रयोग के अनन्तर, दोनों ही शब्द की 
ओर अग्रसर होते हैं। उन दोनों का प्रतिरूपमात्र ही 'ब्द' नहीं है; बल्कि शब्द 
वह माध्यम है, जिसके द्वारा प्रयोक्‍ता की प्राग्यद्धि अपनी अभिव्यक्ति, एवं ग्रहौता 
का व्यवसाय उसके ग्रहण, में प्रवत्त होता है । प्राग्बुद्धि एक 'विषय' है, जिसके 
आधार पर हम अनुकूल शब्द का चयन करते हैं। वह 'शब्द' अपने द्वारा संकेतित 
प्रत्यय (पहचान) द्वारा ग्रहीता को प्रयोकता की 'प्राग्बुद्धि' तक पहुँचा देता है। ऐसा. 
तभी सम्भव है, जब ग्रहीता भी शब्द के द्वारा उपलब्ध उन संकेतित प्रत्ययों को ग्रहण 
करने के लिए, तथा उनके माध्यम से प्रयोक्‍ता की प्राग्बुद्धि तक पहुँचने के लिए, उत्सुक 
हो उठता है। अत: स्पष्ट है कि न तो प्रयोक्ता की प्रंयोगभावना को ही, और ना हल 
ग्रहीता की व्यवसाय बुद्धि को, शब्द से सीधे रूप में सम्बद्ध माता जा सकता है । 
प्रयोक्‍ता की प्राग्बुद्धि साध्य और साधक दोनों रूपों में कहीं जा सकती है, जब कि 
ग्रहीता का व्यवसाय साधक ही कहा जा सकता है । स्पष्ट है कि दोंनों में से कोई भी 








अंधररं+ मा 5०दानंाइपभा भास्कर कहे किम जल की 3 नील नवीलदी 
५४७७७॥४४७७७७७७७७७७-७& अआछ पक मर श 
४७७७७  ऋ 5 2 करन 





होते ही उसका युगपत्‌ ग्रहण जिस रूप में ग्रहीता के मन में होता है, उसे स्फोट 


अर्थ का स्वरूप १४६ 


शब्द का पर्याय या स्थानीय नहीं कहा जा सकता । दोनों के लिये ही “शब्द साधन 
हैः वाहुव के रूप में है । 

१५१, स्फोर्ड' प्रथम सोपान है - प्ररन उठता है कि 'शब्द' में कौन-सी चीज़ साधन 
है ? शब्द का आकार, अनित्य या असत्य कहा जा सकता है। उसे स्थिर या ग्राह्य 
वस्तु नहीं कहा जा सकता | वह अपनी सत्ता भी अपनी ऐल्‍न्द्रियक ध्वनियों के कारण 
नहीं रखता, अपितु किसी 'शब्द-भावता' के कारण ही उसकी सत्ता होती है। शब्द 
के साथ हम किसी-न-किसी वस्तु या भाव का सम्बन्ध कर लेते हैं । यह सम्बन्ध केवल 
बुद्धिस्थ ही होता है । शब्द की किसी ध्वनि या अंश से इसका सम्बन्ध नहीं होता । 
यह सम्बन्ध इतना सवमान्य हो चुका होता है कि शब्द के उच्चारण समकाल इसकी 
ही एकमात्र प्रतीति वक्‍ता व श्रोता के मन में होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि 
प्रयोक्ता की प्राज्बुद्धि एवं ग्रहीता के व्यवसाय की सीमा (ध्येय) भी, भाव या वस्तु 
का, यह चित्र ही बन जाता है। उच्चारण-समकाल होने वाली इस भावना को तृतीय 
अध्याय में हम रफोट' कह आये हैं। वहीं पर हमने स्पष्ट किया है कि 'स्फोट', शब्द 
प्रयोग का वास्तविक अभिधेय और प्रतिपाद्य न होकर, एक प्रकार की तत्काल जाग्रत 
होने वाली क्षण-प्रतीति है। शब्द का आरम्भिक ग्रहण इसी 'स्फोट' के रूप में होता 
है | स्पष्ट है कि स्फोट' तक पहुँचने के लिए ग्रह्मता के व्यवसाय की उतनी आवश्य- 
कता नहीं । 'स्फोट' की अभिव्यक्तिमात्र द्री प्रयोक्ता को भी अभिप्रेत नहीं है । 
'स्फोट' स्वयं एक माध्यम हे, जिसके द्वारा, अथवा जिससे उठी हुई, ध्वनियाँ 'प्रकाइय' 
या आन्तर-अथ तक ले जाने में समर्थ होती हैं। आन्तर अर्थ या प्रकाश (स्व-रूप ) 
की उपलब्धि में, सापेक्ष दृष्टि से, कुछ काल-मात्रा व्यय हो सकती है। किन्तु, स्फोट' में 
कालमात्रा का प्रदन ही नहीं उठता : स्फोटस्थाभिन्तकालस्थ ध्वनिकालानुपातिनः 
(वा० १.७४ ) । वह ध्वनिकाल का अनुपाती होकर भा उससे अभिन्‍त है । इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि प्रयोक्ता की भावना स्फोर्ट' से अभिन्न नहीं है । और यह भी, कि 
दाब्द से सम्बन्ध की दृष्टि से 'स्फोट' अधिक स्थल है, उसकी बाह्य आकृति से 
सम्बद्ध बाह्यवस्तु' मात्र 7 यह स्फो्ट' उस 'भावता' की उपलब्धि का प्रथम सोपान 
है, साधन है । 

१५२. भावना की प्रतीति ही उलेश्य है - हमने शब्द' को भी उस भावना की 
उपलब्धि का साधन और माध्यम कहा और 'स्फोट' को भी। अब प्रइन यह उपस्थित 
होता है कि क्‍या ये दोनों एक हैं ? या, उनका परस्पर कोई अन्य सम्बन्ध है ? और 
क्या 'स्फोट' ही तो अथ' नहीं है ? स्पष्ट है कि शब्द का उच्चारणकाल समाप्त 
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कहा जाता है। उस “ल्फो्ट' में जो प्रतीति अ्रहीता के मानस को होती है, उसे ही 
वह शब्द से अभिन्‍न - स्वयं झब्दात्मक - प्रतीति ही मान बैठता है। उसके लिए 
शब्द है ही बह प्रतीति । वस्तुत:, वह प्रतीति भी शब्द न होकर, उस शब्द से सम्बद्ध 
भावना-मात्र हैं। क्‍योंकि यह सम्बन्ध अविच्छेद्य है, इसीलिए हम उसे 'शब्द' से' 
अभिन्‍न मान बंठते हैं। शब्द है 'बस्तु' और स्फोट है उसकी 'युगपत प्रतीति' । 
१2३. स्फोट और अर्थ में अन्तर - स्फोट और अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध-विचार 
के असंग में अर्थ' की भतृ हरिकृृत परिभाषा पर विचार कर लेता अभीष्ट होगा। 
कहते हैं : 

यस्मिस्तृच्चरिते शब्दे यदा योडर्थ: प्रतीयते । 

तमाहुरर्थ तस्येब, नान्यदर्थस्य लक्षणम्‌ ॥। बब० २.३३० ॥ 


९8 3] डे 


॥% ४९. 


अर्थात्‌, शब्द के उच्चारण समकाल ही जो अर्थप्रतीति होती है, उसे शब्द का 


'अर्थ' कहना चाहिए । अर्थ! के अन्य लक्षण व्यथं हैं ।! यह लक्षण पततञजलि के “शब्द' 
के जक्षण से एकदम मिलता-जुलता है : यिनोच्चारितेनेह'! (महा० १.१.१)। इसका 
अर्थ हुआ कि 'स्फोट' और “अर्थ” दोनों की उपलब्धि उच्चारण समकाल (व्वनि- 
कालानुपातिनी ) ही होती है । तब क्‍या दोनों एक हूँ ? स्थूल रूप में ऐसा स्वीकार 
भी किया जा सकता है । परन्तु अधिक उचित तब होगा, जब हम यह कहें कि, 
'स्फोटकाल में उपलब्ध भावना को ही 'अथ्थे' कहते हैं ।' वस्तुत: 'स्फोट' एक अवस्था 
अपिवा ग्रक्रिया है, और “अर्थ एक उपलब्धि या प्रतीति । 'स्फोट' 'प्रतीति” को नहीं 
कहते, वह प्रतीति को देने वाला अवश्य है । 'जर्थ' उस प्रतीति को कहते हैं, जो कि 
स्फोटकाल में उपलब्ध होती है । 


है 
९/, 


१५४४. शब्द और अर्थ : एक वस्तु के दो पाइवं - क्या शब्द और अथ॑ भिन्न-भिन्न 
हैं या अभिन्‍न ? भतु हरि इन दोनों को अभिन्‍न स्वीकार करते हैं। दोनों एक ही 
वस्तु के दो “धर्म हैं, बुद्धि में ग्रह होते ही जो 'एक' हो जाते हैं। जब तक ग्रहण 
नहीं हो जाता, तब तक वे दोनों पृथक्‌ समझे जाते हैं । 'शब्द' उस धर्म को कह सकते 
हैं, जिसका उच्चारण से सम्बन्ध है । 'अर्थ' का सम्बन्ध गअहण' से है। यदि “अर्थ 
रूप में शब्द का ग्रहण नहीं हो सका, तो 'शब्द' को सार्थक भी नहीं कहा जा 
सकता । केवल सत्तामात्र से ही तो 'शब्द' की अर्थ-प्राहिका उपयोगिता चिद्ध नहीं 
हो जाती । 
. एकस्येवात्मनों भेद शब्दार्थावपुधक्‌ स्थितो ॥ बा० २.३१॥॥ 

भेदेनावगृहीतों दो शब्दधर्मावपोद्धती । 

भेदकार्येषु हेतुत्वमवि रोघेन गच्छत: ॥ बा० १.५६॥ 

' न सत्तयव तेडर्थानामगहीता: प्रकाशका: ॥ बा० १.५७ ॥। 





































अथ का स्वरूप 
१५१ 


$ 


ग्रहण का यह व्यवधान हो है, जो बुद्धिस्थ शब्द एवं उच्चरित शब्द के भेद का कारण 
स्वीकार किया गया है। वे दोनों मूलतः एक हैं, किन्त्‌ कुछ लोग उन्हें भी भिन्‍्त- 
भिन्‍न स्वीकार करते हैं ।' वक्‍ता मत में जिस “अर्थ' को ले है उसे ' 

दब्द' कहना और काय रूप में उच्चरित छब्दों को का मु 0 2 जल 
प्रकार उन में भेद-दृष्टि रखना, उचित नहीं है ।* श्रुति रूप में जो भी घ्वनियां 
सुनाई देती हैं, उनका 'शब्दत्व' उस प्रतीति में है, जिसे वक्ता देना चाहता है, तथा 
जो ग्रहीता के मन में श्रवण-समकाल ही उठती है।* कार्यकारण-सम्बन्ध यदि है ही, तो 
वह उभय पक्षों में है। शब्द भी अर्थ का कारण है और अर्थ भी शब्द का 0३, 
२.२२) । अत: एक को “निमित्त' एवं दूसरे को 'निमित्ती' नहीं कहा जा सकता । 
“निमित्त शब्द' को प्रातिपदिक आदि, एवं “निमित्ती' को सविभक्तिक पद आदि भी, 
नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि प्रातिपदिक भी अर्थवान होता है। फिर भ 
व्यावहारिक सुविधा के लिए इस प्रकार के भेद स्वीकार किए ही जाते हैं 


लोक की इस प्रद्धत्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण भी भरत हरि ने वि | ओर, 
वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि प्रकाश (लाइट) के समान शब्द में भी, 'ग्राह्मता 
और 'ग्राहकता के रूप में, दो शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। ये ही दोनों शक्तियाँ: 
अर्थ और शब्द' के रूप में, दो पृथक्‌ धर्मों को जन्म देने वाली कही जा सकती हैं । 

ग्राह्मत्वं ग्राहकत्व॑ं च द शक्‍ती तेजसों यथा । 

तथव सबंशब्दानामेते पृथगबस्थिते ॥ व१० १.५५ ॥ 
परन्तु शक्तियाँ द्रव्य के 'धर्म' होती हैं, उससे पृथक उनकी सत्ता कल्पित नहीं की 
जा सकती। 'ज्ञेय) और ज्ञाव' का जिस प्रकार परस्पर अविच्छेद्य सम्बन्ध है - एक 
के बिना दूसरा निरर्थक व निस्सार है - उसी प्रकार परस्पर अर्थ! और शब्द का 
। सम्बन्ध है । द 
ह आत्मरूपं यथा ज्ञाने ज्ेयरूप च दृश्यते । 

अरथंरूपं तथा शब्दे स्वरूप च प्रकाशते ॥ बा० १.५० ॥ 

अतः भत्‌ हरि की दृष्टि में वे एक ही वस्तु के दो पाइव हैं। 

१५५. अर्थ का स्वरूप और ज्ञान से भेद - तब समस्या उठती है अर्थ के स्वरूप 

की । “अर्थ' का पर्यायवाची शब्द ढँढने अथवां उसका वास्तविक रूप-निर्धारण करने 

से पहले हमें उसके सम्बध्ध में कुछ और ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। भतृ हरि _ 
| ने इस विषय में निम्न वक्तव्य दिया है हि 
द ज्ञान प्रयोकतुर्बाह्योईर्थ:, स्वरूपं च प्रतीयते । 
| शब्दरुच्चा रितेस्तेषां सम्बन्ध: समवस्थितः ॥ बा० ३.३-१॥ 








बा हे 
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तक... ६. वा० १.४४. 





है. बा० शडइ- 








३५२ हे भाषातत्व और वाक्यपदीय 


प्रतिपत्ति भंवत्यथें, ज्ञाने वा संदायः क्वचित्‌ । 

स्वरूपेष॒पलब्वेषु व्यभिचारों न बिद्यते ॥ वा० ३.३.२ ॥। 
अर्थात्‌, अर्थ, ज्ञान और स्वरूप तीन भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं । शब्द के साथ इन तीनों 
का ही सम्बन्ध है | किन्तु, इन तीनों में मौलिक अन्तर भी है। किसी शब्द के “ग्रहण 
का अर्थ यह भी हो सकता है कि ग्रहीता को प्रयोगगत अर्थ की उपलब्धि हो जाने 
पर भी तह्विषयक उसका ज्ञान संशयापन्न रहे । अर्थ और ज्ञान की समरूपता एवं 
अभिन्‍नता की प्राप्ति के लिए शब्द के स्वरूप' की उपलब्धि आवश्यक है। यदि शब्द 
का स्वरूप” उपलब्ध हो जाए, तब समस्त विरोध और संशय समाप्त हो जाते हैं । 
निदचचय ही भत्‌ हरि स्वरूप, अर्थ और ज्ञान को भिन्त-भिन्‍म स्वीकार करते हूं । 
ऊपर कहे गए वकक्‍तव्यों के अनुसार अथ्थ' की प्रतीति शब्द के उच्चारण समकाल ही 
हो जाती है । 'ज्ञान', अर्थ से सम्बद्ध, वह भावना है जिसे प्रत्यय या 'विनिश्चय' कहते 
हैं । न्याय-दर्शन ने ज्ञान के प्रत्यक्षादि चार उपाय माने हैं ।? प्रत्यय' या प्रतीति' 
का सम्बन्ध मुख्यतः प्रत्यक्ष ज्ञान' से है। न्याय में प्रत्यक्ष की परिभाषा इस प्रकार 
की गई है : इच्द्रियार्थंसंनिकर्षोत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्षम । किसी वस्तु की इन्द्रिय के 
सम्मुख या समीप उपस्थिति में जो उपलब्धि होती है, उसे हो प्रत्यक्ष ज्ञान' कहते हैं । 
गौ के अर्थ और ज्ञान में अंतर यह है कि उस छब्द के सुनते ही अर्थभावना के कारण 
कारण हम उस शब्द का जिस पशु या द्रव्य विज्येष से सम्बन्ध कर बंठते हैं, उसकी 
आक्वति के ग्रहण के साथ-साथ ही हमें उसके विविध श्रद्धों - अंशों - का भी ध्यान 
हो आता है। उन अंगों को पहचान लेना ही ज्ञान' है। यह प्रत्यक्ष द्वारा सुख्य रूप 
में होता है। किन्तु यही ज्ञान अनुमान, प्रमाण और उपभान के द्वारा भी हो सकता 
है । कह सकते हैं कि “अर्थ! एक प्रतीति को जन्म देता है, और "ज्ञान! उस प्रतीति के 
विनिध लक्षणों का बोध कराता है। अर्थ की विस्तुत विवेचना ही ज्ञान कही जा 
सकती है । अब, क्योंकि इन दोनों का बाह्य वस्तुओं (शब्दरूप एवं द्रव्य) से सम्बन्ध 
हैं, अतः वे दोनों ही इन्द्रियादि-जन्य होने से भ्रमावह भी हो सकते हैं । 

यह अर्थ - और तद्विषयक ज्ञान - स्वयं ही बाह्य वस्तु' समझ लिया जाते 
हैं । विभिन्‍न ग्रहताओं में इसकी विविधतामय उपलब्धि इसकी भ्रमावहता को सिद्ध 


करने में पर्याप्त है । इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान भी भ्रमावह होता ही है। आकारों का. 
सम्बन्ध हमारी व्यक्त स्म्वति अन्तरचेतना से नहीं ।* स्थतिशब्रम होने से, या 


ज्ञान की समग्र उपलब्धि के अभाव में, हम अ्रमपूर्णा परिणाम पर भी पहुँच सकते हैं ।* 
परन्तु अर्थ! और '्ञान' की द्विविधायुक्त दशा से ऊपर एक और भी दशा है, जिसे 





१. सरख्य ने भी संज्ञान्तर से ये ही चार उपाय स्वीकार किए हें । 
डे. बा० २.१३४. २. बा० २.१३६. रे. बा० २.१३२५. . ४. बा० २. १३७. ह 


का 








अर्थ का स्वरूप क्‍ न 


“स्वरूप” कहना चाहिए । स्वरूप” की एक ही शर्त है: उसकी प्राप्ति पर किसी 
प्रकार का संशय और सनन्‍्देह नहीं रहता ।* निश्चय हीं 'स्वरूप' और “अर्थ को 
भतृ हरि अलग-अलग स्वीकार करते हैं । किन्तु कुछ विद्वान 'स्वरूप' का अर्थ 'शब्द' 
का 'बाह्य-रूप' या ध्वनिगत रूप लेते हैं ।* इस विषय में हमें भत्‌ हरि के निम्न 
-बक्तव्य का स्मरण दिलाना आवश्यक प्रतीत होता है : 
दब्दस्वरुपसर्थस्तु पाठो5स्येरुपवर्ण्यंते । 
अत्यच्तभेद: सर्वेषां तत्सम्बन्धास तदताम्‌ ॥ बा० २.२६२॥ 
यहाँ वे शब्द के 'स्वरूप' के सम्बन्ध में दो भिन्‍त मतों का उल्लेख कर रहे हैं। पाठो- 
धन्येरुपवण्यते! कहते हुए निश्चय ही वे अपना मत व्यक्त नहीं कर रहे। ये दोनों 
मत उनकी दृष्टि में उचित नहीं हैं। फिर भी पहला मत - दब्द का स्वरूप अर्थ ही 
है - उन्हें अधिक मान्य प्रतीत होता है। इसी प्रसंग में हमें निम्न दो पंक्तियों की 
ओर भी ध्यान देना चाहिये और उनमें आये स्वार्थ! और स्वरूप दछब्दों की तलना- 
व्मक स्थिति पर विचार करना चाहिये : 
अर्थमात्र विपयेस्त दब्दः स्वार्थे व्यवस्थित: ॥| बा० २. २५७॥ 
अर्थमात्र॑ जिपयंस्त स्वरूपे तु स्थति: स्थिरा ॥ २. २श८ ॥ 
इनमें जहाँ अर्थ! की स्वार्थ और स्वरूप से भिन्‍तता बताई गई है, वहाँ स्वार्थ 
और स्वरूप की समानव स्थिति भी स्वीकार की गई प्रतीत होती है। यह स्मतेव्य है कि- 
गौण और सुख्य का सम्बन्ध सामान्यतः अर्थ' से समझा जाता है। परन्तु, वा० २. 
२४६ में उन्हें एक शब्द न माल कर 'दब्दयो: द्वारा द्िचनात्मक स्वीकार किया 
गया है, और उनकी स्वरूपात्मक एकता की बात कही गई है । इससे इतना तो स्पष्ट 
ही है कि स्वरूप' शब्द का बाह्यरूपमात्र नहीं है। उसे अर्थ का पर्यायवात्री भी 
नहीं कड्डा जा सकता । उसमें अर्थ का अन्तर्भाव भी हो जाता है, ज्ञान भी उसका अंग 
लग जाता है किन्तु, फिर भी वह, 'कुछ और' के रूप में, बचा रहता है : क्योंकि, उसके 
प्रपप्त होने पर सब प्रकार की संशयात्मक अथबा सम्शावनात्मक स्थितियां लुप्त हो 
. जाती हें । अतः स्वरूप उस स्थिति को कह सकते हूं, जो प्रतिपत्ति की अनित्य स्थिति 
है, जिसे बृद्धयर्थ या बुद्धिस्थ शब्द कहा जा सकता है, तथा जिसके प्राप्त होने पर 
ज्ञान और अर्थ पूर्णता को प्राप्त होते हैं : वुद्धर्थादिव बुद्धयर्थ जाते तदपि दृश्यते ॥ 
यह 'स्वेरूप' ही, बुद्धिस्थ शब्द के रूप में, अनेकविध श्रुत दाब्द-हूपों का कारण 
बनता है। “अर्थ' को किसी समानार्थक शब्द के द्वारा भी अभिहित किया जा सकता 
है । किन्तु, इस 'स्वरूप' को किसी भी शब्द द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। 
पाणनि ने इसे इस रूप में कहा था : स्वं रूप शब्दस्थाशब्दसंज्ञा (पा० १-१-६८) 





१. बा० ३.२.२. .. २. डॉ० कपिलदेव द्विवेदी, अथ० व्याक० । 
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१४६. प्रत्यय के रूप में अर्थ - अर्थ शब्द में किस प्रकार से रहता है ?, यह स्व- 
तन्‍त्र विचार का विषय है । इस पर हम बारहवें अध्याय में विमश करेंगे। यहाँ पर 
अर्थ की सत्ता के रूप पर विचार करना अधिक संगत रहेगा। शब्द में रहने वाला 
अर्थ निब्चय ही किसी अन्य शब्द द्वारा अभिहित नहीं किया जा सकता। फिर #॑ 
लोक में यही प्रचलित हैं कि गौ का अर्थ गाय' या घेनु' होता है । इसी प्रकार के 
समस्त उदाहरणों के एकत्र समवाय को शब्द-कोष' नाम दिया जाता है। प्रदत यह 
है कि क्या कोषगत अर्थो को ही अर्थ” कहा जाय ? और, क्या 'गौ' कहते ही हमें 
'घेनु का स्मरण आता है (क्योंकि अर्थ की प्रतीति उच्चारण समकाल होनी चाहिए) ? 
पतंजलि और भतृ हरि इस विषय में एकमत हैं कि “गौ” का अर्थ घिनु' नहीं है। गौ 
का अथ वह प्रतीति है, जो सास्वालाइगूलादिचिन्हयुक्त द्रव्य के रूप में होती है। 
अब उसे हम, 'गो के रूप में पहचान कर भी, यदि उसी आक्ृति' के लिये प्रथक्‍्त 
होने वाले 'घेनु या 'सुरभि' जेसे किसी अन्य शब्द से अभिहित करना चाहें, तो व 
सुविधा का वाहक अवश्य हो सकता है; उसे 'अर्थ' नहीं कहा जा सकता । फिर भी 
हम एसा कहते हूं । एसा क्यों £ भतृ हरि के पूर्वोक्त बचनों में इसक उत्तर आ चुका 
है : क्योंकि दोनों शब्दों के द्वारा उपलब्ध होते बाला स्वार्थ या स्वरूप एक ही है 
उस स्वरूप का एकता के कारण उसके वाचक सभी शब्द समानार्थक हो जाएँगे । 
लोक व्यवहार म उन्हें एक दूसरे का “अथ' मान लिया जाता है। धातु या अन्य किसी 
अंश में समानता न होने पर भी, यह साम्य उन सब से होने वाली एक ही रूयात्मक 
प्रंतीति में है । 'गौ' का अर्थ 'बेनु' नहीं कहा जा सकता । यह तब पता चलेगा, जब 
हम 'गौ को सीधा-साथा', 'प्रथिवी', या अन्य अर्थ में प्रयुक्त करेंगे (बः० २. २३५.)। 
इसलिए “अथ' को किसी शब्द में बाँधना उचित प्रतीत नहीं होता (बा० २. २२९४)। 
अथ' का यह शब्दगत रूप अर्थावनास है,अर्थ नहीं । अर्थ होता है 'प्रत्यय” (पहचान) 
जा द्रव्य या भाव के विविध लक्षणों पर आश्रित रहता है। अर्थ रूप में स्मरण किये 
जाने वाले विभिन्‍न शब्दों में वह पहचान (प्रत्यय : अर्थ ) एक-सी रह सकती है | इसी 
लिए ऐसे शब्दों को हम एकार्थक या समानार्थक भी कह सकते ा 


१. प्रो० जोसुहा व्हाद्माऊ के निम्त वक्‍तव्य लेंग्वेज' (९५।.,) में देखें :-- 
(3) ,0870७09 83वें ॥ञह॒परांडपव्शीए, शाक्ष। 8600. इक . इशाक्रातएए 
६७08 . ... 60.7 (9926 7) . 


(॥) “क्रा०७ फ6 वीलाांगा0एए 7०काओंत्रह् 7787 96 806१ 77 ६886 07789 - 
ए वशीफांध्रणा-- छए70जएफ 0 ॥000ज्ञ0, म 0078' 0 इपज्पकिट, 
90960 906 7४ $७0008 ० ए/0007०8ए (8906०४-5०प:68 ), ०5०७७०४ 7: 
त5प्लाग2प्रांहगांप?ु 77९६४ 7प2 88 608 88706 00 000॥ 88 ४86 80776 


(7०26 69) 





ञः >वंधननरक 





0 7०:72 /7 नर सजाने लनिमिशकय 2 च 
29 -एरणणारण/ ७ 3 अल कम कपल मनन 
| सा 2... 3 अल 


अथ का स्वरूप १५४ 


१५७. शब्द-रूप ओर अर्थ - इस विचारणा के बाद शब्द के बाह्य रूप का भी अर्थ 
के साथ सम्बन्ध-विचार कर लेना चाहिये । वर्ण, पद और वाक्य पर विचार करते 
हुए, चतुर्थ अध्याय में, यह कहा जा चुका है कि शब्द का बाह्यरूप जिन वर्णों से बनता 
है, उन्हें शब्द-निर्माण के समय सार्थक नहीं कहा जा सकता । यदि ऐसा सम्भव होता, 
तो एक-एक वर्ण अभिधेय का वहत करने वाला (अभिधायक) बन जाता : 

आत्मभेदों न चेत्कश्चिद्रर्णेम्प: पदवाक्ययों:। 

अन्योच्न्यापेक्षया शकत्या वर्ण: स्थादधिधायक: ॥ बा० २२१४५ ४ 
उच्चारण को दृष्टि से तो इन वर्खों का उपश्लेष ही सिद्ध नहीं होता । फिर उनके 
अर्थों का उपश्लेष केसे सम्भव होगा (बा० २.२६) ? 

अतः “शब्द वर्णो से बनने वाले ध्वनि-संघात था बर्ण-ससुह सात्र का नास नहीं 
है । वह तो एक स्वरूप है, जो उस, तथाकथित, बर्णात्मक शब्द रूप के पीछे छिपा 
है । उसे 'शब्द-तत्व' कह सकते हें : 

यदन्तःशब्दतत्वं तु नादेरेक प्रकाशितम्‌ । 

तदाहुरपरे दब्द तस्य बाक्ये तथेकता ॥। ब7०२. ३० ॥॥ 
शब्द की एकता का विनिश्चय किसी ध्वति समूह या प्रक्ृतिप्रत्ययादि के द्वारा नहीं 
होता वह तो स्वरूप से सम्बद्ध अन्तः-शब्द-तत्य के कारण होता है । झब्द का जितना 

भाग एक और युगपत्‌ स्फोट को जन्म देने में समर्थ होता है, उसे ही शब्द' कहते 

हैं। नाद' और 'स्फोट' का सम्बन्ध व्यंजक और व्यंग्य का है (बा० १.६६) । स्फो्ट' 
की एकता ही नाद की सीमा का निर्धारण करती है। वही सीमा 'शब्द की है | यदि 
शब्द का आकृति-विनिश्चय 'स्फोट” की एकता के आधार पर होना है, तब धातु, 
प्रातिपदिक एवं प्रत्यय ' को, पाणिनि द्वारा, अथंवान्‌ कहा जाता तथा, इन्हीं आधारों 
पर, शब्दों का प्रकृति-प्रत्ययादि के रूप में विभाजन करना अनर्थक ठहरता है। सत्य 


तो यह है कि भत्‌ हरि प्रत्यय-प्रकृति के विभाग को मानते ही कल्पित हैं। कम से कम 


अर्थ-विनिश्चय में इस प्रकार की कल्पना की एक सीमा तक ही उपयोगिता कही जा 
सकती है । वस्तुत: तथाकथित प्रकृृति-प्रत्यय-संयोग से बनने वाला पद, स्वतन्त्र न हो 
कर, संहिताश्रित होता है : वह स्वयं किसी शरीर का “अंग' होता है (वा० २.५६)। 

अतः: बातु, प्रातिपदिक और प्रत्यय के अर्थों को विभक्‍त करके, उत्तके आधार 
प्र, शब्द के अर्थ को विनिश्चित करने का प्रयास सर्वथा भ्रामक ही ठहरेगा। वर्ण, 
धातु, प्रातिपादिक और प्रत्यय आदि के अर्थ शास्त्रीय दृष्टि से भले ही सम्भाव्य एवं 
उचित हों, लौकिक उपयोगिता की दृष्टि से वे सर्वथा महत्वहीव ही हैं (वा० २. 
२१२) । अतः 'शब्दार्थ' जैसी किसी वस्तु को धात्वय या प्रातिपदिकार्थ से सम्बद्ध 





१. “अर्थवदघातु० ॥ पा० १.२.४५॥। 
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कर बैठना, वस्तुतः: एक अञ्रम का सृजन करना ही है। फिर भी जन-प्रदृत्ति ऐसी है। 
भतु हरि इस जन-प्रवृत्ति का एक विशेष कारण मानते हैं। वस्तुतः इसी युक्‍्ति के 
कारण शास्त्र में घात या प्रातिघदिक आदि की कल्पना की गई है । इस कारण को 
हम “अन्वयव्यतिरेक वृद्धि कह सकते हैं (वा० २.१२, २११) । शब्द के वैविध्य-पूर्णा 
प्रयोग एवं पदान्‍्तरों में पद -सरूप-भागों की थति को देखकर समान रूप से उप- 
लब्ध होने वाले भागों को, प्रातिपदिक, धातु, प्रत्यय आदि के रूप में, विविध संज्ञाएँ 
दी जाती हैं (वा० २.११) । सत्य यह है कि प्रकृति-अत्ययादि विभाग ही असत्य है । 
फिर, उस आधार पर 'शब्दार्थ' या शाव्दिक अर्थ का निर्धारण स्वथा भ्रामक होगा: 

दइब्दस्थ न विभागोंइस्ति ऋतो४घंस्यथ जविष्यति । 

बदिभागे: प्रक्रियाभेदमविद्वान्य तिययते ।। बा० २.१३. | 
अर्थ' का ऐसा विनाग करना अपनी सू्खता का प्रदर्शन करना है। इसके विपरीत, 
अर्थ का विनिश्चय कुछ ऐसे तत्वों दर आधारित रहता है, जिन्हें हम उच्चरित शब्द 
का अंग नहीं मान सकते । प्रकरण, वाक्य, देशकाल, संसर्म, विप्रयोग आदि ऐसे ही 
२१८) । फिर, धातु आदि के अर्थ को क्या कहा जाय ? उसे 
हम 'मूल अर्थ-भावना' कह सकते हैं । अंग्रेज़ी का रूट' शब्द इसी ओर संकेत करता 
है। धातु और झट दाब्दों का एकमात्र संकेत आधारभूत या 'मूलगत' अर्थ से है। 
अत: इस प्रकार के दशब्द-भागों को हम जहाँ भी पाते हैं, वहीं उनके अथभागों को भी 
आधार बनाना चाहते हैं। परन्तु, ऐसे प्रयत्न में हम निश्चय ही सदा सफल नहीं हो 
पाते (बा० २.२१२) । 
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१४५८. अर्थ एक उपयाच्छ्या है- अर्थ के स्वरूप-विनिश्चय में अधिक उचित होगा, 
यदि हम स्वयं अथ' शब्द की मूल-भावना पर भी विचार कर ले। धावु-पाठ में 
विविध पद-सरूपों' (धातुओं) को एकत्र किया गया है। उनके अर्थ करते हुए धातु- 
व॒ज्तिकार ने शब्दों की मूल प्रायोगिक भावना तक पहुँचने का यत्न किया है। उसने 
घातुओं के अर्थ' को भी गिना है। इसे उन्होंने 'चुरादिगण' के अन्तर्गत माना है। 
चुरादिगण की धातुएँ द्वयच्‌' हैं । 'संग्राम' जैसी “व्यच धातुएं भी इसी के अन्तर्गत 
आती हैं । इस वर्ग में मृहीत सभी थधातुएँ पूर्व के वर्गों की धातुओं के समान शुद्ध धातुएँ 
नहीं हैं । अधिकांश थधातुएँ स्वतन्त्र प्रातिपदिक हैं, जिन्हें धातु-रूप में परिणत कर 
लिया गया है। अर्थ' धातु भी उन प्रातिषदिकों में से एक है । स्वभावतः पारिनि 
इसकी मूल धातु खोजने में असमर्थ रहे हैं। फिर भी, उन्होंते इस की मूल भावना 
खोज निकाली है। धातु पाठ में इसकां अर्थ 'उपयाच्ञायाम्‌' दिया गया है। अर्थात्‌, 
अथे' धातु का प्रयोग साँगना या माँगने की प्रवृत्ति दिखाना के अर्थ में होता है। इसी 
से प्रार्थता' आदि शब्दों का निर्माण होता है । कह सकते हैं कि अर्थ का मूल अर्थ - 
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“उपयाच्य!' रहा होगा । यह अर्थ हमें एक सत्य को समझने में मदद देगा । वस्तुत:,. 
इस 'अरथ' के कारण ही प्रयोक्‍्ता और ग्रहीता दोनों ही के लिए 'शब्द' माध्यम बनता 
है। अर्थात्‌, दोनों की शब्द तक 'पहुँच' इसी अर्थ के द्वारा होती है। प्रयोक्ता और 
ग्रहीता 'शब्द' से कुछ याच्ज। की दृष्टि से उस तक पहुँचते हैं। यह '“ाच्ञा' है 
'प्रयोगभावना' की; इस हेतु कि शब्द' वहन करने और प्रतिपादन करने में समर्थ 
हो सके । अतः “अर्थ का सौलिक ग्र्थ है 'मांग' या 'उपस्तुति' । यह माँग वक्‍ता और 
श्रोता के लिए एक-सा महत्व रखती है । यह बात इसी अध्याय के आरम्भिक चित्रों 
से स्पष्ट हो जाएगी । 

१५९. अर्थ-व्यक्ति के दो चरण - अर्थ के स्वरूप-विनिश्चय के साथ ही अर्थ- 
व्यक्ति पर विचार कर लेना भी आवश्यक है। अर्थ हमारे सम्मुख किस प्रकार 
अभिव्यक्त होता है, तथा उससे आगत चित्र हमारे सामने किस क्रम से तथा क्या- 
क्या परिवर्तन लेकर आता है ? - यह सब विचार इसी विषय के अन्तर्गत आता है । 


“ग्रहण” की चार अवस्थाएँ तृतीय अध्याय में कही जा चुकी हैं। इन चारों अवस्थाओं 


में कमशः नाद सें श्रुति, स्फोट में अथ', ध्वनि में ज्ञान, एवं बुद्ध्थे में 'स्वरूप' की 
उपलब्धि होती है। “श्रुति' का सम्बन्ध अर्थ से नहीं है; यद्यपि ग्रहण” की प्रक्रिया 
में वह भी एक अनिवायं अंग है। अर्थ, ज्ञान और स्वरूप की क्रमिक अवस्थाओं 
की विस्तृत चर्चा इसी अध्याय में अन्यत्र की जा चुकी है । स्वरूप में हमें किसी भी 
शब्द द्वारा प्राप्य जिन विस्तृत सूचनाओं की उपलब्धि होती है, उससे उस शब्द का 
व्यक्तिरूप' ही सामने आता है। ज्ञान में प्राप्त सुचनाएँ इस व्यक्तिरूप को स्पष्ट 
करने में सहायता करती हैं । किन्तु, अर्थ की उपलब्धि स्फोट” के क्षण में होने के 
कारण उसमें जिस समग्र चित्र की उपलब्धि श्रोता या ग्रहीता को होती है, उसमें 
इन विस्तारों के ज्ञान व उपलब्धि का अवकाश ही नहीं होता । उस चित्र में व्यक्ति- 
सूचक 4विस्तारों' की अपेक्षा जाति-सूचक समग्रता' ही प्रधान रहती है। अर्थात्‌, 
शब्द का प्रथम ग्रहण जातिरूप में होता है, व्यक्तिरूप में नहीं : 

सवा जाति: प्रथम शब्द: सर्व रेवाभिधीयते । 

ततो5थंजातिरूपेष तदध्यारोपकल्पता ॥ वा० ३-१.६॥ 
यह बात किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में भी उत्तनी ही सत्य है, जितनी जाति- 
वाचक संज्ञा के विषय में । 'राम इधर आ रहा है' - ऐसा सुनते ही जो चित्र हमारे 
सामने आता है, उसमें दो सत्य अवधेय हैं। एक आदमी हमारी ओर चला आ रहा 
है' ऐसा हम जान लेते हैं, किन्तु उस आदमी या उसकी चाल की विशिष्ट एवं प्रथक्‌ 
सत्ता से हम अवगत नहीं हो पाते । दूसरे शब्दों में, एक ओर, हमें किसी सनुष्य- 
विशेष के हमारी ओर आने का आभास न होकर मसनुष्य-सासान्य के आने का आभास 
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होता है । इसके बाद हम राम के उन विशिष्ट गुणों से परिचित होने लगते हैं, जो उसे 
मनष्य सामान्य से व्यतिरिक्त सिद्ध करते हैं। यह अवस्था व्यक्ति-वाचक-संज्ञा” के 
जातिरूप से व्यक्तिरूप के प्रगट होने की दद्ा में होती है। दूसरी ओर, जो चित्र हमें 
अपनी ओर आते मनुष्य का दिखाई दिया था, उसमें हम प्रथम दृष्टि में ही मनुष्य 
(संज्ञा) एवं चलना (क्रिया) आदि का भेद स्पष्ट नहीं कर सकते। पहला चित्र 
(स्फोट) तो चलने हुए या आते हुए मनुष्य का ही होता है : एक और समग्न । 
बाद में आना' और 'राम' शब्द क्रशः किसी क्रिया-विशेष (व्यक्ति) तथा व्यक्ति- 
विज्ेष (व्यक्ति) की सूचना देते हैं। इस प्रकार, जहाँ शब्द पहले-पहल अपने जाति- 
रूप का आभास, स्फोट रूप में, देकर बाद में व्यक्ति रूप का आभास देते हैं, बहाँ 
अर्थ (वाक्‍्यार्थ) भी पहले अपने समग्र अथवा जाति रूप का आभास देकर बाद में 
व्यक्ति-रूप या दाब्दों द्वारा कथित विश्चिष्द रूपों का आभास देते हैँ । यह बात संज्ञा, 
क्रिया अदि सभी शब्द-रूपों पर समान रूप से लागू होती है । 'चलना', यज्ञ करना' 
आदि क्रियाएं शब्द में पहले अपने सामान्य क्रियारूप, एवं. बाद में अपने विशिष्ट क्रिया- 
रूप, को अभिहित करती हैं। अर्थ-क्षेत्र में भी पहले उनमें से सभी सहक्तियाओं का कर्त्ता- 
ध्यक्ति - के रूप से समन्वित अर्थ सामने आता है, बाद में विशिष्ट क्रिया का रूप 
सामने आता है। यह बात दूसरी है कि विशिष्ट क्रिया का व्यक्तिरूप भी 'जाति' 
में ही ग्रहीत होता है, क्योंकि उसमें अन्य अनेक क्रियाओं से समवेत चित्र सामने आता 
है। वस्तुत: किसी भी वस्तु का व्यक्तिरूप” आश्रित ही उसके जाति-रूप' पर 
होता है : 

न तदुत्पद्यते किचित्‌ यस्य जातिने बिद्यते । 

आत्माभिव्यक्तये जातिः कारणानां प्रयोजिका ॥ वा० ३.१.२५ !। 

निवत्य॑मानं यत्कर्म जातिस्तत्रापि कारणम्‌ । 

स्वाश्रयस्थाभिनिष्पत्तों सा क्रियाणां प्रयोजिका ॥ बा० ३.१.२७ ॥ 


अतः, अर्थ-व्यक्ति का प्रथम चरण जाति रूप ही होता है। बाद में चल कर ही वह 
व्यक्ति या विशिष्ट रूप” को सामने लाता है । 

. १६०. अनेकार्थक शब्द - अर्थ के स्वरूप और अर्थ की अभिव्यक्ति को समझने के 
बाद एक हंका और उपस्थित होती है : क्या एक शब्द में अनेक अर्थ रह सकते हैं ? 
यदि स्फोट' में उपलब्ध अथ के रूप में ही शब्द रहता है, तो एक शब्द में अनेकार्थों 


._ की उपस्थिति सर्वथा असम्भाव्य होगी। क्योंकि स्फोट”' किसी एक अर्थ की ही 


.. उपलब्धि, एक समय में, करा संकेगा, अधिक की नहीं । जहाँ तक 'स्फोट' का सम्बन्ध 


2 27 8 है, यह बात स्वथा सत्य है कि उसमें एक ही अथ का बोध, एक क्षण में हो सकता. 
..  है। इस सत्य को मानने पर यह प्रइन उठता है कि, ज़ब एक शब्द में एक ही अर्थ 
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रह सकता है, तब क्‍या अनेका्थंक शब्दों की सत्ता के स्थान पर एक ही आकार के 
“विविध भिन्‍नाथेक शब्दों की स्थिति मानना उचित नहीं रहेगा ? भतृु हरि से पूर्व भी 
इस समस्या पर विचार हुआ था और अनेक आचार्यों ने ऐसे शब्दों में 'अनेकत्व” की 


स्थिति स्वीकार की थी। भतृ हरि इस विषय में जिस मत को प्रधानता देते हैं, 


उसके अनुसार ऐसे विविध अर्थों को धारण करके भी झब्द एक रह सकता है : 


एकमाहुरनेकार्थं शब्दमन्ये परीक्षका:। 
निर्मित्तभेदादेकस्य सार्वाथ्य तस्य भिद्यते ॥ बा० २. २५२॥। 
स्फोट का एकत्व और अर्थों की अनेकता को परस्पर विरोधी सत्य कहा जा 


'सकता है । इस स्थिति-विरोध को ही भत्‌ हरि स्पष्ट करते हैं, “निमित्तभेदात्‌' कह- 
कर । अर्थात्‌, विभिन्‍न अर्थों की स्पष्टता में विभिन्‍न निमित्त काय करते हैं। यह 
ठीक है कि एक शब्द से एक समय में एक ही 'स्फोट' - और तदभूत अथ' - सामने 
आएगा, किन्तु वाक्य, प्रकरणादि अनेक निमित्तों के कारण उससे ही विविध स्थानों 
पर विभिन्‍न अर्थों की उपलब्धि, उसी प्रकार, 'स्फोट' रूप में होती है । अनेकार्थों की 
यह उपलब्धि युगपत्‌ न होकर यथाप्रयोग (पर्याय से) होती है : 


योगपद्यमतिक्रम्य प्याये व्यवत्तिष्ठते । 

अ्थंप्रकरणाभ्यां वा योगाच्छब्दान्तरेण वा ॥ बा० २. २५३॥। 
इस प्रकार 'गौ' (बल) शब्द के दोनों ही अर्थ होते हैं : बेल भी और “मूर्ख भी। 
एकका प्रयोग एक स्थान पर होता है, दूसरे का अच्यत्र : 

यथा सास्तादिमान्‌ पिण्डो गोशब्देनाइभिधीयते । 

तथा स एवं गो शब्दों वाहोकेडपि व्यवस्थित: ॥ वा० २.२४५४ ॥॥ 
तथा जिस प्रकार एक ही मन्त्र अध्यात्म, अधिदेव, और अधियज्ञ की भावना से, उन 
सब स्थितियों में, विभिन्‍न अर्थ प्रदान करता है, उसी प्रकार 'गो' आदि शब्दों की 
बात सम्भव है| इन अर्थों के आपसी उलझाव का प्रश्न ही नहीं उठता : 

. एको मन्‍्त्रस्तथाध्यात्ममधिदेवमधिक्रतु । 

असंकरेण सर्वार्थों भिन्‍नशक्तिव्यंबस्थित: ॥ बा० २-२५६॥। 

गोत्वानुषड्धो वाहीके निमित्तात्केश्चिदिष्यते । 

अर्थमात्रं॑ विपयंस्तं शब्दः स्वार्थे व्यवस्थित: ॥ वा०२.२५७ ।। 
'बैल' हो या 'वाहीक', उन दोनों के मूल - गौ: - का जो स्वरूप या स्वार्थ है 
वह एक है । यदि स्वरूप या मूल-भावना की ऐसी एकता नहीं है, तब उन्हें एक 
शब्द के विविध या अनेक अर्थ नहीं कहा जा सकता। स्वरूप” की यह एकता सर्वेत्र 
स्थिर रहनी चाहिए द 
तथा स्वरूप शब्दानां सर्वार्थेष्वनुषज्यते 
अर्थमात्र॑ विपयंस्तं स्वरूपे तु स्थिति: स्थिरा || बा० २. २४५८ | 
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उन अर्थों में से हम किसी को गौण कहे या किसी को मुख्य, उनका सूल 'स्वरूप' एक 
ही होना चाहिये। अन्यथा वे एक शब्द के विविध अर्थ नहीं कहे जाएँगे । 


१६१. लोक प्रसिद्धि : सबसे बड़ा कारण - एक शब्द में अनेकार्थोंकी इस उप- 
स्थिति को स्वीकार करते हुए भतृु हरि ने जहाँ एक ओर स्वरूप की एकता की वैज्ञा- 
निक झातं लगा दी है, वहाँ इनकी सहस्थिति का सही एवं वैज्ञानिक उत्तर भी बही देते 
हैं । कहा जा चुका है कि भतृ हरि की दृष्टि में शब्दों के अर्थ-विनिश्चय में धात्वर्थ 
आदि का तनिक भी योग नहीं रहता । 'धातु' की कल्पना का महत्व यदि कुछ भी 
है, तो 'मुल्याथ की स्वीकृति के रूप में ही । शब्द में किसी अर्थ का योग क्‍यों हो 
जाता है ? - इस प्रश्न का एक ही उत्तर उनके पास है : लोक-प्रसिद्ध के कारण । 
न तॉल्लोकप्र सिद्धत्वात्‌ कश्चित्तकेंण बाधते ॥ बा० १. ३१ !॥ 
यह लोक-प्रसिद्धि ही उनकी 'गौणता' या 'मुख्यता' का भी कारण बन जाती है । 
अनेकार्थत्वमेकस्य ये: शब्दस्यानुगम्यते | 
सिद्धयसिद्धि झृता तेषां गोणसुख्यप्रकल्पतर || बा० २. २६५ ॥। 
यह लोक-प्रसिद्ध भी स्वतः कुछ कारणों पर आधारित रहती है । इन कारणों में प्रतिभा, 
प्रयोग, अभ्यास और विनियोग आदि को गृहीत किया जा सकता है। इनकी चर्चा 
हमें यहाँ अभीष्ट नहीं है । हमें यहाँ इतना कथन ही अभीष्ट है कि लोक-अखिद्धि के 
कारण ही एक शब्द अनेक अथों से सम्बन्ध कर बेठता है। समय-समय पर उन सभी 
अर्थों में उस शब्द का प्रयोग होता रहता है। किन्तु वावय, प्रकरणादि के कारण 
अभीष्ट अर्थ का ही ग्रहण होता है, अच्यों का नहीं । अतः 'लोक-व्यवहार' ही भाषाः 
का - दब्दार्थ-प्रक्रिय का - वास्तविक नियामक है । द 














अथे-भेद 


१६२. अन्तविरोध - अर्थ नित्य और एक होते हुए भी अनेक वर्ज-मेदों में बंदा 
हुआ दीखता है । शब्द-दक्तियों' की व्याख्या करने वाले आचाय बाच्या4, लक्ष्याथ 
और व्यंग्यार्थ को भिन्‍न-भिन्‍न मानते हैं । उनकी दृष्टि में ये अथ एक ही शब्द में रह 
सकते हैं। इसके साथ ही ध्वनिवादी 'ध्वनि' की सत्ता को भी शब्द सें स्वीकार करते 
हैं । शब्द का एक गृण ध्वनन' माना गया हैं। यह विरोध क्यों : 
यहाँ यह बात अधिक विचारणीय हो उठती है कि भतु हरि ने 'अर्थ' को अनेक 
स्थानों पर अनेक नामों से स्मरण किया है । क्‍या उन नामों को हम अर्थ के विविध 
भेद स्वीकार करें ? यदि ऐसा है, तो अथ को एक: , 'नित्य:, 'सदसदात्मकः कहने 
वाले भत्‌ हरि क्या स्वतः एक अन्तविरोध का परिचय नहीं दे रहे ? 
१६३. अर्थ की भिन्‍तता फिर भो तहीं - इस विषय के विचार में बढ़ने से पहले हमें 
एक बात समझ लेनी चाहिए कि भरत हरि के माने हुए इत अर्थ-सेदों' और, शब्द- 
शक्तियों के आधार पर माने गये, लक्ष्याथ आदि शब्दार्थ-भेदों में एक अन्तर है | शब्द 
में अर्थ एक मात्र भावना के ही रूप में रहता है | किन्‍्त, वाक्य में शब्द का वहां अथ 
सदा 'मुख्य' नहीं रहता । कभी-कभी तो वह शब्द उच्चरित होकर भी सवथा तथा- 
कथित स्व-अर्थ को घोषित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता । इतने पर भी, 
उसका '“शब्दार्थ' वही गिना जाता है ।। इसलिए भतृ हरि यहाँ जिन अर्थों की चर्चा 
करते हैं, वे किसी अर्थ के भेद नहीं हैं, अपितु विविध मार्ग हैं, जिनसे शब्द का 'स्व- 
अर्थ! या स्व-रूप' ही किसी-न-किसी रूप में व्यक्त हो पाता है। और, यह “व्यक्ति 
क्योंकि प्रयोग-गत या व्यवहार-गत होती है, अतः इन अर्थों को, वाक्य-गत अर्थ के, 
स्‍्व-रूप-भेद ही कह सकते हैं । वाक्य में अर्थ की अभिव्यक्ित के स्वरूप को ही विविध 
स्थानों पर विविध नामों से कहा है। अन्ततः, शब्द का अर्थ एक और अभित्न है । 
अर्थ जहाँ तथाकथित धात्वर्थ आदि से प्रतीत नहीं होता, वहाँ वह प्रकरणादि का 
आश्रय लेकर प्रकट हो जाता है । इससे अर्थ की 'भिन्‍नता' सिद्ध नहीं हो जाती। ये 
रूप तो प्रायोगिक सुविधामात्र के लिये 
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१६४. तथाकथित भेद -- अर्थ के इन विविध रूपों को शब्दार्थ, वाच्यार्थ (अवाच्याथ ) 
मुख्यार्थ, अभिषेय, प्रतिपाद्य, गौणार्थ, चरिताथ, उपसर्जनीभूत अथ, लक्ष्याथ, व्यग्याथ 
अस्‍्यार्थ, प्रक्रान्ताथथ, परार्थ और बुद्धयर्थ आदि नामों से स्मरण किया गया है 
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थे सभी प्रकार शब्द के अर्थ' के विविध भेद स्वीकार किए जाएँ, और इस प्रकार भिन्‍न- 
भिन्‍न अर्थों की कल्पना की जाय, तो एक ही शब्द के अर्थों में खण्डता, विविधता 
और अनन्तता आ जायेगी, जोकि भत्‌ हरि को अभीष्ट नहीं है । परन्तु, भतृ हरि ने 
इन सभी नामों का प्रयोग खुल कर किया है, क्योंकि ये नाम एक ही अर्थ की प्रतीति, 
कभी एक रूप में और कभी दसरे रूप में, दिया करते हैं । अन्यथा, एक शब्द के अनेक 
रझूड या ज्ञात' अर्थों में से कौन-सा अर्थ अभीष्ट है, हम न जान पाते | आगे हम 
इन्हीं का विवेचन क्रमशः करगे । 
१६५. दाब्दार्थ - इस विषय की विवेचना हम पहले कर आए हैं । शब्द के अर्थ को 
इब्दार्थ' कहते हैं । यह अर्थ 'एक' भी हो सकता है, अनेक भी । यहाँ एकता-अने- 
कता का अभिप्राय 'स्व-रूप' की एकता-अनेकता से नहीं है, अपितु 0 हि 
की एकता-अनेकता से है । अर्थ' तो है ही एक, परन्तु उस “अर्थ के रूप में जो अनेक 
ति-भावनाएँ रहती हैं, उन्‍हें ही हम सामान्यतः: शब्द का अथ या शब्दा्थ' 
१३४, ३३०) । वास्तव में झब्दार्थ की यह अनेकता लोक-प्रयोग 
में अमान्य होने पर 'शब्दार्थ की भावना से भी हीन मान लिये जाते हैं। मूलत 
'दब्दार्थ' शब्द द्वारा संकेतित अर्थ है। यह संकेत लोक-प्रयोग और लोक-रूढ़ि पर ही 
आधारित होता है। गौ” से भिन्‍त-भिन्‍न समयों व भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में जितने भी 
अर्थ, हमारे ज्ञान के अनुसार, लिए गए, उन्हें हम शब्दार्थ मान लेते हैं। परन्तु, हो 
सकता है, इनमें से बहुतों का आजकल प्रयोग न हो । अतः बहुत से विद्वान्‌ यदि उन्हें 
'जब्दार्थ! ही न मानें, तो आइचये नहीं । शब्द के अपने भीतर (धातु या प्रत्ययादि के 
रूप में) कुछ ऐसा नहीं छिपा हुआ होता कि हम शब्द को निश्चित अर्थ में 'स्थिर' 
कह सकें । यदि ऐसा होता तो 'गौ' का अर्थ चलने वाला' ही होता, ताँत' आदि 
अर्थो का सम्बन्ध तो उससे दूर का भी सिद्ध न होता। 


ओर, लोक प्रतीति आधारित होती है हमारी प्रत्यक्ष-अनुभूति पर। प्रत्यक्ष 

भूति युग, देश और काल के अनुसार बदलती रहती है। गाय' कहीं पर “जंगली 

गाय बन जाती है, कहीं 'चमरी गाय', तो कहीं 'बांझ” या दुधारू-गाय । फिर भी वह 

है ही । 'हरिण' के विविध भेदों आकृति और आयाम में भी कितना अन्तर है। 

फिर भी वे, बारहसिंगा', जंगली, आदि कहे जाकर भी, “हरिण' ही कहलाते हैं। किसी 

समय भृग, हरिण, एस, कुरंग आदि शब्द उसकी विविध-देश-गत जातियों की सूच- 

_नाएं समझे जाते होंगे, आज उनका “शब्दार्थ' एक ही माना जाता है। इस प्रकार 

शब्दाथ का निर्णय लोक-भावनां और लोक-प्रयोग पर निर्भर करता है, और उसका 
सम्बन्ध संकेतित वस्तु के बाह्याकारों या बाह्यवस्तु से होता है।.... 


१६६. वाच्यार्थ-अवाच्यार्थ - सामान्यतः वाच्यार्थ का अभिप्राय शब्द के एक. 














अरथ-भेद श्र 
विशिष्ट अर्थ से समझा जाता है ! शब्द की एक शक्ति मानी गई है - अभिधा । उसके 
द्वारा जिस अर्थ का सकेत होता है, उसे वाच्य' कहते हैं। दुसरे छब्दों में, शब्द 
के शब्दार्थ या रूढ़ि द्वारा विनिदिचत अर्थ को जब वाक या 'भाषा' में उसी रूप में 
प्रयुक्त होता हम पाते हैं, उसे वाच्यार्थ' कहते हैं। 'वाच्य' का अर्थ ही है कहा 
जाने वाला । पर इसका अधिक उचित अर्थ होगा “उच्चारण समकाल प्रतीत होने 
. बाला अर्थ : यस्मिंस्तृच्चरिते (वा० २.३३०) । परन्त, स्मत्तव्य है कि शब्द 
के उच्चरित होते ही प्रतीत होने वाले अर्थ की महत्ता और सत्ता केवल स्वतन्जा- 
वस्था या वाक में अप्रयुक्त अवस्था में ही रहती है। वाक्‌-प्रयक्त अवस्था में तो 
वह कुछ ओर' अर्थ को भी वहन करने लगता है, और कई बार ऋुछ और ही' हो 
जाता है । गौ कहते ही हमारे सामने जिस पश्मु का चित्र आता है, उसके सभी 
विशिष्ट लक्षण व गुण हमारे नयनों व चिन्तन में समा जाते हैं। उस समय हमारा 
सम्पूर्ण चिन्तन केवल गो छाब्द द्वारा संकेतित अर्थ या तदगत लक्षणों पर दी 
केन्द्रित होता है, इसीलिए उस एक दवब्द द्वारा आने वाली सम्पूर्ण भावनाएँ हम पूरे 
रूप में ग्रहरा करने में समर्थ होते हैं। किन्‍त 'गौ चर रही है' - कहते ही हमारे 
सामने जो चित्र आता है, उसमें स्वभावत: हमारा सम्पूर्ण ध्यान केवल 'गौ' शब्द पर 
केन्द्रित नहीं रह पाता । हमारे ध्यान में जो कुछ आता है, गौ' उसका एक अंश' 
मात्र होती है । 'भोजन' कहते ही हमारे सामने जो विस्तृत और सम्पूर्ण चित्र आता 
है, 'राम भोजन कर रहा है" कहने पर भोजन का चित्र उतना पूर्ण और समग्र 
नहीं आ पाता । बाद के चित्र में भोजन एक अंश-मात्र होता है। इस भेद- का 
कारण यह है कि पहले में केवल 'गौ' या 'भोजन' द्वारा संकेतित अर्थ ही 'अभिषेय' 
या वाच्य' था, बाद में पूरे वाक्‍्यों द्वारा अभिव्यक्त अर्थ अभिवधेय हो गया। इस 
रूप में, यदि देखा जाय, 'अभिधेय' या “वाच्य' शब्द की अपनी सत्ता या स्वतन्त्रता 
पर आधारित नहीं है, अपितु उसकी प्रायोगिक स्थिति पर निर्भर है। 

(अ) अवाच्य क्या है - इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि वाच्यार्थ” के अतिरिक्त 
'लक्ष्यार्थ' और <व्यंग्यार्थ' की कोई प्रथक-सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती । यहाँ यह 
और स्पष्ट कर देना अभीष्ट होगा कि भतृ हरि जब वाच्यार्थ' कहते हैं, तो उनका. 
अभिप्राय होता है 'वक्‍तव्य-वस्तु या अर्थ से । 'वक्‍तव्य-वस्तु” वहाँ मुख्य बन कर 
आई है या गौण', यह निर्णय प्रायोगिकता से अवश्य हो सकता है। किन्तु 'मुख्य और. 
गौण' - दोनों ही - 'वाच्यार्थ! की अपनी सीमा में अन्तहित हो जाते हैं। जो कुछ भी 
वक्‍ता कहना चाह रहा है, चाहे वह तथाकथित वाच्य हो, अथवा लक्ष्य या व्यंग्य, 
उस सब को केवल वाच्य' ही कहा जा सकता हैं। उसके अतिरिक्त जितना भी 
उसे अवाच्य' ही कहेंगे । एक जगह का अवाच्य दूसरे प्रयोग में 'वाच्य हो सकता 
इसी प्रकार इससे विपरीत भी सम्भव है । 
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अवाच्यमिति यद वाच्यं तदवाच्यतया यदा । 
बाच्यमित्यवसीयेत वाच्यमेव तदा भवेत्‌ ॥ वा० ३-३-२० ॥॥ 
१६७. खुख्यार्थ : गौंणार्थ - ऊपर वाच्यार्थ' के दो रूपों की प्रसंगात्‌ चर्चा हुई है : 
मुख्य और गोण । यहाँ इन पर विहंगम दुष्टि डालना उचित होगा । इन दोनों अर्थों 
को पृथक-पृथक्‌ समझना हमारा भ्रम है: ये एक-दूसरे के पूरक हैं। ऊपर हमने 
व्वाच्याथ' के विवेचन में उसकी 'शब्दार्थ से भिन्‍नता देखी, और देखा कि फिर भी 
दोनों एक हैं । अकेले और स्वतन्त्र उच्चरित होने पर कोई भी हब्द अपने सभी 
सम्भाव्य अर्थों को वहन कर सकता है, किन्तु प्रायोगिक अवस्था में, वह देश-काल- 
प्रकरण आदि के कारण, किसी एक ही अथ को वहन कर सकता हैँ । जब उसका यह 
अर्थ स्व॒तन्त्र रूप में केवल अपने पर निर्भर करता है, अर्थात्‌ जब उसके अर्थ॑-निर्धा- 
रण में प्रकरणादि की अपेक्षा नहीं रहती, उसे मुख्य” अर्थ कह सकते हैं। जब उसके 
अर्थे निर्धारण के लिए हमें देश, काल, प्रकरणादि का ध्यान रखना आवश्यक हु 
जाता है, उस अवस्था में उस शब्द के अथ को गौण' कह देते हैं : 
शुद्धस्योच्चारणे स्वार्थ: प्रसिद्धो यस्थ गम्यते । 
स मुख्य इति विज्ेयो रूपसात्रतिबन्धनः ॥ वा० २-२६७ ॥। 
अर्थप्रकरणापेक्षों यो वा शब्दान्तरे: सह । 
युत्रतः अत्यायत्यर्थ त॑ गौणसपरे विदुः ॥ बा० २२६६ ॥ 
अब यदि एक बार भी पिछले वक्तव्य पर ध्यान दिया जाय, तो यह स्पष्ट 
हो जायगा कि 'लक्ष्य और व्यंग्य अर्थ का समाहार 'गौण' अर्थ में ही हो जाता है । 
 गौण' तो एक सापेक्ष संज्ञा है, जिसे 'मुख्य' के लिए पूरक रूप में प्रयोग किया गया 
है । और फिर, ये दोनों एक ही बाच्यार्थ के अंशमाज्न हैं, क्योंकि, अर्थ-प्रकरणादि की 
अपेक्षा में भी, गौर अर्थ अभिषेय' तो होता ही है । उसकी प्रथक्‌ू-सत्ता इसलिए भी 
स्वीकार नहीं की जा सकती कि वह शब्द से ही संकेतित होता है। अर्थ-प्रकरणादि 
तो उसके विनिश्चय का प्रोत्साहन-मात्र देते हैं। इसी अरम में आकर कुछ विद्वानों 
ते सुख्य अर्थ को निमित्त और गौण को 'निमित्ती' स्वीकार किया : द 
स्वार्थें प्रव्समानस्य यस्यार्थ योड्वलस्जते । 
दिमित्तं तत्न मुख्य स्थान्विमित्ती गौण इष्यते ॥ बा० २.६६॥ । 
जब दोनों ही का परिज्ञान स्वार्थ के अवलम्ब' से होता है, तो उन्हें, ' निमित्त' और 
'निमित्ती' कह कर भी, हम प्रथक्‌ नहीं मान सकते । यदि शब्द में अर्थ स्थित होगा, 
तभी तो वह 'गौण' और मुख्य” कहला सकेगा । अन्यथा, गौण और झुख्य की कल्पना हा 
व्यर्थ हो जायेगी । जहाँ तक 'निमित्त! और “निमित्ती का प्रइत है, इतना समझ लेना' ९; 
ही पर्याप्त है कि गौण' को ' निमित्ती' कहना अमपूर्ण होगा । यहां गौण और “मुख्य' 
दोनों का उपादान एक ही शब्द रहता है। निमित्त-रूप में प्रकरण-देश-काल आदिं । 





। 






'बाह्यों की कल्पना तो उचित है, 'मुख्य अर्थ' की नहीं । मुख्य को “निमित्त' मानकर 
ध्वनि या व्यंग्य को तो किसी भी रूप में 'निमित्ती/ नहीं माना जा सकता । तथा- 
कथित व्यंग्य तो “मुख्या्थ! पर आधारित होता ही नहीं । ध्वनि (वाच्य) भी 
उसका स्पष्टीकरण मात्र ही कहला सकती है। और, स्पष्टीकरण को सुख्याथे से 
प्रथकु गिनना अनुचित है । इसलिये दोनों अवस्थाओं में ही “निमित्त' की बात सिद्ध 
नहीं होती । हां, लक्षणा द्वारा अभिहित लक्ष्या्थ' को यदि हम 'निमित्ती मान लें तो 
यूथक बात है। पर, वहाँ भी यह स्मत्तंव्य है कि, 'मुख्यार्थ निमित्त नहीं बल्कि, “मुख्यार्थ 
की बाधा” निमित्त मानी गई है । वास्तव में, मुख्यार्थ सम्भव न हो पाने पर ही हम 
लक्ष्यार्थ' की मान्यता पर बढ़ते हैं | दुसरे घब्दों में, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ' आदि 'गौण' 
हो सकते हैं, किन्तु उन्हें कहना उचित नहीं; क्योंकि वे भी उसी शब्द 
सम्बद्ध होते हैं । 
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(अ) रूढ़ - ऊपर हम यह स्पष्ट कर आये हैं कि ये गौण अर्थ भी रूढ़ ही होते हैं । 
और, जहाँ इनका कथन अभिष्रेत होता है वहाँ मुख्यार्थ 'अभिषेय' नहीं रहता । अत 
उसे मख्य' कहना ही व्यर्थ हो. जाता है। 'मुख्याथ' शब्द का धातुगत अर्थ भी नहीं 
है । कोई भी अर्थ गशब्दार्थ होता है। जहाँ शब्द उसे स्वयं प्रकट न करके अन्य 
निमित्तों अर्थात्‌ देश-काल कादि की सहायता चाहता है, उसे गौरा कहते हैं। इस 
प्रकार लक्ष्यार्थ' और व्यंग्यार्थ कहे जाने वाले अर्थ भी “मुख्य” कहला सकते हैं । 

एक बात और समझ लेनी चाहिए कि '“लक्ष्याथ' और “ब्यंग्याथ' किसी एक 
ही शब्द-विज्येष से प्रकट होते हैं, उसी धात्वर्थ या झब्दार्थ को वहन करने वाले 
दूसरे शब्द से नहीं । 'चौकन्ना के स्थान पर चार कान वाला” या “चतुष्कर्ण” कहते 
ही वह बात सिद्ध नहीं हो जाती, जो हमें “चौकन्ना' से अभिप्रेत थी । बड़े लोग' का 
व्यंग्यार्थ 'महान्‌ मनुष्य” वहन नहीं कर सकता । इस प्रकार, तथाकथित, लक्ष्यार्थ और 
व्यंग्यार्थ का आधार भी शब्द पर होने से, वे भी शब्दार्थ, और इसीलिये उच्चारण 
मे प्रतीयमान, गिने जाते हैं। यह बात आधुनिक विद्वानों ने भी व्यवहारतः स्वीकार 
कर ली है। इसी कारण वर्तमान हब्दकोषों में शब्द के सभी सम्भाव्य व्यावहारिक 
अर्थों को सप्रयोग दिया जाता है। यह शब्द की अपनी शक्ति है कि वह एक होकर 
भी अनेक तरह प्रयोग हो सकता है (वा० २.२५६) 

अतः हाब्द का अर्थ एक है। सुख्य और गौण प्रकल्पना केवल व्यवहार के 
नियमन के लिये ही है। अन्यथा, लोक-प्रवृत्ति और प्रयोग को सही रूप में समझना 
असम्भव हो जाता 


१६८. चरितार्थ और उपसर्जनीभूत अर्थ - जब हम किसी शब्द या वाक्य को प्रयोग - 
करते हैं, तब जो कुछ हमारा अभिषेय होता है, उसमें शब्दार्थ या पदार्थ की अपेक्षा: 


च्् 





श्द्ढ भावषातत्व और वाक्यपदीय 


अवाच्यमिति यद्‌ बाच्यं तदवाच्यतया यदा । 
वाच्यमित्यवसीयेत वाच्यमेव तदा भवेत्‌ ॥ बा० ३३.२० ॥ 
१६७. मुख्यार्थ : गौणार्थ -- ऊपर वाच्यार्थ के दो रूपों की प्रसंगात्‌ चर्चा हुई है : 
मुख्य और गोण । यहाँ इन पर विहंगम दृष्टि डालना उचित होगा । इन दोनों अर्थों 
को पृथक्‌-पृथक्‌ समझना हमारा भ्रम है :ये एक-दूसरे के पूरक हैं। ऊपर हमने 
वाच्यार्थ' के विवेचन में उसकी शब्दाथ' से भिन्‍नता देखी, और देखा कि फिर भी 
दोनों एक हैं । अकेले और स्वतन्त्र उच्चरित होने पर कोई भी शब्द अपने सभी 
सम्भाव्य अर्थों को वहन कर सकता है, किन्‍्त प्रायोगिक अवस्था में, व ले 
प्रकरण आदि के कारण, किसी एक ही अथ्थ को वहन कर सकता 
अथ्थ स्वतन्त्र रूप में केवल अपने पर निर्भर करता है, अर्थात्‌ जब उसके अ 
रख में प्रकरणादि की अपेक्षा नहीं रहती, उसे 'सुख्य'ः अर्थ कह सकते हैं। ज 
अर्थ निर्धारण के लिए हमें देश, काल, प्रकरणादि का ध्यान रखना आव 
जाता है, उस अवस्था में उस शब्द के अर्थ को गौण' कह देते हैं : 
दुद्धस्योच्चारणे स्वार्थ: प्रसिद्धो थस्य गम्यते । 
स मुख्य इति विज्ञेगो रूपमात्रनिबन्धन: ॥ बा० २,२६७ ॥ 
अर्थप्रकरणापेक्षों यो वा दब्दान्तर: सह । 
युततः प्रत्यायत्यर्थ त॑ं गौणमपरे बिंदु: ॥ बा० २.२६६ ॥ 
अब यदि एक बार भी पिछले वक्‍तव्य पर ध्यान दिया जाय, तो यह स्पष्ट 
हो जायगा कि 'लक्ष्य और व्यंग्य' अर्थ का समाहार 'गौण' अर्थ में ही हो जाता है । 
'गौण' तो एक सापेक्ष संज्ञा है, जिसे 'सुख्य' के लिए पूरक रूप में प्रयोग किया गया 
है । और फिर, ये दोनों एक ही वाच्यार्थ के अंशमान्न हें, क्योंकि, अर्थ-प्रकरणादि की 
अपेक्षा में भी, गौण अर्थ अभिधेय' तो होता ही है। उसकी प्रथक्‌-सत्ता इसलिए भी 
स्वीकार नहीं की जा सकती कि वह शब्द से ही संकेतित होता है। अर्थ-प्रकरणादि 
तो उसके विनिश्चय का प्रोत्साहन-मात्र देते हैं । इसी भ्रम में आकर कुछ विद्वानों 
तने मुख्य अर्थ को 'निमित्त और गौर को 'निमित्ती' स्वीकार किया : 
.. स्वार्थ प्रवर्संभानस्य यस्यार्थ योज्वलम्बते । 
दिमित्त तत्न मुख्य स्थास्तिमित्ती गोण इष्यते ॥| बा० रहा 
जब दोनों ही का परिज्ञान स्वार्थ के अवलम्ब' से होता है, तो उन्हें, 'निमित्त' और 
निमित्ती' कह कर भी, हम प्रथक्‌ नहीं मान सकते । यदि शब्द में अर्थ स्थित होगा, 
तभी तो वहु गौण' और 'घुख्य' कहला सकेगा । अन्यथा, गौर और मुख्य की कल्पना 
: व्यर्थ हो जायेगी । जहाँ तक 'निमित्त! और 'निमित्ती का प्रइन है, इतता समझ लेना. 
ही पर्याप्त है कि गौण को “'निमित्ती' कहना भ्रमपूर्ण होगा । यहां गौण' और “सुख्य' 
दोनों का उपादान एक ही शब्द रहता है । निमित्त-रूप में प्रकरण-देश-काल आदि 
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बाह्यों की कल्पना तो उचित है, 'मुख्य अर्थ' की नहीं | मुख्य को 'निमित्त' मानकर 
ध्वनि या व्यंग्य को तो किसी भी रूप में 'निमित्ती! नहीं माना जा सकता । तथा- 
कथित व्यंग्य तो 'मुख्याथ” पर आधारित होता ही नहीं । ध्वनि (वाच्य)' भी 
उसका स्पष्टीकरण मात्र ही कहला सकती है। और, स्पष्टीकरण को मुख्यार्थ से 
यूथक गिनना अनुचित है । इसलिये दोनों अवस्थाओं में ही 'निमित्त' की बात सिद्ध 
नहीं होती । हां, लक्षणा द्वारा अभिहित 'लक्ष्यार्थ को यदि हम 'निमित्ती मान लें तो 
य्रुथक बात है! पर, वहाँ भी यह स्मत्तंव्य है कि, 'मुख्यार्थ निमित्त नहीं बल्कि, 'मुख्यार्थ 
की बाधा निमित्त मानी गई है। वास्तव में, मुख्यार्थ सम्भव न हो पाने पर ही हम 
लक्ष्यार्थ' की मान्यता पर बढ़ते हैं। दसरे शब्दों में, लक्ष्याथ, व्यंग्याथ' आदि गौण' 
हो सकते हैं, किन्तु उन्हें “निमित्ती' कहना उचित नहीं; क्योंकि वे भी उसी शब्द से 
सम्बद्ध होते हैं । 
(अ) रूढ़ - ऊपर हम यह स्पष्ट कर आये हैं कि ये गौण अर्थ नी रूड़ ही होते हैं। 
और, जहाँ इनका कथन अभिप्रेत होता है वहाँ मुख्यार्थ 'अभिधेय' नहीं रहता । अतः 
उसे मुख्य” कहना ही व्यर्थ हो. जाता है। 'मुख्याथ शब्द का धातुगत अर्थ भी नहीं 
है । कोई भी अर्थ शब्दार्थ' होता है। जहाँ शब्द उसे स्वयं प्रकट न करके अन्य 
'निमित्तों अर्थात्‌ देश-काल कादि की सहायता चाहता है, उसे गौर कहते हैं । इस 
प्रकार 'लक्ष्यार्थ' और “व्यंग्यार्थ कहे जाने वाले अर्थ भी 'मुख्य' कहला सकते हैं । 
एक बात और समझ लेनी चाहिए कि लक्ष्याथ/ और व्यंग्या्थ' किसी एक 
ही शब्द-विशेष से प्रकट होते हैं, उसी धात्वर्थ या झब्दार्थ को वहन करने वाले 
दूसरे शब्द से नहीं । 'चौकन्ना के स्थान पर “चार कान वाला” या “चतुष्कर्ण' कहते 
ही वह बात सिद्ध नहीं हो जाती, जो हमें चौकन्ना' से अभिप्नेत थी । “बड़े लोग' का 
व्यंग्यार्थ महान मनुष्यः वहन नहीं कर सकता । इस प्रकार, तथाकथित, लक्ष्यार्थ और 
व्यंग्यार्थ का आधार भी शब्द पर होने से, वे भी शब्दार्थ, और इसीलिये उच्चारण 
मे प्रतीयमान, गिने जाते हैं । यह बात आधुनिक विद्वानों ने भी व्यवहारतः स्वीकार 
कर ली है। इसी कारण वर्तमान शब्दकोषों में शब्द के सभी सम्भाव्य व्यावहारिक 
अर्थों को सप्रयोग दिया जाता है। यह शब्द की अपनी शक्ति है कि वह एक होकर 
भी अनेक तरह प्रयोग हो सकता है (वा० २.२५६) द 
अतः हाब्द का अर्थ एक है। सुख्य और गौण प्रकल्पता केवल व्यवहार के 
नियमन के लिये ही है। अन्यथा, लोक-प्रवत्ति और प्रयोग को सही रूप में समझना 


- असम्भव हो जाता। के मे लय 
१६८. चेरितार्थ और उपस्जनीभूत अर्थ - जब हम किसी शब्द या वाक्य को प्रयोग 
करते हैं, तब जो कुछ हमारा अभिषेय होता है उसमें शब्दार्थ - या पदार्थ की अपेक्षा: 


का के 'सलककेलन- >> नकल सनम कर न न“ न-+++यरन»न«न नमन न +लम++ “कम. 
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बहुधा कुछ और भी आ जाता है । इसे हम चरितार्थ कहते हैं । अन्तभ कत, अन्तहिंत, 
या अन्तःस्थ किसी भी रूप में यह अर्थ रह सकता है । इसे कहने के लिये प्रथक्‌ शब्दों 
का कथन आवश्यक नहीं होता । इस अर्थ को समझते समय हम कुछ शब्दों की 
कल्पना करते हैं, वह केवल अपनी समझ की सुविधाभर के लिये ही । उनकी सत्ता को 
वास्तविक मानने की आवश्यकता नहीं है (वा० १.८५) । परन्तु चरितार्थ' का एक 
दूसरा भी रूप है, जिसका सम्बन्ध उपसर्जनीभूत अर्थ' से है। उपसर्जनीभूत अर्थ का 
अभिप्राय इतना ही है कि शब्द कभी-कभी अपने अत्यन्त प्रसिद्ध अर्थ को प्रकट नहीं 
करता, प्रत्युत प्रकरणादि, अथवा समीपवर्ती शब्दों, द्वारा उसका कोई अप्रसिद्ध अर्थ 
सामने आ जाता है। इस प्रकार दूसरे उपकरणों द्वारा सामने लाया गया अ्थ उप» 
सर्जनीभूत कहलाता है । स्वभावत: ऐसा अर्थ अपने पीछे अन्तव॒ंर्ती अर्थों या सम्भावनाओं 
को छिपाये हुए होगा । वे अन्तहित अर्थ “चरितार्थ! कहलायेंगे। इन दोनों की 
सत्ता हमें तथाकथित (लक्ष्यार्थ में अधिक, और किचित मात्रा में व्यंग्यार्थ में भी, 
दिखाई देती है । लक्ष्य और <“ यंग्य' की सम्भावना इन्हीं अर्थों के कारण हो पातीं 
है । इसे हम नया अर्थ कहें या स्वार्थ; उपसर्जनीभूत अर्थ भाषा की एक प्रायो- 
गिक अवस्था है, जो लोक में किसी विशिष्ट शक्ति के रूप में, प्रयत्नपूर्वक प्रयुक्त न॑ 
होकर, सरल स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त होती है । इस द्वारा वास्तव में अर्थ-विनिश्चय 
की प्रक्रिया का ही स्वरूप-ज्ञान कराया जाता है। 'वह तो निरा बेल है' में बैल का, 
पशु-परक अर्थ सामने न आकर, बुद्धिहीन या जड़' आदि रूप में जो अर्थ सामने आया, 
वह “उपसजंनीभूत' अर्थ ही कहा जायेगा | इसी प्रकार 'उसने यज्ञ किया' - ईस वाक्य 
में 'यज्ञ करना' यद्यपि एक ही धातु द्वारा व्यक्त किया गया है, किन्तु वह स्वतः एक 


वृत्ति,, भाव, या क्रिया' है, जिसमें एक ही 'मुख्य-अर्थ में अनेकों अर्थ समाये हुए हैं । 


लकड़ियाँ चुनना, अग्न्याधान, मन्त्रपषठन, आसन बिछाना, आचमन, प्रक्षालन, आदि 
अनेकों अंगभूत क्रियार्थ उसमें समवेत हैं । इन समवेत अर्थों से जो अर्थ 'उपसर्जनीभूत' 
हुआ, उसे हमने “यज्ञ करना” कहा । यद्यपि “यज्ञ का अपना अर्थ देवपूजा, संगति-करण' 
और दान है, परन्तु यज्ञ का जो 'रूढ़-अर्थ' हमारे सामने आता है, उसमें ये सभी बातें 
मिली-जुली रहती हैं। ये सभी उसमें “चरिताथे' हैं । 


१६६. अभिषेय या प्रतिपाद्य - भतु हरि 'अभिषेय' का अर्थ “अमिधा द्वारा संकेतित' 
हीं करते । उनकी दृष्टि में, जब अभिधा-लक्षणादि की सत्ता ही नहीं है, तो अभि- 


घेय का वह अर्थ कसे सम्भव हो सकता है ? फिर भी, वे अभिषेय की चर्चा करते 


अवश्य हैं । उनकी दृष्टि में प्रयोकता कुछ न कुछ प्रयोजन मन में लेकर ही भाषा- 
प्रयोग या शब्दोच्चारण में प्रदत्त होता है।इस “प्रयोजन! को ही हम अभिषेय 
कहेंगे । अभिधेय' के प्रयोजन होने से इसकी ही अभिव्यक्ति वक्‍ता या प्रयोक्‍ता का 


उद्देश्य होती है (वा० १.११३) । 
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१७०. परार्थ - प्रयोक्ता, अपने अभिषेय की शब्द रूप में निश्चिति से भी पूर्व, एक 
प्रकार की इच्छा से विवश-सा होता है | इस दक्षा में उसकी आत्मा में मचलन या क्‍ 
चाह होती है । वह कुछ ऐसी अनुभूति अपने भीतर पाता है, जिसे वह व्यक्त करना 
चाहता है, और जिसके लिये वह पूरे साधन जुटा नहीं पाता। अभिषेव' उसी का 
एक सीमित रूप है, जिसे वह, अभिव्यक्षित देने के लिये, अपनी बद्धि और मन में तेजस' 

 'चिन्तन' की सहायता से घड़ता हैं । इस अभिषेद्र को ही वह, स्पष्ट और सीमित 
होने के कारण, शब्दों का रूप पहचाने का यत्न करता है । शब्दों की निश्चित सीमा 
में हर प्रकार के अभिषेय को बाँवना कहाँ तक सम्भव हो सकता है ? फिर भी दाब्दों 
की संकरी सीसा में यहु अभिधेय उतर कर ग्रहीता तक पहुँचता है। ग्रहीता भी उसे 
नाद, स्फोट और ध्वनि के तीन चरणों को पार कर 'स्वरूप' के रूप में प्रहण कर 
लेता है । स्वरूप और अभिषेय, इस दृष्टि से, एक हैं । ग्रहीता को जो अरथोपलब्धि या 
स्वरूपोपलब्धि हुई, वहु इसी अभिधेय' की थी । पर इस स्वरूपोपलब्बि के बाद जो 
एक आनन्दानभृति, भाव-विस्तार, या भाव-तरंग का सा उदय ग्रहीता की चेतना में 
होता है, वह इस अभिषेय की पहुँच से भी परे है। वक्ता की इच्छा तथा ग्रहीता का 
यह प्रतीति एक ही स्तर की दो अवस्थायें हैं : दोतों की स्थिति अभिषेय और प्रतिपाच 
से परे है । अभिधा-लक्षणा-व्यंजना से भी परे स्थित - ततः पर - इस भावानुभूति को 
हम तात्पयय कहें या रसध्वनि, बकता के अभिधेय का मूल उत्स यही है, जिस तक पहुँचे 
बिना ग्रहीता अपने अन्दर तृप्ति अनुभव नहीं कर सकता। अभिषेय को शब्दों द्वारा 
व्यक्त किया जा सकता है- उसे शब्दों में बाधा जा सकता है। किन्तु, परार्थ अनुभूति 
की वस्तु है, बुद्धि के चिन्तन से परे । आलंकारिकों ने जिस चमत्कारमय अर्थ, अलौ- 
किक अर्थ, या रस की कल्पना की, ओर तत: पर' [तात्पय) अथवा 'रस-ध्वनि' की' 

-संवेद्य अनुभूति-सीमाओं में बाॉधना चाहा भाषाविद उसे 'पारथ ही कह सकता 
है | वैयाकरण उसका अर्थ भी चाहे पर-अर्थ, (पराथ), या परम-अर्थ' करते रहें, 
उसका वास्तविक अर्थ 'परा में अनुभूयन्ताव अर्थ या सावना' ही है, जिसे शब्दों में 
बाँधने का ही प्रयास कर सकती हैं - पश्यन्ती, सध्यमा और बंखरी । और, यह 
पपरार्थ' शब्द और अर्थ की सीमा को भी लाँध कर - परे - स्थित है। उसे पाने पर 
शब्दों की आकृति, शब्दार्थ-सम्बन्ध आदि की सब धारणायें पीछे रह जाती हैं । 


पाराध्येस्याविशिष्टत्वान्न दब्दाच्छब्दसस्तिधिः । 
नार्थाच्छब्दस्य सांनिध्यं न शब्दादर्थंसंनिधि: ॥ बा० २.३.४१४७ 


'रूप' या आक्ृति' ज्ञान की 'सीमायें हैं। उसकी 'शुद्धि' इत से परे है : 
सर्वार्थरूपता शुद्धि: शानस्थ निरुषाश्रया। 
ततोष्प्यस्य परां शुद्धिमेई: प्राहुररूपिकाम्‌ ॥ वा० ३-३-३६॥। 


। 


अर्थात, उपाश्रय और सीमायें तो साधन हो सकती हैं । 'साध्य' की स्व-स्थिति इ द 
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सब सीमाओं से परे है : वह 'अरूप' है। इस 'पराथ” को ही “गम्यार्थ' आदि दाब्दों के 
द्वारा अभिहित किया गया है। यदि अर्थ के किसी भेद को व्यंग्याथं' या ध्वन्यर्थ' 
कहना ही है, तो वह यही अथंभेद हो सकता है । द 
१७१. वाक्यार्थ: पदार्थ - इस प्रकार के एक, अविभाज्य और अखण्ड अर्थ को मानने 
और समझ लेने के बाद, उस पर कुछ भी अन्य विचार व्यर्थ-सा होता है। फिर भी 
उसकी अखण्डता के सम्बन्ध में एक शंका अवशिष्ट रह ही जाती है । वह यह कि हम 
जब कोई कथन वाक्य या शब्द रूप में कहते है, तो अर्थ उन शब्दों में निहित रहता 
हैं या वाक्य में ? यह प्रइन वास्तव में बहुत ही मौलिक एवं आवश्यक है। इसने 
आरम्भ से ही भाषाविदों को चकित रखा है । मूलतः इस प्रश्न का सम्बन्ध भाषा 
की इकाई के निइ्चय से है । भाषा की इकाई के विषय में भरत हरि का मत स्पष्ट 
किया जा चुका है । वे वाक्य को भाषा की इकाई मानते हैं । 
(अ) पदों का महत्व - इस अविभाज्य वाक्य के वक्तव्य - प्रतिपाद्य' - को स्पष्टता 
से समझाने-समझने के लिए प्रयोक्‍ता या ग्रहीता कुछ खण्ड-पदों का आश्रय लेता 
जिस प्रकार एक पूर्णो शरीर में अनेक अंग मिलकर सम्पूर्ण शरीर की रचना करते हैं, 
परन्तु वे सब अंग तभी तक अपना महत्व रखते हैं जब तक शरीर में होते हैं, उसी 
प्रकार 'वाक्य-शरीर' की रचना में प्रत्यक्ष त: दीखने वाले खण्ड - क्रिया, कर्त्ता, कर्म, 
आदि रूप में विभक्‍त होकर - पद के रूप में प्रथक्‌-सत्तावान्‌ से दिखाई देते हैं। किन्तु, 
वाक्‍्य-शरीर' से अलग इनकी भी कोई सत्ता नहीं रह पाती । वैसे ही जैसे पर! का 
अपना एक ही अर्थ होता है। उसके प्रकृति-प्रत्ययादि या वर्णादि प्रथक-पृथक अर्थों की 
अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, क्‍योंकि अर्थ अविभाज़्य है (वा० ४२६, ४२७) । भतृ हरि 
इसी बात को एक दूसरी युक्त द्वारा भी स्पष्ट करते हैं : 

पदे न वर्ण्ण विद्चन्ते वर्णष्वक्यवा न च॑ । 

' वाक्यात्यदानामत्यन्तं प्रविविको न कक्चन ॥ बा० १-७४ ॥ 

न वर्णव्यतिरेकेण पदमन्यच्च विद्यते । 

' वाक्य वर्णपदाभ्यां च व्यतिरिक्तं न किचन ॥ वा० १.७३॥ 
अर्थात्‌, वर्ण्ण स्वतः भी सार्थक ही हों सकते हैं, किन्तु उनसे मिलकर बनने वाला पद 
उन्हीं समस्त अर्थों की अभिव्यक्ति न करके, अपनी एक भिन्‍न ही अभिव्यक्ति देता है । 
इस पर भी उसकी रचना तो उन वर्णों से ही गिनी जाती हैं, क्योंकि उसका श्रति- 
अहण उन्हीं वर्णों के द्वारा होता है । इसी प्रकार वाक्य का निर्माण भी पदों के द्वारा 
होता दीखता है । 
...... अर्थ तो हमारी छोटी-से-छोटी ध्वनि का भी होता है, जिसे किसी प्रयोजन से 
 श्योग किया जाता है। लेकिन अगर इसी आधार पर उनकी सत्ता इकाई के रूप में 
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-पृथक्‌ स्वीकार कर ली जाय, तो यह समस्या अनन्त हो जायेगी। यदि इन भागों की 
पारस्परिक कार्यात्मक या अर्थात्मक एकता स्वीकार न कर ली जाय, तो न॒वर्स की 
ही सत्ता' स्वीकरणीय हो सकेगी और न पद की । भागों के पथक्‌-प्रथक रहते इनकी 
-एकत्व स्वीकृति, और इनसे अर्थात्मक प्रयोजन (अभिषेय ) की अभिव्यक्ति या प्रतिपाद्य 


रूप में उसकी प्रतिपत्ति, असम्भव हो जायेगी (वा० २.२८-२९) । और, जब अभिषेय 


की अभिव्यक्ति ही असम्भव होगी, तो, उनका प्रयोजन निरर्थक हो जाने से, उनकी सत्ता 


व्यर्थ हो जायेगी । इसीलिए शब्द और अर्थ के सम्बन्ध पर विचार करते हुए कुछ 


विद्वानों ने उसे अपदार्थीकृत हो स्वीकार किया (वा० ३.३.१२) । अपदेएईथे पदन्‍्यासः 


(वा० ३.३.७६) कहते हुए भतृ हरि उस अभिवेय (अर्थ या प्रयोजन) को 'अ-पद' कहते 


हैं । वास्तव में अभिधेय का पदरूप में विभाग हम अपने प्रयोजन-सौकर्य के लिए करते 
हैं, इसलिए कि उससे हमारा कार्य निकलता है, दनिया का पारस्परिक व्यवहार चलता 


है । अथ या भावना का न क्रम हो सकता है, न भाग; फिर भी हम उसे क्रम और 
भागों में बाँठ कर चल पड़ते हैं (वा० ३.३.७६) । मज़ा यह कि यह सब हमारे ही 


सन्देहों का परिणाम है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं | हमें अर्थ की अखण्ड उपलब्धि 


में सन्देह हो जाता है और उसके निवारण के लिए हम पद-पदार्थ आदि भेदों की 
कल्पना कर बैठते हैं, ताकि हम उनसे भी उसी अखण्ड-अर्थ की उपलब्धि को सही 
साबित कर सके (वा०३.३.८०) । और, यह सब इसलिए कि दूसरों को भी वास्तविक 
अभिधेय समझाया जा सके । अन्यथा, पदार्थ की शास्त्र (व्याकरण) में हो स्वीकर- 
'णीय है, उसकी स्वीकृति का वास्तविक आधार नहीं । 

(आ) पदार्थ - तो इस पदार्थ की वास्तविकता है क्या ? क्‍या यह नितान्‍्त अवास्त- 
-विक है ? या उसकी कुछ सत्ता भी है ? यदि नहीं है, तो इन्हें क्यों और कैसे माता 
जाता है ? 

बात यह है कि शब्द हो या अर्थ, 'अभिवेय' रूप में, वह एक ही है अवि- 
-भाज्य और अखण्ड ! उसकी प्रतीति में व कम. की सम्भावता है, न काल-व्यवधान की _ 

(वा० २.१३) । और प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना क्या शब्द को झब्दार्थ को बाँटतने में 
असमर्थ हो जाती है? यदि “राम: और करोति' में सुप्‌! और “तिड की सत्ता स्वत 
निरर्थक होकर भी सूचक-मात्र हो सकती है - और इस अप्रयुक्त और अनभिषेय 
कल्पितमात्र, धातु को भी प्रयोगाह बता सकती हैं - तो उसके आधार पर भी प्रकृति 
और प्रत्यय को अलग-अलग मानकर हम किस प्रयोजव को सिद्ध करने में समक 
हो सकते हैं ? समझाने की सुविधा के लिए, या अपने ही बृद्धि-भेद को मिटाने के लिए 
_. और कभी-कभी लोक-व्यवहार को प्रामाणिक और नियमबद्ध ठहराने के लिए - हम 
उन दोनों की प्रथक-पृथक सत्ता मान बैठते हैं ; यद्यपि न हम उनसे कोई प्रयोजन 


"सिद्ध कर पाते हैं, न अभिधेय (वा० २-१०) । इसी प्रकार अभिषेय' या शब्द 





१७० भाषतततत्व और वबावयपदीयः 


(अर्थात्‌ अपनी भावना के आविर्भाव) ' को व्यक्तरूप में समझने-समझाने के लिए भी 
हम उसे पदों” (और उनके द्वारा पदार्थों) में विभकक्‍त कर लेते हैं (वा० २.१६) 
वास्तव में, यदि हमारा अभिषेय या वाक्यार्थ' (वागर्थ) केवल भावना रूप में 
होता है और हम उसे महज़ पदों के प्रयोग द्वारा व्यक्त करने का' प्रयत्न करते हैं । 
(वह अर्थ ही हमारा उह श्य नहीं हो जाता), तो पदार्थ की स्थिति भी वसी ही - 
केवल माध्यम-रूपा (साधन-रूपा) ही - होगी । फिर भी हम इसका “अप-उद्धार कर 
लेते हैं और, इस प्रकार, वाक्यार्थ और पदार्थ का एक कल्पित भेद खड़ा कर देते हैं 
(बा० २.१० ) । यदि पदों की सत्ता परथक्‌ मानकर उनसे ही अर्थाभिव्यक्ति की सत्ता 
को सत्य मान लिया जाय, तो 'उदक , 'यावक' आदि पढों में पदक , 'लावक' आदि में स्थित 
समान पद-भागों के अर्थों की सत्ता की स्वीकृृषति का प्ररन उठेगा । 'ऋषम' और वषम 

में ऋषम' के समान अथ को सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी (वा० २.१२) । परन्तु ऐसा 
सदा सम्भव नहीं होता । वास्तव में, वाक्य से पदों को शब्द-ज्ञान या व्याकरण-ज्ञान 
के आधार पर अलग करना न उचित है, न न्याय्य ; यह भी एक और अखण्ड 'शब्द- 
ब्रह्म की ही शक्ति है, कि वह प्रथक्‌-प्थक्‌ विभागों में बँठा हुआ दिखाई देता हैं 
(बा० २.२१) । और, हम, उस माया-जाल में फेस कर, उसे पद-पदार्थ के विभाग में 
बँधा-सा, बटा-सा, समझ लेते हैं 

(इ) अन्वय-व्यतिरेक - ऐसा होने का कारण भी है । यह कारण अत्यन्त मनोवैज्ञानिक 
है । यह हमारे देनिक-व्यवहार और लोक-व्यवहार से सम्बन्ध रखता है। हम अनेक 
अभिषेयों में एक ही पद को विविध खझूपों में प्रयुक्त होते पाते हैं । स्वभावतः उनके 
विषय में हमारी कुछ धारणा स्थिर हो जाती है। इस प्रकार अन्चय' और “व्यतिरेक्न 
की विवेचना द्वारा हम उस शब्द को एक निद्चित अर्थ में स्थिर मानकर, 'अपोद्धार' द्वारा, 
वाक्य से उसे प्रथक कर लेते हैं । यह “अपोद्धार' वैसा ही है, जैसे किसी एक वस्तु कें 
टुकड़े-टुकड़े करके, उन अलग-अलग टुकड़ों की प्रथकू-सत्ता मानना, और फिर उनसे 
उस सम्पूर्ण वस्तु का “निर्माण” कल्पित करना। वास्तव में 'अभिषेय' ही झुख्य है। पद 
और वाक्य दोनों ही नाम केवल सूचना-मात्र देने के लिए हैं। सम्भवतः इसीलिए “वाच्य” 
और 4ाक्य' के मूल में एक ही धातु कल्पित की जाती है। जब पद की 'प्रकृति' की चर्चा 
होती है, तब उसका अभिप्राय पदार्थ” की सत्ता की सिद्धि से नहीं होता । 'पद' तो 
समूहात्मक अभिव्यक्ति ही देने में समथ होते हैं । अथवा, समृहात्मक या एकत्वमय 
वाक्याथ की अभिव्यक्ति पदों द्वारा ही सम्भव है । दोनों अवस्थाओं 'पद' का महत्व 
संहिता या 'संहति” में ही होता है । संहिता है एकीकरण, जो समूहात्मक प्रतीत हों 
कर भी अविभाज्य है। पद की इस स्थिति का एक कारण है : यदि हम पद के प्रत्येक 
१. यहाँ 'शब्द' धातु' के अर्थ “आविष्कारे से अभिप्राय है। 








वर्णा में दूंढ़ना चाहें, तो पद का अर्थ न मिलेगा। इसी प्रकार वाक्‍्यार्थ' एक समृहा- 
त्मक अभिव्यक्ति में तो स्थिर रह सकता है, किन्तु पदों और पदार्थों में विभक्त होते 
पर पदों द्वारा व्यक्त अर्थ, वाक्‍्यार्थ' नहीं कहला सकेगा या उसके भागों को अंश रूप 
में अभिव्यक्त न कर सकेगा। वाक्यार्थ तो रहता ही 'सहबद्त्ति' (संहिता-स्वभाव ) 
वाले पदों में है, वसे ही ज॑से सहब्वत्ति वर्ष्णों में पदार्थ 
(3) अकेले पद अनथंक हूँ - यहाँ दो बाते अवचे के पदों की सहव॒त्ति और 
दूसरा अथभाग ! जहाँ तक सहद्वत्ति का सम्बन्ध है उद्चे स्पष्ट समझे ह़ 
कर सकते हैं । कई बार एक पद को भी हम वाक्य के स्थान पर प्रयोग कर बैठते हैं। 
कर लिया! , धन्यवाद !, ओहो !, नं, द्वारम, 'वर्षति, अल 
के पद-रूप हैं, जिनसे एक सम्पूर्ण वाक्‍यार्थ' की अभिव्यक्षित होती है 
तीसरे और चौथे उदाहरण पर विचार किया जाय, तो वे दोनों 'स्वृतन्त्र पद भी नहीं 
कहला सकते । वे हैं अव्यय रूप पद जिनका स्वतन्त्र-प्रयोग असम्भव माना गया है । 

उन्हें यदि हम एक पद या. एक शब्द मानकर चलेगे, तो वे अर्थाणिव्यक्िति में समय 
ही न हो सकेंगे । वास्तव में ये सारे ही उच्चरित पद जिस प्रकरण-संगत अर्थ की 
सृष्टि करते हैं, उसमें देश-काल-प्रकरण-वक्ता आदि के ज्ञान से आगत अनेकों बातें 
(अर्थ-भाग ) ऐसी हैं जो सामने आ अवश्य जाती हैं, अर्थ-रूप में ही सही। (वा० २.३१) 
पद-रूप में उनका प्रयोग आवश्यक भी नहीं है। हमारा ध्येय और प्रतिपाद्य वह पद 
नहीं है : ध्येय है अभिषेय, जिसका न क्रम है, न भाग ! 

(ऊ) वाक्यार्थ का भाग - दूसरी अवधेय बात यह है कि पदार्थ को वाक्याथथ का भाग 
भी नहीं कहा जा सकता। हमें यहाँ भाग का अर्थ समझ लेना चाहिये। गाव चर 
रही है! - इस वाक्य के उच्चारण से जो अर्थ प्रतीति ग्रहीता को होती है. गाय या 
“चर रही” आदि पदों से प्थक-पृथक वही प्रतीति (समग्र-रूप में) नहीं होती। इन 
शब्दों से जो प्रतीति होती है, उसमें प्रथम में एक पशु और दूसरे में एक-क्रिया मात्र की 
सूचना रहती है। उन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध सूचित नहीं हो पाता । और, न 
ही वे 'सम-आनुपातिक' रूप से उस समग्र-चित्र के आविभाज्य अंग ही कहला सकते 
हैं। अतः पदार्थ की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करना, या उसे वाक्‍्यार्थ का विभाज्य-भाग 
कहना, असम्भव है। भतृ हरि के ही शब्दों में, 'जिस प्रकार इन्द्रियाँ देह से एथक्‌ होकर 
कार्य एवं महत्व से शून्य हो जाती हैं, उसी प्रकार वाक्य से प्रतिभकत पदों का कोई 
अर्थ नहीं रहता” (वा० २.४२६-७) 

अन्त में यही कहना होगा कि भतु हरि अर्थ को एक और अविभाज्य मानते हैं 
स्माच्छक्तिविभागेन नित्यः सदसदात्मकः 
एकोडर्थ: शब्दवाच्यत्वे बहुरूप: प्रकाशते ॥ वा० ३.३.८४५ ॥॥ 
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शब्द ओर अथ का सम्बन्ध 


१७२. सम्बन्ध-विनिश्चय की आवश्यकता - वाक्य, शब्द और अर्थ सम्बन्धी विचार 
के बाद दब्द और अथ के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रइन उठना स्वाभाविक है। उन 
व्याख्याओं एवं परिभाषाओं का स्मरण आते ही, जो उत दोनों की स्वरूपात्मक 
चास्तविकता के विषय में की गई हैं, यह सम्बन्ध-विनिश्चय की बात अनावश्यक एवं 
अस्वाभाविक लगती है । यदि दब्द और अर्थ एक ही आत्मा के दो धर्म या भेद हैं, 
तो उनके पारस्परिक सम्वन्ध-विनिश्चय का अवकाश ही कहाँ है : एकस्यवात्मनों 
भेदों शब्दार्थावपुधक्स्थितों / बा० २.३१ ) एक ही आत्मा के दो पाइवे हों तो उनका 
सम्बन्ध इतना स्वाभाविक और इतना सामान्य हो जाता है, कि उसके लिए नियम- 
विधान: की कल्पनामात्र भी दुरूह लगती है | ऐसी स्थिति में उनके पारस्परिक सम्बन्ध- 
विनिश्चय की बात उठती ही नहीं : 

सम्बन्धस्याविशिष्टत्वान्स चात्र नियमों भवेत । 

तस्माच्छब्दार्थयोनंव सम्बन्ध: परिकल्पते ॥| बा० ३.३.१५॥ 

रन्तु, एक वेज्ञानिक की तृप्ति इस लौकिक और सामान्य युक्ति से नहीं हो सकती । 

यद्यपि एक ही आत्मा के दो भेद था पाइवं हैं, तो भी शब्द और अर्थ में पारस्परिक 


पु 


सम्बन्ध कछ न कुछ तो होना ही चाहिये । अन्ततः वे दो भेद हैं: 'एकात्मा' होकर 


ब्दि 
ते 


भी 'एक' नहीं । अतः वे दोनों मिलकर भी यदि एक (“वस्तु बनाते हैं, तो भी उनके. 


पारस्परिक सम्बन्ध के विषय म॑ विचार तो होना ही चाहिये | और, यह आवश्यकता 


न भी होती, यदि 'अर्थ' भी, शब्द' के बाह्यरूप की भाँति, निविचित आकार वाला होता 


उसकी कुछ अवस्थायें हैं, अभिव्यक्तित के कुछ क्रम ! “शब्द' के साथ उनका सम्बन्ध 
समझे बिना सन्देहास्पद स्थिति बनी रह सकती है। हृचर्थक या अनेकार्थक शब्दों में 
यह स्थिति अधिक विचारणीय हो उठती है। क्‍यों एक हीं अर्थ एक स्थान पर 


सामने आता है ? तथा शब्द के 'स्वरूप' से उसका क्‍या सम्बन्ध है ?, आदि प्रइन उठने 
भाविक हैं । अत: उन दोनों अविभाज्य आत्मभेदों का भी पारस्परिक सम्बन्ध- 


विनिश्चय आवश्यक ही है 
ज्ञान प्रयोक्‍तुर्बाह्मो5थें: स्व॒रूप च प्रतीयते । द 
शब्द रुच्चा रितस्तेषां सम्बन्ध: ससवस्थित: ॥ वा० ३.३-१॥॥ 


१७३. सम्बन्ध कृत्रिम है या स्वाभाविक - शब्द और अथ पर विचार करने के 














शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 


है 


के 
र्क 


१७ 


रन 


बाद यह प्रइन अस्वाभाविक सा ही लगेगा कि इनका सम्बन्ध पुरुषकृत हैं या अपौरुषेय 
एवं स्वाभाविक ? वृत्तिकार ने पहले इस सम्बन्ध को पुरुषकृत' मानने की युकक्‍्तियाँ 
प्रस्तुत की है । उनकी दृष्टि में पुएुष के ही आरम्भिक प्रयोग द्वारा इाब्द और अर्थ 
का प्रारम्भिक सम्बन्ध निश्चित हुआ | अतः इस वत्यत्ञ सत्य से निषेध करना अनुचित 
है: यदि प्रथमश्ुतो न प्रत्यायति, कृतकर्स्ताहि शब्दस्थार्थेत सम्बन्ध: । ऊँते: स्वभावतों 
हासम्बद्धावेतो इब्दाथों । सुखे हि दब्दमुपलमामहे भूसावर्थम्‌ । दाबदो5यं त त्वर्थोड्यो5 
य॑ म दाबद इति च व्यपदिश्ञन्ति । रूपभेदो5पि भदति (वृत्ति० पृ० ४डश)॥ जेब के 
सम्बन्ध इति । यच्छब्दे दि्लातेडर्यों विज्ञायते स ठु तक इति पुर्यमुपपादितम्‌ । तस्मा: 
स्मत्यासहें केनापि मुरुपेण दब्दानामर्थ: सह संबन्ध छत्वः संब्यवह॒तु बेदाः प्रणीताः 
(बुत्ति० पृ० ह२) । 


बन्ध उलन्‍कषण्क अल नस लता [कक कं ; किये लिन कक धनी नम कार ह का 
पुरुषकृत सल्दः: की मान्यता का संबंस अल विरोध किया मानता: 

जे भि पि । 8४72 इ मजा ६2“ ह झाप्ण तगग द्रा ० जे हू रा] ल- श्र् द्र्द्ध (अब प्यल सन्ध न्प 
जैमिनी एवं शाबर-भाष्य-जरणंता हाजत | औसत्पत्तिकस्तु तु शब्दस्थाथन सर्द 


बत-सरणि का विरोध किया 
है । और, अन्ततः उसने भी शब्दार्थ-सम्बन्ध को अपौरुषेय ही माना है: अपौरुषेयः 
दाब्दस्याथेंत सम्बन्ध: । तस्य अग्निहोत्रादिलक्षणस्थ ज्ञान प्रत्यक्षादिभिरतवगस्यथमातस्थ 
तथा च चोदनालक्षणः सम्यक्सम्पत्यय इति' (वत्ति० पु० ४९ ) 


(मी० १.१.४) । स्वयं वृत्तिकार ने अन्यत्र पूर्वोक्त ये 


] 


2 


वास्तव में यह प्रदन इतता सरल नहीं है, कि इसे प्रत्यक्ष ” और अप्रत्यक्ष 
की युक्ति.के बल पर टाला जा सके । इस प्रइन का सम्बन्ध दक्षत' से है भी नहीं । 
भाषा-तत्व-वेत्ता इस पर दूसरे ही। रूप में विचार करता है। उसके लिये वेद' की 


"५, 


अपौरुषेयता की युविति उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। उसे तो बास्क और पाणिनि के 
'अर्थनित्य और अर्थवत्‌ का व्यावहारिक महत्त्व पता हैं। उसकी दृष्टि में शब्द की 
महत्त्व ही नहीं, यदि वह अर्थ का सम्प्रेट्यय न कराए। अतः वाक्‌ एवं तदूगत शब्दों का 
मौलिक महत्त्व ही अर्थ की सत्ता के कारण है । किस शब्द को किस अर्थ में प्रयोग 
करना है, इस बात का निर्णय भले ही मनुष्य करता हैं; किन्तु उसके द्वारा उच्चरित 
शब्द बिना किसी अर्थभावना को लिये हुए प्रकट हों, ऐसा असम्भव है । अभिव्यक्ति 
या आत्मप्रकाशन के लिये प्रयुक्त कोई भी इब्द होता ही शब्द-भावता पर आधा- 
रित है (वा० ११२२) । इस युक्तिक्रम ने ही कभी व्याडि की इस उक्ति को _ 
जन्म दियाथा:.._ रा 

क्‍ सम्बन्धस्थ न कर्त्ताइस्ति हब्दानां लोकवेदयोः । 

 दब्देरेव हि शब्दातां सम्बन्धः स्थाड कृत: कथम्‌ ॥ संग्रह ए॥.. 

अर्थात, शब्द और अर्थ का सम्बन्द स्वाभाविक है, मनुष्यक्ृत नहीं । लोक और वेद 
मे यह स्थिति समान रूप से स्व॒त:-सिद्ध है।* अथ किसी शब्द के रूप में नहीं रहता, 


मा म्ल्ल्््न्नान्नननननन जि नन$मभननमनन+न >> 
शत: पदामप >>ध्ऋअभथणननमशशधभ गधा भा पापा २०9 आन >» 








१७४ भाषातत्व ओर वाक्यपदीय 


बह तो भावना के रूप में सहवत्ती रहता है। शब्द' उसी भाववा के कारण अर्थवान्‌ 
है, सार्थक है । किन्‍्हीं विशिष्ट शब्दों का किन्‍्हीं विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किसी मनुष्य 
यथा लोक-सामान्य द्वारा ही आरम्भ किया जा सकता हैं। किन्तु, उससे दब्द और अथ 
की मुलगत अविभाज्य सह-अस्तित्व की भावना को ही बल मिलता है । दब्द और 
अथ का नित्य सम्बन्ध है। तभी तो लोक किन्‍्हीं शब्दों को किन्‍्हीं विशिष्ट अर्थों में 
प्रयुक्त करता है । यदि शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध न हो, तो कोई कंसे उन 
दोनों को एक दूसरे के साथ सम्बद्ध रूप में प्रयोग कर सकता है ? इसीलिये कात्यायन 
ने लोक-व्यवह्ार को ही इस का मूल माना था, क्योंकि यह नित्य-सम्बन्ध लोक-व्य- 
वहार में ही सम्पुष्ट और परिवर्धित होता है: सिद्धे छब्दार्थ सम्बन्धे, लोकतोर्थप्रयुक्ते 
(वा० १, मं १.१) । पतंजलि ने यह सम्बन्ध लित्य मानते हुए, उसे अधिक 
स्पष्ट किया। उनकी दृष्टि में शब्द हैं ही अथंवाद । और अथवान्‌ का अथ से सम्बन्ध 
अनिवाय है: नित्यो हर्थवतामथरमिसम्बन्ध: (महा० १.१.१)। अतः जब भतु- 
हरि इस सम्बन्ध को नित्य मानते हैं, तो वे उसे पुरुष-कृत न मान कर स्वतःसिद्ध 
ही मानते हैं : 

लित्याः शब्दार्थंसम्बन्धास्तत्राम्ताता मह॒विशिः । 

सूत्रार्णा सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेत॒न्ि:ः ॥ बा० १.२३ ॥॥ 
हाँ, वे यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि विशिष्ट शब्द का विद्धिष्ट अर्थ में विनियोग एवं 
प्रयोग पुरुष द्वारा ही सम्भव है । परन्तु ये दोनों तत्व 'प्रकाशक' हैं, निर्धारक नहीं । 

विनियोगादते दब्दो न स्वार्थस्थ प्रकाशक: ॥॥ ब[० २.४०६ ॥॥ 

यत्पयोक्‍ताउभिसंधत्ते शब्दस्तत्नावतिष्ठते ॥ बा[० ४०६॥ 
सत्य तो यह है कि प्रयोग, अभ्यास एवं विनियोग आदि शब्दार्थ-सम्बन्ध को निश्चित 
नहीं करते; वे तो प्रकरण, स्थिति, देशकाल आदि के प्रभाव को उस स्वाभाविक 
सम्बन्ध पर स्पष्टमात्र करते हैं । इसीलिये भतृ हरि कहते हैं कि वह सम्बन्ध 'दब्द का 
विषय ही नहीं है (वा० २.१२२) । 
१७४. सम्बन्ध-ज्ञान से सहायता - इसके पूर्व यह स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी 
भी शब्द से अर्थ, ज्ञान एवं स्वरूप की तीन क्रमिक उपलब्धियाँ होती हैं। 'स्वरूप' की 
अपेक्षा अर्थ और ज्ञान दोषपूर्ण हो सकते हैं, और भ्रान्ति को उत्पन्न कर सकते है । 
स्वरूप इन अरान्तियों से परे की वस्तु है 

उपप्लवो हि ज्ञानस्य बाह्याकारानुपातिता । द 

कालुष्यमिव तत्रास्य संस व्यतिभिदजम्‌ ॥ वा० ३.३-४७ ॥ 

.. यथा च ज्ञानमालेखादशुद्धों व्यवतिष्ठते । हैं? 
. तथोपाश्रयवानर्थ: स्वरूपादिप्रकृष्यते ॥ बा० ३.३.५८ ॥। 











दाब्द और अर्थ का सम्बन्ध १७५ 
बस्तुतः, शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को हम प्रत्यक्ष दुष्टिगोचर होने वाले वाह्म 
रूप - (शब्द या द्रव्य ) - पर आश्रित समन्न वैठते हैं । हमारे ज्ञान और अथ में यहीं 
पर कमी आ जाती है। वक्‍ता और श्रोता के बीच आ जाने वाली इस अ्रम-जन्य दरी 
का सही कारण समझने एवं उसे हटाने में यह सम्बन्ध-ज्ञान अधिक सहांयता देता 
है। इसे समझ लेने के बाद 'स्वरूप' की उपलब्धि में सहायता मिल सकती है । यह 
अ्रमावह स्थिति अनेकार्थंक और समानार्थक शब्दों में प्रायश: उत्पन्न हो सकती है । 
ईकिस स्थान पर कौन-सा अर्थ आता है ? तथा, वही अधे क्‍यों ग्रहण होता है ?, इत्यादि 
प्रदन हैं, जिनका उत्तर इस सम्बन्ध-ज्ञान से मिल सकता है| इसके अभाव में हम अनेक 
शक्तियों की कल्पना करते रह सकते हैं, जो हमें और उलझा ही देंगी । 

१७५. चार हेतु - अधिक उचित रहेगा यदि शब्द और अर्थ के सम्बन्ध-विनिश्चय के 
लिए उन हेतुओं' पर विचार करें, जो किसी विशिष्ट शब्द का किसी विशिष्ट अर्थ से 
सम्बन्ध निर्दिष्ट करने एवं प्रयोग में कारण बनते हैं। हम कह चुके हैं कि भतृ हरि ने 
इन्हें प्रतिभा, अम्यास, लोकागम और दिनियोग के रूप में गिनाया है। लोकाग्मा 

प को वे इन सब की अपेक्षा प्रधान हेतु स्वीकार करते हैं । 

: प्रतिभा का सम्बन्ध व्यक्तिगत-चेतना से है । यद्यपि यह व्यक्तिगत चेतना भी 
सामाजिक चेतना पर आधारित एवं उसी की अनृवर्तिनी होती है, पर इसमें मौलिकता 
की भी सम्भावना अन्तहित रहती है। इस प्रतिभा के छह भेद भत हरि ने स्वीकार 
किये हैं : स्वभाव, चरण, अभ्यास, योग, जद॒षप्ट और विश्लिष्टता द्वारा प्रेरित (वा० 
२१५४) । अभ्यास का सम्बन्ध लोक-परम्परागत अनुकरण से है। हम अपने 
वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में जो कुछ सुनते-सुनाते हैं, वह, हमारे अभ्यास का 
विषय बनकर, वाणी की स्वाभाविक गतिविधि का अद्भ बन जाता है। विनियोग है 
“विशिष्ट नियोग' । जब किसी शब्द को किन्‍्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में हम किसी 
विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो बुद्धि द्वारा चिन्तित एवं निश्चित यह विनि- 

| योग” उस विशिष्ट-सम्बन्ध का हेतु बनता है। योग-जन्य (यौगिक) प्रतिभा एवं 

। विनियोग विभिन्‍न शब्दों में पारस्परिक अभिन्‍न सम्बन्ध (समासादि) अथवा विभिन्‍न 

भावनात्मक दृश्य सम्बन्ध (प्रत्ययादि) को स्पष्ट करने के कारण बनते हैं । 

लोकागम या परम्परागत व्यवहार को 'अभ्यास' और प्रतिभा” का मूल-ल्रोत 
कहा जा सकता है। जहाँ विनियोग प्रयोक्‍ता की बुद्धि पर आधारित रहता वहाँ 

'लोक-परम्परा' प्रयोक्‍ता की बुद्धि को स्थिर करने में सहायता देती है । इस लोक 

प्रम्परा के सम्मुख न शिष्टों का तके चलता है, न अनुद्यासन | व्याकरण भी इसी 

लोक-परम्परा का विश्लेषण (स्मृति : सनिबन्धना) ही है। वस्तुतः यह लोक-प्रयोग 








१. वा० १.३०-३ १, ४०-४१ २. वा० १.४३, १४५. 
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ही नाना पदरूयों (प्रत्यय-संयुक्त रूपों) के व्यवहार का कारण बनता है। ये प्रत्यय 
भी लोकागस' के कारण ही आते हैं। 'विनियोग', अभ्यास एवं यौगिक प्रतिभा” 
विदिष्ट प्रत्ययों के समावेश और प्रयोग का कारण बनते हैं। इस प्रकार इन हेतुओं 
का ज्ञान, इस प्रत्ययादि-संस्कार' के ज्ञान के लिए, आवश्यक है । 
१७६. सम्बन्ध से अभिप्रेत - 'सम्बन्ध' शब्द से हम क्या कहना चाहते हैं ? भतृ हरि 
स्पष्ट करते हैं कि 'सम्बन्ध' कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो शब्द और अर्थ से प्थक्‌ होकर 
स्व॒तन्त्र रूप में रहे । इसलिए उसे किसी वाचक' शब्द हारा प्रकट करता असम्भव 
एवं अनुचित हैं । 

लाउभिधायं स्वधर्मेण सम्बन्धस्थास्ति वाजकर । 

अत्यन्तपरतन्त्रत्दाद्र्ष नास्यापदिबयते ॥॥ ३.३.४ ॥॥ 
परन्तु, शब्द रूप में न रहकर भी शब्द आर अर्थ की सहस्थिति का नियामक-तत्व, 
एवं यह अर्थ इस शब्द का है, अथवा इस झब्द का यह अर्थ है, इस भावना का विनि- 
दचायक तत्व सम्बन्ध के रूप में अस्तित्ववान्‌ तो है ही । 

ग्रस्थाइयं वाचकों वाच्य इति षष्थ्या प्रतीयते । 

योग: दब्दाथयोस्तत्वमप्यतो व्यपदिष्यले ॥ ब[० ३२.३-३ ॥! 
अर्थात्‌, 'तस्येदम्‌ या इसी रूप में फष्ठीकारक का प्रयोग ही वाच्य-वाचक के सम्बन्ध 
का द्योतक बन जाता है। शब्द और अर्थ के बीच साहचय-भावना बनाये रखने वाले 
इस 'सम्बन्ध' की वास्तविकता का वर्)णान इसीलिए आवश्यक है ! 


१७७. सम्बन्ध के प्रकार -- शब्द और अर्थ का यह सम्बन्ध किस प्रकार का है ”, इस 
प्रश्न को लेकर भी पर्याप्त विवाद हुआ है। भतृ हरि ने इस प्रश्न पर विस्तुत विचार 
किया है । भतृ हरि से पूर्व मीमांसाकार ने इस सम्बन्ध के औत्पत्तिक' (मी० १.१.५) 
कहा था। संस्कृत के पूव॑वर्ती एवं परवर्ती काव्यशास्त्रियों ने, अभिधा, लक्षणा व _ 
व्यंजना के रूप में, जिन शब्द-शक्तियों को स्वीकार किया था, उनमें स्थित बाच्य- 
बाचक, लक्ष्य-लक्षक, एवं व्यंग्य-प्यंजक (काव्यप्रकाश - द्वितीय उल्लास) सम्बन्धों 
की सत्ता को भी उन्होंने ही स्वीकार किया था| अर्थ को शब्द का अनुवर्ती स्वीकार 
करने वालों ने उसमें स्व-स्वासिभाव सम्बन्ध की सत्ता भी स्वीकार की है (वा० ३.३. 
१८) । इसके अतिरिक्त इत्तिकार एवं भत्‌ हरि ने प्रत्याय्य-प्रत्यायक सम्बन्ध की 
विवेचना भी अनेक स्थलों पर की है। शब्द और अर्थ में कार्य-कारण-सम्बन्ध की 
विवेचना भी भर्तृहरि ने की है। भर्त हरि ने इन सभी मतों की विवेचना पूरी तरहः 
. की है । सब की छानबीन के. बाद वे एक ही परिणाम पर पहुँचे हैं, कि यदि कोई 

सम्बन्ध शब्द ओर अथ में है ही, तो वह 'वाच्य-वाचक' के रूप में ही सम्भव है : “अस्थाउ- 
य॑ वाचकों वाच्य इति' (वा० ३.३.३) । किन्तु, इसका अर्थ यह नहीं कि वे अन्य 
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ही नाना पदरूपों (प्रत्यय-संयुकत रूपों) के व्यवहार का कारण बनता ये प्रत्यय 
भी 'लोकागम' के कारण ही आते हैं। 'वितियोग', अभ्यास! एवं यौगिक प्रतिभा 
विद्धिष्ट प्रत्ययों के समावेश और प्रयोग का कारण बनते हैं। इस प्रकार इन हेतुओं 
का ज्ञान, इस प्रत्ययादि-संस्कार' के ज्ञान के लिए, आवश्यक है । 
१७६. सम्बन्ध से अभिम्नेत - सम्बन्ध शब्द से हम क्या कहना चाहते हैं ? भतृ हरि 
स्पष्ट करते हैं कि 'सम्बन्ध' कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो शब्द और अर्थ से प्रथक्‌ होकर - 
स्वतन्त्र रूप में रहे । इसलिए उसे किसी वाचक' शब्द द्वारा प्रकट करता असम्भव 
एवं अनुचित है । 

ताउइभिधासं स्वधर्मेण सम्बन्धस्थास्ति वावकर । 

अत्यन्तपरतस्त्रत्वादर्ष नशस्यापदिवयते ॥॥ ३.३५४ ॥ 
परन्तु, शब्द रूप में न रहकर भी शब्द और अर्थ की सहस्थिति का नियामक-तत्व, 
एवं यह अर्थ इस शब्द का है, अथवा इस झब्द का यह अं है', इस भावता का विनि- 
इचायक तत्व सम्बन्ध के रूप में अस्तित्ववान्‌ तो है ही । 

गस्याधयं वाचको वाध्य इति षष्व्या प्रतीयते 

योग: दाब्दाथयोस्तत््वमण्यतों व्यपधिष्यले ॥॥ ब!० ३.३. ३ ॥! 
अर्थात्‌, 'तस्येदम्‌' या इसी रूप में पष्ठीकारक का प्रयोग ही वाच्य-वा/चक के सम्बन्ध 
का द्योत्तक बन जाता है। शब्द और अर्थ के बीच साहचर्य-भावता बनाये रखने वाले 
इस 'सम्बन्ध' की वास्तविकता का वर्णान इसीलिए आवश्यक है । 
१७७. सम्बन्ध के प्रकार -- शब्द और अर्थ का यह सम्बन्ध किस प्रकार का है ?, इस' 
प्रदन को लेकर भी पर्याप्त विवाद हुआ है । भत हरि ने इस प्रइन पर विस्तृत विचार 
किया है । भतृ हरि से पूर्व मीमांसाकार ने इस सम्बन्ध को औत्यत्तिकं (मी० १.१.५) 
कहा था। संस्कृत के पूवेवर्ती एवं परवर्ती काव्यशास्त्रियों ने, अभिधा, लक्षणा व 
 ब्यंजना के रूप में, जिन शब्द-शक्तियों को स्वीकार किया था, उनमें स्थित बाच्य- 
बाचक, लक्ष्य-लक्षक, एवं व्यंग्य-व्यंजक (काव्यप्रकाश - द्वितीय उल्लास) सम्बन्धों 
की सत्ता को भी उन्होंने ही स्वीकार किया था | अर्थ को शब्द का अनुवर्ती स्वीकार 
करने वालों ने उसमें स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध की सत्ता भी स्वीकार की है (वा० ३.३ 
१८) । इसके अतिरिक्त द्वत्तिकार एवं भतृ हरि ने भ्रत्याय्य-प्रत्यायक सम्बन्ध की 
विवेचना भी अनेक स्थलों पर की है। शब्द और अर्थ में कार्य-कारण-सस्बन्ध की 
विवेचना भी भतृ हरि ने की है। भत हरि ने इन सभी मतों की विवेचना पूरी तरह: 
की है । सब की छानबीन के बाद वे एक ही परिशाम पर पहुँचे हैं, कि यदि कोई 
सम्बन्ध शब्द और अथे में है ही, तो वह वाच्य-वाचक' के रूप में ही सम्भव है : 'अस्या$- 
यं वाचको वाच्य इति' (वा० ३.३.३) । किन्तु, इसका अर्थ यह नहीं कि वे अन्य 
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सम्बन्धों की उपेक्षा करते हैं। उनकी दृष्टि में सम्बन्ध के अन्य वर्णित प्रकार भी 
शब्दाथ-सम्बन्ध के विविध पाइवों की व्याख्याभर ही करते हैं 

१७८. व्यग्य-व्यंजह और लक्ष्य-लक्षक - शब्द-जक्तियों की कल्पना पर आश्रित 
सम्बन्धों में से “व्यंग्य-व्यंजक सम्बन्ध' को भतृ हरि कहीं भी मान्यता प्रदान करते 
दिखाई नहीं देते । उसे उन्होंने यदि कहीं मान्यता दी 
सम्बन्ध में ही । स्फोट' अर्थ नहीं है, और 'नाद' शब्द 


तो 'सफोट और नाद' के 

नहीं है। नाद द्वारा अभिव्य- 
ज्यमान शब्द मे स्फोटद्वारा व्यज्यमान अर्थ की प्रतीति होती है। अतः वे व्यंजना जैसी 
किसी शब्दशक्ति तथा व्यंग्य-व्यंजकु जेसे तस्मूलक सम्बन्ध को स्वीकार करते दिखाई 
नहीं देते । यही स्थिति लक्ष्य-लक्षक-सम्बन्ध' के विषय में है । 'लक्षितेड्यें' या 'लक्ष्येड्यें' 
कह देने से ही लक्ष्य-लक्षक भावकी सिद्धि नहीं हो जाती । वे 'गौ' के प्रसिद्ध लक्ष्या्थ 
'वाहीक' की चर्चा करते हुए, उसे भी घेनपरक अर्थ के समान ही, स्वाभाविक्र एवं 
वाच्य मानते हैं। गौण-मुख्य का अन्तर लोक-प्रसिद्धि-श्रित हो सकता है। पर लोक- 
प्रसिद्धि की न्यूनता ही तो 'लक्ष्यार्थ' की व्याख्या नही है । 

यथासास्नादिमान्‌ पिण्डो गोशब्देनाइभिधीयते । 

तथा स एवं योशब्दों बाहीकरेडपि व्यवस्थित: ॥ बा० २.२४५४ | 

स्वंशक्तेस्तु तस्येब शब्दस्थानेकधर्मण: । 

प्रसिद्धिभेदाद्‌ यौणत्वं मुख्यत्वं चोपवर्ण्यते । वा २.२५४५॥ 

गोत्वानुषड्धो बाहीके निमित्तात्केश्चिदिष्यते ॥। वा० २.२५७॥। 


अतः बाधा या अन्य किसी निमित्त को स्वीकार करके 'लक्षणा' व तन्मूलक “लक्ष्य- 
लक्षक-सम्बन्ध' की कल्पना भतु हरि की मूल धारणा के विपरीत जा पड़ती है। 

१७६. स्व-ल्वामिमाव और योग्यता - स्व-स्वामिभाव-सम्वन्ध' के मूल में, शब्दांशों 
के धात्वथ या प्रातिपदिकार्थ के रूप में, कुछ स्थिर अर्थों की कल्पना काम करती दीखती 
है । शब्द किसी अर्थ का स्वामी है या वह उसके साथ ही संयुक्त है, अथवा अर्थ 
शब्द का स्वामी है, यह भाववा कुछ स्थलों पर सफल भले ही दिखाई दे; इसे स्थिर 
मान्यता नहीं दी जा सकती, विशेष कर 'वाक्य' की स्थिति में | जब हदाब्दों के पथकः 
अस्तित्व की व्यावहारिक मान्यता भी अक्ततार्थ हो जाती है, तब ऐसे किसी सम्बन्ध 
को कल्पना उपहासास्पद ही हो जाती हैं। योग्यत्ता की व्याख्या इससे भिन्‍न है। 
योग्यता को किसी प्रकार का 'सम्बन्ध' मानना उचित भी हैं और अनुचित भी । एक: 
ओर, भत्‌ हरि उसे कार्यकारण भाव के समकक्ष मान्यता (वा० १. २५) देते हैं। दूसरी 
ओर ,से वे उसे सम्बन्ध से पथक (वा० ३. ३. २६) भी मानते हैं। 'योग्यता' का अर्थ 
है : जिस प्रकार माता और पुत्र में पारस्परिक सम्बन्ध की एक स्वाभाविक चेतना 
(नेचुरल इन्स्टिक्ट) रहती है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ भी एक आन्तरिक चेतना 


हु 
्क 
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[स्वाभाविक योग्यता) से परस्पर संयुक्त रहते हैं 

अनादिरथें: शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥| वा० ३. ३. २६॥। 

सम्बन्धदाब्दे सम्बन्धों योग्यतां प्रति योग्यता । 

समयात्‌ योग्यता संविन्मातापुत्रादियोगवत्‌ ॥॥ ब० हे. ३. ३१॥ 
योग्यता' को हम एक स्वाभाविक आन्तरिक सामथ्य कह सकते हैं। वह सम्बन्ध की 
कोटि में नहीं आ सकती । 
2८०... कार्यकारण भाव - कार्यकारण-माव का उल्लेख योग्यमाव या योग्यता के 
साथ ही भतृ हरि ने किया है : 

कार्यकारणभावेत्र योग्यमावेन व स्थिता: । 

में ये प्रत्यये चादर सम्बन्धा: साध्यसाधुद ॥॥ बा० १. २५ ॥। 
डब्दार्य-सम्बन्ध कार्य-कारण-भाव से किस तरह रहता है ? इस बात को भतृ हरि ने 
अन्यत्र स्पष्ट किया है । 

दाब्दः कारणमर्थस्य स हि तेनोपजन्यते । 

तथा च बुद्धि विषयादर्याच्छब्दः प्रतीयते ।। बा० ३. ३- ३२. । 

अरणिस्थो यथा ज्योत्तिः प्रकाशान्तरकारणम्‌ । 

तद्च्छब्दो5षि बुद्धिस्थः अतीनां कारण पृथक ॥ बा० १. ४७ ॥। 
“बद्धिस्थ अर्थ दब्द का कारण हो सकता है, और दाब्द ज्ञान (बुद्धिस्थ भावना) का 
कारण बनता है। इन दोनों का सम्बन्ध पारस्पराशित है । अतः किसी एक को कारण 
और दसरे कार्य कह सकने की द्विविधामय स्थिति में शब्द और अर्थ के समन्वयन की 
वास्तविक व्याख्या इस 'सम्बन्ध' के द्वारा नहीं की जा सकती । 
श्०छ १, सम्बन्ध का वास्तविक झूप - प्रत्याय्प-प्रत्यायक्ष और वाच्य-वाचक-सम्बन्ध 
शक ही बात की दो व्याख्याएंमात्र दीखते हैं। इन दोनों के मूल में क्रमशः प्रत्यय' 
और अर्थ” का सत्तात्मक विवाद है। शब्द अपने प्रथम उच्चारण के साथ किसी 
“प्रत्यय' का ज्ञान कराता है, या किसी अर्थ का ? यह प्रश्न ही इन दो सम्बन्धों की 
घुथक कल्पना का कारण है। पतंजलि व भतु हरि का मत इस विषय में पहले “अर्थ 
का स्वरूप' प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। ु 

यस्मिस्तच्चरिते शब्दे यदों योष्थे: प्रतीयते ॥| बा० २. ३३० ॥। 

येनोच्चारितेन सास्तालांगुलखु रविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति (महा० १.११) 
इन दोनों कथनों में सम्प्रत्यय” और 'प्रतीति' पर बल दिया गया है। अथ' भी वहीं 
है, जो प्रत्यय' के द्वारा उपलब्ध होता । द 

जायते प्रत्ययोष्यभ्यस्तथवोदेशजा मति: ॥ बा० ३. ३. ५३ ॥ 
... अकृत्स्तविषयाभास दाब्दः प्रत्ययमाश्रित: ।। 
. अर्थंमाहात्म्यरूपेण स्वरूपेणाविरूपितम्‌ ॥। बा० ३. ३-५४ ॥ 














हद और अर्थ का सम्बन्ध १३६ 


इन दोनों ही वचतनों में प्रत्यय और अर्थ का परम्पराश्रित सम्बन्ध बताया गया है । 
प्रत्यय के बिना अर्थ की सत्ता नहीं और अर्थ के बिना प्रत्यय की उपयोगिता सिद्ध 
नहीं होती । प्रत्यय में आई विषयगत समग्रता ही अर्थ को स्वतःपूर्णा बनाती है | जतः 
शब्द का अर्थ से सम्बन्ध आधारित ही प्रत्यय' या. प्रतीति' पर है। 

सति प्रत्ययहेतुत्वे सम्बन्ध उपपद्यते । 

शब्दस्थार्थ यतस्तत्र सम्बन्धोडस्तीति गम्यतें | वा० ३. ३. ३७ 0 
सम्बन्ध-प्रतीति के इस आधार पर ही सुप्‌-तिझ-झत्‌-तद्धितादि संस्कारों का नाम भी 
प्रत्यय' पड़ा दीखता है | इस प'प्रत्यय' की उपलब्धि कराने के कारण ही गब्द जया 
यक' एवं अर्थ प्रत्याय्य कहलाता है। परन्तु यह प्रत्याय्य' अर्थ 'प्रत्मायक्र शब्द 
किस रूप में रहता है ? क्‍या शब्द के उच्चरित होते ही अर्थ का प्रत्यव हो जाता है, या 
किसी और माध्यम से होता है? इन प्रश्नों के उत्तर के लिये ही शब्द और जे का पार 
स्परिक सम्बन्ध वाच्य-वाचक' के रूप में कहा गया । वाच्य' और वबाचक शब्दों का 
सम्बन्ध किसी भी रूप में धात्वर्थ' आदि से नहीं है । यहाँ यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये 
कि वाच्य-वाचक का अथे अभिषेष-अभिधायक से अभिन्‍न है । वक्ता जिस अर्थ को मन में 
लेकर चलता है, वही 'वाच्य' है । और उस अर्थ को घ्वनित करने वाले शब्द स्वभावतः 
बाचक' कहलायेगा | वाक' का सम्बन्ध उच्चारण से है। वाचक' उसी उच्चरित या 
प्रकटित' शब्द का सूचक है। वाच्य' का अर्थ हुआ उच्चारणसमकाल होने वाला 
'प्रत्यय' । यह प्रत्यय” जिस रूप में भी होता है, वही शब्द का अर्थ है । उसे हम किसी 
'शब्द' के माध्यम से कहें, या वाक्य” के? उस का अपना रूप 'प्रतीति' का है, 'अशब्दं 
और अ-रूप' ।? अर्थ शब्द की आत्मा है, इस प्रत्ययके रूप में ही (वा० १.१३१)॥ 
और, यह प्रत्यय” तभी सत्य होता है, जब वक्‍ता और श्रोता की बुद्धि और मन में एक 
ही 'अर्थ' या वस्तु” की उपलब्धि हो जाती है।। प्रयोक्ता और ग्रहीता के अभिधेय और 
प्रतिपाद्य का आधार जब 'शब्द' (वा० १.५४) ही है, तब उनकी बुद्धि और मन का 
धप्र॒त्यय” भी एक हो, इसी में वाक्॒ के उद्देश्य की पूर्णता है: बुद्धयर्थादिव बुद्धयर्थ जाते 
तदपि दृश्यते (बा० ३-३-३३) । अतः शब्द का प्रयोग प्रयोक्‍ता ने जिस अर्थ में किया 
है, वह वाच्य' है । शब्द उसका 'वाचक है। ग्रहीता को भी उसे उसी रूप में ग्रहण 
करना अभीष्ट है । अतः 'वाचक' अर्थ ही सच्ची स्थिति है | जो अर्थ वाच्य” बन कर 
स्थित नहीं है, वह उस क्षण में उस प्रयुक्त शब्द का अर्थ भी नहीं बतला सकता। 
किसी भी प्रयुक्त शब्द में एक समय में एक ही अर्थ स्पष्टतः वाक्य बन कर रहता है । 

अवाच्यमिति यद्वाच्यं तदवाच्यतया यदा । 

वाच्यसित्यवसीयेत वाच्यमेव तदा भवेत्‌ ॥ वा० ३.३.२० ॥। 
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दंत ५ साथातत्व और वाक्यपदीय 


अथाप्यवाच्यसित्येवं व तद्गाच्यं प्रतीयते । 
विविज्षिताउस्थ याउवस्था सेयं वाध्यवसीयते ॥ बा० ३.३.२१॥ 
'कोई अर्थ-भावना 'अवाच्य' रह ही नहीं सकती । जिसकी भी सत्ता है, वह वाच्य ही 
कहला सकता है :--- 
अथान्यथा शवेथा च यस्यावाच्यत्वमुच्यते । 
तन्नापि नेव सावस्था तेः शब्द: प्रतिथिध्यते ॥| वा० ३.३-१२॥ 
अतः शब्द का 'अर्थ' वह भावना है, जिसमें प्रयोक्ता उसे विनियोग करके प्रयोग करता 
है । जिस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग ही नहीं हो रहा, वह न 'अवाच्य हो सकता है 
न वाच्य' । प्रयोगमूलक अर्थ 'वाच्य' ही कहला सकता है, कुछ अन्य नहीं । उस अर्थ 
का अभिधायक शब्द वाचक' ही कहलाता है । 
विनियोगाद्ते शब्दों न स्वार्थेस्थ प्रकाशक: । 
अर्थाभिधानसंबन्धमुकदितिद्वारं प्रचक्षते ॥| वा०२.४०६ ॥॥ 
और, वाग्व्यापार है क्‍या ? उद्तिद्वार ही तो ! उससे ही शब्द और अथ का सम्बन्ध 
निश्चित होता है। 
१८२. सस्बन्ध-विनिश्वायक दो “धर्म - इस विषय में भतृ हरि ने दो महत्त्वपूर्ण 
तत्वों की ओर संकेत किया है । 
तद्धमंणोस्तु ताच्छब्ध संयोगसमवाययो: । 
तयोरप्युपकारार्था: नियतास्तदुपाधयः ॥ बा०३.३.६ ॥। 
यहाँ भतृ हरि ने समवाय और संयोग - दोनों - को सम्बन्ध के 'धर्म' बताया है। सम- 
वाय और संयोग का महत्व 'सम्बन्ध' के कारण ही है, अथवा “सम्बन्ध के स्वरूप 
को स्पष्ट करने में इन दोनों का भी योग होता है - ये दोनों बातें एक ही अर्थ की सूचक 
हैं ? वास्तव में इन दोनों की सत्ता है ही सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिये। 'समवाय 
एक व्यापक आधार भूमि है। उस स्थिति में ही (संयोग! की भी आवश्यकता पड़ती 
है । सम्बन्ध-तत्व' में गृहीत होने वाले सभी तत्व किसी न किसी रूप में संयुक्त होकर 
ही अभिव्यकित देते हैं । प्रत्यवय व उपसर्ग भी अपनी सत्ता उसी रूप में सुरक्षित रख 
पाते हैं । तथा, उनका प्रभाव 'अर्थ-तत्व के संस्कार, परिष्कार, परिवर्तन या परिवद्धंन पर 
पड़ता है । निपात, अव्यय या कर्मप्रवचनीयों की दृश्यमान स्वतन्त्र स्थिति भी 'समवाय 
में ही महत्वपूर्ण हो पाती है, उसके बिना नहीं ॥ इस समवाय की कार्य-प्रणाली के 
सम्बन्ध में इस बात को समझ लेना और भी आवश्यक है कि सामान्यतः शब्दों के 


उच्चरित होते ही जो अर्थ हमें प्रतीत होते हैं, वाक प्रयोग में, उनमें कुछ न कुछ परि- 


वर्तन-पन्चिधिन आ जाता है | शब्दों के वाच्य अर्थों के अन्तर्गत उस परिवतेन-प्ररिव्धन 
का समावेश न हो सकेगा । उसे समवाय का धर्स ही कहेंगे ।  यक 
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शब्द और अथ का सम्बन्ध के 


इन दोनों पर अधिक विचार करने के लिये निम्न वक्तव्य अवधेय है :-- 
काचिदेव हि साउवस्था कार्य प्रसवसूचिता । 
कस्यचित्केनचिद्यस्थां संयोग उपजायते ॥ बा० ३.३.७ ॥॥ 
निरात्मकानासुत्पत्तो नियम: क्वचिदेव यः । 
तेनेवाव्यपवर्ग दच प्राप्त्यभेदे स यत्कृत: ॥ बा० ३.३.८ ॥॥ 
आत्मान्तरस्य येनात्मा तदात्मेवावधायते । 
यतब्चकस्य नानात्द॑ तत्वं नाध्यवसीयते ॥ वा० ३.३.६ ॥ 
तां शक्तिं समवायाख्यां शक्‍तीनामुपकारिणीम । 
भेदाभेदावतिक्रान्तामन्यथैेव _व्यवस्थिताम ॥ वा० ३.३.१० ॥। 
धर्म: सवपदार्थानामतीतः सर्वलक्षण: । | 
अनुग ह णाति सम्बन्ध: इति पूव भय आगमः ॥ वा० ३.३.११॥ 
यहाँ भतृ हरि अन्तिम इलोक में प्रत्यक्षतः 'सम्बन्ध' का रूप बता रहे हैं, किन्तु साथ 
ही साथ वे इसे रूप का आगम' भी कह रहे हैं। 'सम्बन्ध' स्वतः पद-पदार्थों से परे की 
वस्तु है। उसमें 'समवाय, संयोग आदि सभी लक्षणों का अन्तग्रंहणा हो जाता है, 
किन्तु वह स्वयं इनसे अतीत है । फिर भी, वह पदार्थ का धर्म ही कहलाता है, क्योंकि 
पद और पदार्थ को परस्पर धारण करने को शक्ति उसी में है। इस “धर्म (संबन्ध)' 
को ही एक सर्वप्रमुख शक्ति है समवाय'। समवाय' एक पृथक दक्ति है। किन्तु सम्बन्ध 
उसे अपने दायरे में ही ग्रहण करके स्वीकार कर लेता है । यह समवाय-शक्ति 
भी पर्याप्त व्यापक है | इसी में संयोग-विभाग' का अन्तर्भाव भी हो जाता है। 'सम- 
वबाय' एक प्रकार की अनिवाय और आवश्यक स्थिति है, जो किसी विशिष्ट कार्य या 
प्रयोजन की दृष्टि से सूचित होती है। इसे हम “अवस्था” कह सकते हैं । यहाँ “कार्य- 
प्रसव-सूचिता' शब्द पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। पहली बात यह है कि यह 
'समवाय' की अवस्था केवल 'सूचित' होती है, वह भी 'कार्य' की प्रायोगिक स्थिति 
. में । हम कुछ ऐसे शब्द बोल डालें, जो हमारे किसी कार्य (अभिषधेय ) को व्यक्त न कर 
सकें, तब समवाय की स्थिति न आयेगी। किन्तु, जब हम किसी विशिष्ट 'अभि- 
घेय' को लेकर किसी शब्द या शब्द-समूह को बोलते हैं, तो समवाय' की एक अनि- 
वार्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इसी 'समवाय' की अवस्था में ही 'किसी का किसी द 
में' संयोग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात्‌ समवाय की अवस्था में ही 'संथोग' की स्थिति 
सम्भव होती है ।* तस्येदम्‌ के द्वारा पाणिनि ने सम्बन्ध की व्याख्या की और भतु- 
हरि “किसी का किसी में! कह कर उसी के अन्तवर्त्ती एक अन्य विभाग” का उल्लेख 
करते हैं। सम्बन्ध में षष्ठी' को 'बष्ठी शेषे" कह कर पाणिनि ने 'सस्बन्ध' की ॥॒ 


६: कर इझछ 7. ३. 'वा० २.३-४०. 





2 नलननाहटनभननननगासट कमल“ 































अधिक ; भाषातत्व ओर वाक्यपदीय 


व्यापकतम व्याख्या कर दी है। सम्बन्ध: कारकेभ्योप्य:, क्रियाकारकपुरवक:' तथा 
निमित्ततियमः दब्दात सम्बन्धस्य न गह्मयते इन दो वक्‍तव्यों के द्वारा सम्बन्ध के 
इस रूप पर भत्ं हरि ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। 'संयोग' की स्थिति केवल कारकों से 
ही उत्पन्न नहीं होती | कारकों की पहुँच से भी परे जो कुछ बच जाता है, वह सम्बन्ध 
में ही अन्त हीत होता है। और, इस 'सम्बन्ध' को किसी निम्ित्त-भृत नियम के द्वारा 
बाँधा नहीं जा सकता । अत: कारकों द्वारा सूचित सम्बन्ध में, 'षष्ठी के सम्बन्ध 
की पृथक्ता पहचान कर भी, यह जान लेना आवश्यक है कि षष्ठी का सम्बन्ध ही 
अन्य सब सम्बन्धों की व्याख्या करने वाला है : व्यतिरेकः सः । और यह सम्बन्ध 
(द्विष्ठ  (उभ्यपदनिष्ठ) होता है, जब कि संयोग! एकपदनिष्ठ होता है। संयोग में 
प्रत्ययादि का प्रक्म॒त्यादि से जो 'सम्बन्ध' होता है, वह संयोग की परिभाषा में इस 
लिये आता है कि वह अन्य सहवर्त्ती द्रव्यों से सम्बन्ध नहीं होता, या उदव पर किसी 
प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ता । संयोग एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे काल, संख्या, 
. कारक, आदि सभी की सूचना दी जा सकती है । किन्तु यह सूचना जिन तत्त्वों (प्रत्य- 
यादि) द्वारा दी जाती है, वे स्वयं “निरात्मक' होते हैं ।* अर्थात्‌, उनका अपना कोई 
स्व॒तन्त्र अस्तित्व, अर्थ और प्रयोग नहीं होता । यह संयोग अधिकांशतः इन प्रत्ययों के 
द्वारा व्यक्त होता है, किन्तु इनके बिना भी (समासादि रूप में) व्यक्त हो सकता है । 
प्रत्यक्षतः पदार्थ की जो उपलब्धि 'पद' से हमें होती है, उसमें 'प्रत्यय' का अर्थ 'प्रकृति 
के अर्थ से अभिन्‍न होकर रहता है, प्रथक नहीं। प्राप्ति' या उपलब्धि जिस अर्थ की 
होती है, वह अभिन्‍न ही रहता है।* द्वित्वादि गुणों का भी प्रकृति' या पद में संयोग 
होकर यही स्थिति होती है, वे, अपनी सत्ता प्रथक न रख कर भी, अपनी सूचना प्रकृति 
या पद के अर्थ से अभिन्‍न ही देते हैं। अर्थ अविभाज्य है, (संयोग तो उसे स्पष्ट-मात्र 
कर सकता है 

द्रव्यत्वसत्तासंयोगाः स्वाधारोपनिबन्धना: । 

तत्प्रदेशविभागाइच गुणा: द्वित्वादयशइच ये ॥| वा० ३.३. १३ ॥। 

..स्वाश्रयेण तु संयुक्त: संयुक्त विभु गम्यते ॥ बा० ३,३.१४ ॥। 

कुछ स्थानों पर इस 'संयोग” की स्पष्ट उपस्थिति या संकेत नहीं भी उपलब्ध होता, 
फिर भी यह सम्बन्ध को सूचित कर ही देता है : 

अद्ष्टवत्तिलाभेत यथासंयोग आत्मन: ।._ सी 

क्वचित्स्वस्वासियोगाल्यो, भेदेष्न्यत्रापि संक्रम: ॥ बा० ३.३. १३ ॥। 


इस प्रकार संयोग का मुख्य काय है सम्बन्ध का स्पष्टीकरण” | यह स्पष्ट होकर 
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शब्द और अर्थ का सम्बन्ध श्द् 


दुष्ट रहे या अदृष्ट, सम्बन्ध से पृथक्‌ इसकी उपयोगिता नहीं । यह 'संयोग' जिस 
अवस्था में या जिस मुख्या छत्ति का अंग बत कर इस सम्बन्ध को कर पाने में समर्थ 
होता है, उसे समवाय कहते हैं 
१७३. अन्चय-व्यतिरेक का आधार : समवाय - ऊपर 'समवाय' दृत्ति को शक्त्तियों 
की उपकारिणी कहा गया है।' अर्थात्‌, तथाकथित शब्द-शक्तियाँ या अन्य शक्त्तियाँ 
भी समवाय' स्थिति में ही अपना प्रभाव दिखा सकती हैं। अव्वय-व्यतिरेक की 
स्थिति इसी अवस्था में उत्पन्न होती है । गौ कहने पर, गाय के अतिरिक्त, सीधे 
सादे व्यक्ति! का ध्यान हमें न आयेगा। परन्तु, वह तो निरा गाय है - कहते ही 
संयोग-विभाग (या अन्वय-व्यतिरेक ) की प्रक्रिया से हम सीधा अर्थ को पा 
लेंगे । ये अन्चय-व्यतिरेक वास्तविक न होकर काल्पनिक ही हैं। व्यवहार की सुविधा 
के लिए ही इन्हें माना गया है : अन्चयब्यतिरेकों तु व्यवहारनिबन्धानम्‌ (वा० २.१२) । 

यह प्रक्रिया समवाय' की स्थिति में ही सम्भव होती है। हम इसे सम्बन्ध 
की स्पष्टता कहें या शब्द-दशक्ति (लक्षणा) का चमत्कार, यह समवाय की अवस्था में 
ही सम्भव हो पाता है। सामवायिक संयोग-विभाग को पहचानने के बाद सुख्याथ 
मुख्याथ-बाधा, आदि के प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाएँगे। वहाँ शेष रह जाते हैं 
बाच्य या अवाच्य । जब सामान्‍य रूप से वाच्य' भी हमारे सामने स्पष्ट नहीं हों 
पाता (अवाच्य-सा रह जाता है), तब यह समवाय की दा ही उसे स्पष्ट (वाच्य | 
कर देती है । और, कई बार हम सामान्यतः: वाच्य/ समझे जाने वाले अर्थ को 
अवाच्य' रखना चाहते हैं, तव भी 'समवाय' की अवस्था ही इस प्रयोजन की सिद्धि 
में समर्थ होती है (वा० ३.३.२०-२१) । अवाच्य को वाच्य और वाच्य को अवाच्य 
बना देने वाली स्थिति क्‍या शब्द-शक्तियों से ऊपर - भेदाभेदाइतिक्रान्ता - नहीं है : 

: उनमें सापेक्षिकता की आधायक इस द्त्ति को वाच्य' की सीमा में इसलिए नहीं: 

लाया जा सकता, क्योंकि उसकी स्वतः पूरी-पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती । 
प्रयोक्ता और ग्रहीता, इसे प्रतिक्षण व्यवहार में लाकर भी, इसकी व्याख्या शब्दों 
द्वारा नहीं कर सकते । इस प्रकार यह एक ्राप्तिमात्र' है, अनुभूतिमात्र : 

प्राप्ति तु समवायाख्यां वाच्यधर्मातिवर्तिनीम्‌ द 

प्रयोक्‍ता प्रतिपत्ता वा न शब्देरनुगच्छति ॥ बा० ३.३-१६ ॥ 
समवाय कोई विशिष्ट प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, और न ही 'सम्बन्ध' से पृथक्‌ उसकी 
स्वतन्त्र सत्ता है । संयोग-वियोग द्वारा स्पष्ट होकर भी वह कोई विशिष्ट और प्रथक्‌ 
सत्ता नहीं है : सयवायस्य सम्बनस्धो नाउपरस्तत्र दृश्यते। इसी समवाय-द्तत्ति या 


अवस्था का सम्बन्ध-विवेचन में अन्‍न्तग्रहण सम्भव होता है। ऐसा सम्बन्ध स्वय,. 
अनिल नमन ननन नी लीन ना लए 7777 77 ल्‍स्‍ स्‍क्‍ 77 क्‍77 7: ९77“ 77" है 
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श्पड भावातत्व और वाक्यपदीय 


पदार्थ का विषय न होकर, अपदार्थाक्ृत है। इसी रूप में वह ग्राह्म है ।” 
सम्बन्ध और उसमें अन्तग्र हीत 'समवाय और संयोग, पद और पदार्थ से व्यतिरिक्त 
कोई सत्ता नहीं रखते । बल्कि उनमें परस्पर, और पद-पदार्थ के साथ उपकारय्ये- 
उपकारक सम्बन्ध है; या य्‌ कह लें कि वे उसके 'धर्म' हैं।* लौकिक-व्यवहार उस 
धर्म के बिना, भाषा-माध्यम से, सम्भव ही नहीं । इस स्व-धर्म की उपलब्धि के बाद 
ही ज्ञान या अर्थ” निर्णीत, या निश्चित रूप में मान्य, और स्थिर कहा जा सकता 
हं। क्‍योंकि समस्त संशयों-सन्देहों के निवारण में यह सम्बन्ध-ज्ञान ही समर्थ हो 
पाता हैं 


यदा च निर्णयज्ञाने निर्णयत्वेत निर्णय: । 

प्रकम्यते तदा ज्ञानं स्वधर्मणावतिष्ठते ॥| वा० ३.३.२४ ॥ 
ज्ञान की पवित्रता और उसका सस्व-धर्म' (स्वरूप) इसी सम्बन्ध-रूप धर्म के सही 
ज्ञान और विनिद्चिय के बाद सम्भव होता है । अन्यथा, संशयों की एक अनवच्छिन्न 

रम्परा चल पड़ती है, जिसकी समाप्ति होनी असम्भव होती है। हमारा तके 

उलझता चलता है । अतः स्व-रूप की उपलब्धि इसी सम्बद्ध अर्थ की उपलब्धि 
होने पर ही सम्भव है । उसकी उपलब्धि में ही सब संशय समाप्त हो जाते हैं । 

ते हि संशयरूपेडथें शेषत्वेन व्यवस्थिते । 

अव्युदासे स्वरूपस्य संशयोध्न्य: प्रवत्तेते ॥ ब[० ३.३.२३ ॥। 

स्वरूपेष॒पलब्घेषु व्यभिचारों न विद्यते ॥ बा० ३१३.२॥। 


१८४. अनेकार्थक शब्दों की समस्या - युक्तिक्रम की इस सरलता के बाद एक नया 
प्रघन उठ खड़ा होता है : क्‍या अनेकार्थक शब्दों की सत्ता ही नहीं है? और, यदि 
अनेकार्थक शब्दों की सत्ता है, तो, वाच्य' अर्थ के रूप में, उनमें से एक का सामने 
आना, तथा अन्यों का पीछे छिपकर रहना, कैसे सम्भव हो पाता है? भतृ हरि इसका 
उत्तर देते हैं : अनेकार्थक शब्द भी होते हैं और समानार्थक भी; परन्तु उनमें कौन 
सा अर्थ वाच्य बन कर सामने आये ?, इसका निर्णोय पाठक की प्रयोग-भावना (विनि- 
गरीग) पर आधारित होता है 
बहुष्वेकाभिधानेषु सर्वष्येकार्थंकारिषु । 
यत्प्रयोक्ताइभिसन्धत्ते शब्दस्तन्नावतिष्ठते ॥। व[० २,४०९ ॥॥ क्‍ 
वक्ता का यह 'विनियोग' जिस एक अर्थ को सामने लाता है, उसे सामने लाने में दो 
नियम काम करते हैं : उपचार और प्रतिचार । 'उपचार' वह धर्म है, जिसके कारण 
अन्य अर्थों की अपेक्षा अभिधेय या वाच्याथथे ही प्रमुखता ग्रहण करके सामने आ पाता 
है। भरत हरि इसे पदार्थ की 'सत्ता' मानते हैं । हम इसे औपचारिकी सत्ता कह सकते हैं। . 


2. वा० ३.३.१२ . २. बा० ३.३.६ 
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शब्द और अथ्थ का सम्बन्ध श्यप 


व्यपदेशे पदार्थानामन्या सत्तोपषचा रिक्री । 
सर्वावस्थासु सर्वेबामात्मरूपस्य दर्शिका ॥| वा० ३,३.३६ ॥ 


इस सत्ता या नियम और कार्य नीरंग स्फटिक जैसे होता है । शब्द का किसी विज्ञेष 
अर्थ से सम्बन्ध तन मान कर उसे स्वच्छ-स्फटिक की भाँति माना गया है । वक्‍ता उसमें 
“जिस भावना का विनियोग (निधान) करके उसका प्रयोग करता है, वही उसका अर्थ 
मुख्य हो जाता है और सामने आ जाता है 


स्फटिकादि यथा द्रव्यं भिन्नरूपेरुपाञ्थे: | 
स्वद् क्तियोगात्सम्बन्धस्तादप्यमुपगच्छति ॥ बा० ३.३.४० ॥॥ 
इसकी विपरीत दिशा में एक दूसरी सत्ता या नियम का भी काम चलता रहता है। 
इसे 'प्रतिचार' या प्रांतिचारिकी सत्ता' कहा जा सकता है। प्रतिपेध्य या अवांछित 
अर्थ को निषिद्ध एवं अपहित करने में यही नियम काम करता है। वक्‍ता की उसके 
विनियोग के प्रति अनुत्सुकता ही किसी भी अर्थ को दबाने या छिपाने का आधार 
बनती है । इसे ही 'प्रतिचार' कहते हैं : 
एवं च॒ प्रतिषेध्येषु प्रतिषेधप्रक्ल॒प्तये । 
आश्वितेष्‌पचारेण प्रतिचारः प्रबत्तेते । बए० ३.३.४२॥॥ 
इस प्रकार अनेका्थं क दब्दों में समस्या किसी अर्थ के सामने आने या न आने 
की है, अवाच्य' कहलाने की नहीं । अभाव की कोई अवस्था होती ही नहीं । 'अभाव' 
का अर्थ है भाव का न होता । जब भाव या 'सत्‌' का विनाश नहीं हो सकता, और 
असत' या अभाव से भाव या सत्‌' की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो चाहे सापेक्ष 
रूप में ही सही, किसी अर्थ को अमाव-सूच्य (अवाच्य रूप में) कैसे स्वीकार किया 
जा सकता है ? कभी न कभी तो वह प्रयोज्य होता ही है। फिर, व्यावहारिक रूप में 
_ साव-अभाव (अथवा वाच्य-अवाच्य आदि) का व्यवहार एक ही वस्तु की दो सापेक्ष 
स्थितियाँ मात्र बताने के लिए होता है ।* 
इस प्रकार वाच्य और अवाच्य, वस्तुतः, प्थक एवं अप्रयुक्त अर्थों की स्थिति 
को स्पष्ट करने के लिये ही दो शब्द चन लिये गये हैं । वास्तव में वे सभी अर्थ कभी 
न कभी वाच्य' बन कर ही व्यवह्॒त होते हैं । 
१८७५. दाब्द शक्ति और बाक्ष्य-वाचक भाव - और, जब ऐसा है तब बब्द-दशक्तियों 
की मान्यता का प्रदन भी उठ सकता है। डा० कपिलदेव द्विवेदी) तथा अन्य अनेक 
विद्वानों ने भत्‌ हरि को भी इस विषय में परम्परावादी ही सिद्ध किया है तथा उसे शब्द- 
शक्तियों का व्याख्याता माना है। उस प्रकार के निर्णाय में सत्य का अंश कितना है ? 





. ९. बा० ३.३.४६, ६०, ७२. २. “अर्थ० व्याक०', दब्दशक्ति' अध्याय-६। 





श्दद भाषातत्व और वाक्यपदीय 


इस प्रदइन पर हम आगे विवेचना करेंगे।* व्यंग्य-व्यंजक् भाव और 'ध्वति' का सम्बन्ध 
आलंकारिकों की भाषा में, स्वीकार न करने वाले भत्‌ हरि व्यंजता या. ध्वनि' शब्दों 


को शब्द-शक्ति' के रूप में मानते हैं, ऐसा कहने का साहस हम नहीं कर सकते | 


इसी सत्य को आचाय॑ रामगोविन्द शुक्ल ने भी स्वीकार किया है णा की: 
उपयोगिता, भतृ हरि की दृष्टि में, कितनी होनी चाहिये, यह इसी से सिद्ध है कि वे 


गौ' में वाहीक' एवं 'बेनु' अर्थोंकी उपस्थिति को, एक ही मूल आधार पर आश्रित, 


स्वीकार करते हैं ।* हाँ, उनमें से एक के सामने आते या न आने का कारण वित्ति-: 
योग, और लोक-व्यवहार आदि को अवध्य मानते हैं | अर्थों की मुब्यता-गौणता की 
भावना ही इसी लोक-व्यवहार या लोकानुगमन एवं विनियोग पर आधारित रहती 
है (वा०२.२६५) । अतः, उनकी दृष्टि में एक ही शब्द-शक्ति या अर्थ-नियम है: 


अभिधा', और एक ही सम्बन्ध है : वाच्य-वाचक भाव (२. ४०८५) । 


१८६. अर्थप्रतीति के प्रेरक कारण - भतृ हरि ने किसी विशिष्ट अर्थ को लाने वाली 
औपचारिकी सत्ता या उपचार' का ही वर्णन वहीं किया, बल्कि उस सत्ता के सहायक 
तत्दों का भी उल्लेख किया है। प्रतिपत्ता या ग्रहीता, उन्हीं के आधार पर, प्रयोकक्‍्ता 


की भावना तक पहँचने में समर्थ हो पाता है। वाक्य, प्रकरण, अर्थ, औचित्य, देशकाल 


संसग, विप्रयोग, साहचय, विरोध, लिग, अन्य-संनिधि, सारूप्य, वेरूप्य, आदि केद्वारा 
ही शब्द का वास्तविक अर्थ-विनिश्चय होता है। केवल शब्द के रूप का ही अर्थ-विनि-: 
इचय से सम्बन्ध नहीं है (वा० २.३१६-३१६) । चाहे 'अमिधा' हो या तथाकथित 
लक्षणा और व्यंजना, उन सब के अर्थ-विविश्चय में उपरोक्त तत्व ही सहायता पहुँ- 


चाते हैं। और, जब ऐसा है तब एक को 'सीधा' (वाच्य) दूसरे को सम्बंद्ध/ (लक्ष्य) 


एवं तीसरे को अकथित' (व्यंग्य) अर्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति-विशेष कहना 


या मानना सवंथा अ्रमावह ही है । उपरोक्त तत्वों के प्रभाव से जो भी अर्थ प्रत्यक्ष 


या 'प्रतीत' होता है, वही वाच्य' है | वाच्य' का सम्बन्ध शब्द-रूप से है और अन्यों 


. का नहीं, ऐसा मानना भी सर्वथा अनुचित है। न वाच्य अर्थ शब्द के 'रूप' पर आधा- 


रित रहता है, न कोई तथाकथित अन्य अर्थ रह सकता है । अर्थमात्र के निर्धारण एवं 


स्वरूप-निदचय में उपरोक्त सत्यों की उपस्थिति अत्यावश्यक एवं अनिवार्य है। 


अतः अर्थ 'बाच्य' ही हो सकता है और 'शब्दशक्ति' (यदि उसे शक्ति ही 


कहने का हठ हो) अभिधा' ही होगी । 


१८७. शब्द-इक्तियाँ उपाय-मात्र हुं - और, फिर “शब्द-शक्तियों' की सत्ता तो रह 
भी नहीं जाती । इन की सत्ता का प्रश्न ही वाक्‌-प्रयोग। की दशा में उठता है। 
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दाबद और अर्थ का सम्बन्ध 


अन्यथा शब्द को जिस सीधे रूप में हम ग्रहण करते हैं, वह शब्दार्थ ही कहलाता हैं! 


उसके पद रूप में परिवत्तित होते पर, उसका ' बब्दा्थ महत्व हीत हो जाता है । 


!। और, बाक्यार्थ 


(जि! 


अब वह वाक्य और ववाक्‍्यार्थ' का अविच्छेद्य श्रेंग बन जाता 
बाच्यार्थ' ही होता है; क्योंकि प्रयोवता उसे ही कहना वाह है । वाक्यार्थ के विषय 


में यदि लक्ष्य या व्यंग्य का प्रश्त उठाया जाये, तव भी विचाय॑ हैं। उससे प्ुथक्‌ 


रूप में शब्दों या पदों की विविध प्रकार की शर्वित अथवा अर्थ की कल्पना व्यथ हैं ढैं+ 
डा हैं कि जिस 


रा ब््ि् 


अव्यावहारिक भी है (वा० २-३९ ६) । इसीलिये भवृ हार के कहना 


अर्थ को हम अप्रयुकत पद पर आश्वित समझते हैं. और इसीलिए अनुमान को उसकी 


दड आर. 
२. 


अर्थोपलब्धि का कारण मानते हैं, वह भी वास्तव में सामान्य अर्थ ही है (वा० र२ 
३२९) । उसे कुछ और समझना आमक है, क्योंकि वाक्‍्याज हल में, या स्वतस्त्र झप 
में, शब्द के उच्चरित होते ही वह अर्थ प्रतीत हो जाता हूँ (बा २३३०) ! भर हरि 
तो अनुमान और तथाकथित ' अप्रयुक्त-पद-कल्पना की बात को शब्द-झर्वित की नाम 
देने वालों को एक ही उत्तर देते हैं : बह प्रतिपत्ता या ग्रहीता की अदिति है, कि बह 
ऐसा समझता है (वा० १.८६; २.४१७ ) । उसकी दृष्टि में वे शुब्द-दाक्तियाँ में होकर 
धप्रतिपत्ति की उपायभूत' प्रतिपत्ता की अश्वित ही हैं। ! “उपाय की व्याख्या स्वयं 
भतृ हरि इस श्रकार करते हैं : कार्यसिद्धि के लिये अवलम्ब देकर भी जो त्वाज्य होते 
हैं' (वा० २.३८) । और, किसी भी उपायशूत वस्तु को तिबम नहीं गाता जा 
सकता । 
अतः शब्दार्थ-सम्बन्ध केवल वाच्य-बाचक' ही हैं : शब्द है वाच्य अथ का 


च्रत्यायक ओर वाच्य अर्थ है प्रत्याय्य । 








शब्द-शक्ति 


१८८. भत्‌ हरि की सान्‍्यता - अर्थ के स्वरूप, उसके भेदों और उसके शब्द से सम्बन्ध 
पर विचार करते हुए शब्द-शक्तियों की चर्चा बार-बार आई है। भत्‌ हरि से पहले यह 
धारणा बद्धवूल हो चुकी थी | पहले-पहल मीमांसा दर्शन में इसे पथक्‌-व्यव्तित्व दिया 
गया । वहाँ लक्षणों को गिना कर, उन्हें अर्थ-विनिश्चय का आधार स्वीकार किया 
गया । बाद में आनन्दवर्धन और भामह आदि ने भी इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त 
किये। किन्तु, भतृ हरि ने लक्षणा, व्यंजना और ध्वनि आदि की सत्ता को स्वीकार करने 
से निषंध कर दिया हैं। वे वाच्य/ और 'अभिषेय' को मुख्यता देते थे । 'वाच्य' की 
पहुँच से जो कुछ भी शेष रह जाता है, वह 'अवाच्य' ही है। अतः उसकी मान्यता 
अथवा बाधा” आदि की स्वीकृति, की आवश्यकता को भरत हरि अनुभव नहीं करते । 
उनकी इन धारणाओं को संक्षेप में पृष्ठभूमि सहित देख लेना अधिक उचित होगा । 
१८९. दाब्द और अर्थ - भत हरि जब शब्द को अर्थ का कारण एवं अथ को शब्द का 
कारण मानते हैं,' तब वस्तुतः वे एक मूल समस्या पर विचार कर रहे होते हैं । उन 
का हल सीधा और सरल है--शब्द है ही अर्थ-भावना । छब्द बुद्धयर्थ/ को दिया 
गया एक रूप है। कुछ लोग इस 'रूप' में ही अटक कर रह जायें, उनके लिए बाद्यार्थ 
ही सब कुछ रह जाये, तो प्रयोकक्‍ता का क्या दोष ? वह तो छब्दों का उच्चारण एक 
माध्यम रूप में करता है, अपनी भावनाओं (बुद्धयर्थ) के परिवहन के लिए। यदि 
प्रहीता, उसकी भावनाओं (बुद्धयर्थ) तक न पहुँच कर, शब्द के आकार और प्रक्ृति- 
प्रत्ययादि के कल्पित अर्थों में अटक कर रह जाता है, तो वह उस 'स्व-रूप', “अर्थ- 
भावना , विषय-भावना' या 'बुद्ध॒यर्थ' से परिचित नहीं हो पाता । यह “बुद्धयर्थ' ही 
प्रयोक्ता और ग्रहीता को सम धरातल पर लाने की एक भूमिका है। बाह्म-रूप” इसे 
ही बाँधने के उपक्रम-मात्र हैं । उन्हें स्वयं में एक 'अन्त' नहीं मात लेना चाहिए । 

१६०. स्फोट साध्य नहीं - शब्द' के उच्चरित होते ही हम किसी एक अर्थ से परि- 
चित हो जाते हैं । इसे 'स्फोट' कह सकते हैं । किन्तु, जिस प्रकार नाद मिंटकर भी 
एक हलके से ध्वनि-कम्पन को हमारी चेचना में तरंगित कर जाते हैं, उसी प्रकार यह 
स्फोट भी एक प्रकार के 'ध्वनि-कम्पन” को, अर्थ-चेतना के विविधतामय-विस्तार के 
रूप में, जन्म देता है, जिसकी अंतिम परिणति स्व-रूप' या अभिषेय” की आत्मा 
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शब्द-शक्ष्ति १८ हैं, 


(दृत्ति) की उपलब्धि के रूप में होती है। इस प्रकार उच्चरित शब्द का अन्तिम लक्ष्य 
है स्वरूपोलब्धि या अभिषधेय' की प्राप्ति । 


१६१. वाच्य-वाचक-सम्बन्ध -- शब्द और अर्थ का सामान्यतम सम्बन्ध वाच्य- 
वाचक सम्बन्ध ही हो सकता है। यही सम्बन्ध स्वे-व्यापी भी है। कारण यह कि 
प्रयोक्‍ता प्राय: शब्द-प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ को लक्ष्य करके ही करता है। ऐसा 
करते हुए वह उस शब्द को एक अर्थ में नियमित कर वेठता है और वह शब्द इस 
प्रकार, उस “नियमित' (अभिसंहित) अर्थ का वाचक बन जाता है । 

यथा प्रणिहितं चक्ष्‌दंशेनायोपकल्पते । 

तथाउभिसंहितः शब्दों भवत्यर्थस्य वाचक: ॥॥ ब[० २.४०७ ॥॥ 
प्रत्येक शब्द इस प्रकार के 'वाच्य-अर्थ से संनिविष्ठ अवश्य रहता हैं। परन्तु, वाक्य 
: भें उसकी सत्ता किसी स्वतन्त्र वाच्य' को न कह कर, वाक्य के सामूहिक वाक्य 
को प्रकट करने के लिए ही रह जाती है : एक साधारणो वाच्य: प्रतिशब्दसवस्थितः 
(वा० ४०१)। 

इसका अर्थ यह नहीं कि हम जो भी शब्द प्रयोग करते हैं, उनका कोई अन्य 
अर्थ या अर्थात्मक-सम्बन्ध होता ही नहीं । जब हम शब्द को एकाकी प्रयोग करते हैं, 
तो -निश्चय ही हमारी दृष्टि किसी अर्थ-विद्येष में केन्द्रित रहती है | अकेला उच्चरित 
होता हुआ शब्द किसी त किसी अर्थ भावना से संयुक्त ही होता है। शब्द का उच्चा- 
रण बिना अर्थ-भावना के हो ही नहीं सकता । ऐसी 'अथ-भावना' जिसका आभास 
शब्द-मात्र से ही हो जाए, और जिसके लिए प्रकरण आदि की अधिक अपेक्षा न की 
जाये, साधारणत: वाच्य' ही कहलाती है । किन्तु शब्द जब अन्य शब्दों के साथ मिल 
कर या वाक्यार्थ-भावना' का अंग बन कर सामने आता है, तब उस के इस “वाच्य' 
अर्थ में प्रकरणादि-सापेक्ष अन्तर आ ही जाता है | अर्थ तो तब भी वाच्य' ही कह- 
लायेगा; यद्यपि उसका आधार, केवल शब्द का उच्चारण न होकर, अन्य सहवर्त्ती 
शब्दों को भी मानना पड़ेगा । वाच्य-वाचक' सम्बन्ध के विषय में शब्दों के वर्णात्मक 
अर्थों या प्रकृति-प्रत्ययादि-जन्य अर्थों को जो मान्यता दी गई है, भतृ हरि ऐसी 
'वाचकता' के विरोधी हैं : 

नार्थवत्ता पदे वर्ण वाक्ये चेव॑ विशिष्यते । 

अभ्यासात्प्रत्रमोष्न्यस्तु विरुद्ध इब दृश्यते ॥ बा० २. ४०५॥। 
वास्तव में इस वाच्य-वाचक-सम्बन्ध की तीन शर्तें हैं, जिनसे किसी भी शब्द का अथ- 
विनिश्चय हो सकता है। इन तीनों शर्तों को जानने के बाद तथाकथित लाक्षणिक 
और. व्यंग्य” अर्थों सम्बन्धी अपनी धारणा में हमें बहुत कुछ सुधार करना होगा 

तीन शातें हैं : (१) संज्ञा का क्रिया से सम्बन्ध, (२) किसी न किसी अथ का प्रति- 
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१६० भाषातत्व और वाक्यपदोय 


पादन, और (३) विनियोग या प्रयोग भेद । 

अभिधानक्रियानेदादर्थस्यथ प्रतिपादकात्‌ । 

नियोग भेदान्मन्यन्ते तानेकत्वदशिनः ॥ बा० २. ४११॥॥ 
१६२. मुख्यार्थ : यौणार्थ - इस प्रकार वाच्य-वाचक सम्बन्ध, किसी विशिष्ट 
शक्ति का चमत्कार न होकर, शब्द और अर्थ का स्वाभावाविक सम्बन्ध हैं । वह शब्द 
का अभिधेय से सीधा सम्बन्ध रखता हैं। इसीलिए उसे 'सह-ज नियम” कहा जा 
सकता हैं। प्रयोग या जन-भाषा को उसका 'नियामक' कहा जा सकता है। जन-प्रयोग 
की इस यक्तित में, जब कुछ शब्द किन्‍्हीं अर्थों में अधिक प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध हो 
उठते हैं, तब प्रसिद्धि-प्राप्त को झुख्य' तथा कम प्रसिद्ध को गौण जाता हैं । 
देखना यह हैं कि यह प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि भी प्रकरण, स्थान, आदि पर आधारित 
होती है । अवसरादि का ध्यान व रखने पर यदि हम किसी शब्द के अन्यत्र प्रसिद्ध 
अर्थ को अन्यत्र ही घुरूव बना बठे, तो हमारा अपना श्रम होगा। वास्तव में न 
कोई अर्थ गौण' है, न कोई मुख्य । अर्थ-सिद्धि का आधार है प्रसिद्धि! | यदि 
प्रसिद्धि के आधार पर अर्थ सिद्धि होती है, तो उस वाच्य-अ्रर्थ को ही भुख्याथ्थ', 
अन्यथा अ-प्रसिद्धि के आधार पर अर्थ-सिद्धि होने पर, वाच्य' अर्थ को ही 'गौणार्थ', 
कह दिया जाता है : सिद्धयसिद्धिकृता तेवां गौणमुख्यप्रकल्पना। 

यदि ऐसा न होता तो शब्द के पद-रूप में परिवत्तेत अथवा लिंग-वचन-कारक 
आदि के प्रयोग की आवश्यकता ही न रहती । प्रयोग और व्यवहार में इन सबकी 
उपलब्धि ही वाच्यार्थे की सूचिका रहती हैं। केवल 'रूप' इनकी 'सत्ता' का द्योतक 
हो सकता है, अर्थ का द्योतक नहीं । 

नामाख्यातसरूपा ये कार्यान्तरनिबन्धना: । 

शब्दा वाच्यादच तेष्वर्थों न रूपादधि गम्यते ॥ बा० २.३१६ ॥ 
इसलिए ाच्यार्थ' की सत्ता होते हुए भी 'गौण-मुख्यः का यह भेद केवल व्यवहार- 
 क्नौकर्य के लिए ही होता है । इन्हें वास्तविक मानकर “लक्ष्य' आदि अर्थों की प्रथक- 
कल्पना कर बेठना उचित नहीं । इस दृष्टि से 'बैल' का अर्थ 'पशु विशेष' भी है,और 
जड़, मतिमन्द' भी । कहीं 'पशु-विशेष”' मुख्या्थ का सूचक हो सकता है, तो अन्यत्र 
'जड़ता-मन्दता' आदि की सूचना मुख्य हो जाती है। अधिक प्रचलन और प्रसिद्धि 
के कारण हम एक प्रदेश में 'पशु' वाले अर्थ को “मुख्य मान लेते हैं, परन्तु किसी 
अच्य प्रदेश में वही 'मुख्यता', अधिक-प्रसिद्धि के कारण, 'जड़' आदि अर्थों को प्राप्त हो 
जाती है। ये सब शब्द एक दूसरे के पर्याय से प्रतीत होते हैं, किन्तु अर्थ, प्रकरण, 
: द्वारा इनका स्थान-स्थान पर नियमन होता है । द 
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'डाब्द गक्ति १६१ 


१६३. वत्ति या अभिधेय - भतु हरि से बहत पहले ही 'पद' की प्रवत्ति संहिता” 
“मानी जा चुकी थी। अर्थात्‌, अभिषेय का अंशभूत उसे स्वीकार किया गया था । दूसरे 
शब्दों मे, शब्द के रूप में पद के अस्तित्व को स्वीकार करके भी उसे वक्‍तव्य का 
अविभाज्य-अंश स्वीकार किया था । इसीलिए शब्द को 'प्रातिपदिक' मान कर “पद 
रूप को पाने के लिये पाशिनि ने उसके 'संस्कार' को आवद्यक माना | पाणिनि के 
बाद आने वाले महाभाष्यकार पतंजलि ने '्त्ति' का अर्थ लिया वक्तव्य । पाणिनि 
ने सूत्र' कहे थे, वकतव्यों के इंगितमात्र । उनकी “वत्ति' अन्तहित ही थी । पतंजलि ने 
उनकी <त्ति' को प्रकाशित किया | पर इससे पूर्व कात्यायन उन सूत्रों की “वत्ति 
के व्याख्यात्मक वातिक' बना चुके थे | पारिनि से पतंजलि तक की यह परम्परा 
उत्तर काल में मृत्रों की ढृक्ति और उदाहरण के रूप में स्थिर हो गई। भत् हरि 
ने इसे भाषा के दनिक प्रयोग की त्ति' से अ-भिन्‍न सिद्ध कर दिया । हम जो कुछ 
भी बोलते हैं, वह भी तो सूत्र रूप होता है । अतः: जो कुछ हम कहना चाहते हैं, वह 
'उप्तकी द्त्ति' है। इस दृत्ति को ही हम अभिधेय कह सकते हैं। उस अभिवषेय 
या द्वत्ति के प्रकाश में ही हमारे सूत्र-रूप वचनों का स्पष्टीकरण हुआ करता है। 
वास्तव में यह दत्ति' समुदाय में ही स्पष्ट हो पाती है । 
समुदायमपक्रम्य पद तस्यां प्रयुज्यते ॥॥ बा० ३. रे. ३५ ॥। 
इस प्रकार अर्थ को ही वृत्ति' या अभिषेय' कहा गया है। पद का अपना 
थे अलग से कुछ नहीं होता । पद इसी अर्थ का अभिधान करता है। यह “अर्थ ही 
वाक्य का प्रयोजन होता है। अर्थात्‌, अभिधेय भावना से ही पद और वाक्य को 
सत्ता है। इस प्रकार पद' हो या 'वाक्य', उनकी सत्ता इस अभिषेय या वृत्ति' की 
दृष्टि से, एक है 'नार्थवत्ता पदे वर्णो' (वा० २.४०५) जआादि का यही अर्थ है । उन्होंने 
उसे अधिक स्पष्ट करके इस प्रकार कहा है 
तथा पदानां सर्वे््ां पृथगर्थनिवेशिनाम्‌ ॥ 
वाक्येभ्य: प्रविभक्तानामरथंवतता न विद्यते ॥ बवा० २. ४२७ ॥ 
“अर्थ या वृत्ति' से अलग करके ही 'पदार्थों' की प्रथक्‌ कल्पना स्वीकार की जाती 
है, और इसके लिये 'अपोद्धार' वामक शक्ति या धर्म की कल्पना करनी पड़ती है। 
बास्तव में 'वत्ति' या अभिषेय' अविभाज्य और अविकल है 
. १६४. “बत्ति! उपेक्षणीय नहीं - यह सब चर्चा इसलिए करनी पड़ी कि यह जाना 
। जा सके, कि जो भरत हरि धब्दों की पद' रूप में पृथक्‌ू-सत्ता ही स्वीकार नहीं करते 
वे उनके लक्षक-व्यंजकादि भेदों को स्वीकार कैसे कर सकते हैं ? उनकी दृष्टि में अर्थ 
या 'वत्ति' एक है और, अर्थ की उस एकता के रहते, अर्थ को लक्ष्य, व्यंग्य, आदि भेदों 
में बाँटना उचित नहीं । वह सदा ही अभिषेय' है । हम अभिघान' चाहे पद को कहे 








१६० भाषातत्व और वाक्यपदीय 
घपादन, और (३) विनियोग या प्रयोग भेद | 
अभिधानक्रियाभेदादर्थस्य प्रतिपादकात्‌ । 
नियोग ने दान्मन्यन्ते तानेकत्वदशिन: ॥ बा० २. ४११ ॥ 
१६२. मुख्याथ : योणार्थ - इस प्रकार वाच्य-वाचक सम्बन्ध, किसी विशिष्ट 
शक्ति का चमत्कार न होकर, दब्द और अर्थ का स्वाभावाविक सम्बन्ध हे । वह दाब्द 
का अभिधेय से सीधा सम्बन्ध रखता हैं। इसीलिए उसे 'सह-ज नियम कहा जा 
सकता हैं । प्रयोग या जन-भाषा को उसका “नियामक' कहा जा सकता है । जन-प्रयोग 
इस यक्ति में, जब कुछ शब्द किन्‍्हीं अर्थों में अधिक प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध हो 
उठते हैं, तब प्रसिद्धि-प्राप्त को मुख्य तथा कम प्रसिद्ध को गौण' कहा जाता हूँ । 
देखना यह हैँ कि यह प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि भी प्रकरण, स्थान, आदि पर आधारित 
होती है । अवसरादि का ध्यान न रखने पर यदि हम किसी शब्द के अन्यत्र प्रसिद्ध 
अर्थ को अन्यत्र ही 'मुख्य' बना बेठे, तो हमारा अपना भ्रम होगा। वास्तव में न 
कोई अर्थ गौण' है, न कोई मुख्य । अर्थ-सिद्धि का आधार हैँ प्रसिद्धि! | यदि 
प्रसिद्धि के आधार पर अर्थ सिद्धि होती है, तो उस वाच्य-श्रर्थ को ही “मुख्यार्थ', 
अन्यथा अ-प्रसिद्धि के आधार पर अर्थ-सिद्धि होने पर, वाच्य' अर्थ को ही गौणार्थ', 
कह दिया जाता है: सिद्धयसिद्धिकृता तेषां गोणमुख्यप्रकल्पना। ' 
यदि ऐसा न होता तो छब्द के पद-रूप में परिवत्तेत अथवा लिग-वचन-कारक 
आदि के प्रयोग की आवश्यकता ही न रहती । प्रयोग और व्यवहार में इन सबकी 
उपलब्धि ही वाच्यार्थ' की सूचिका रहती है । केवल 'रूप' इनकी 'सत्ता' का द्योतक 
हो सकता हैं, अर्थ का द्योतक नहीं । 
तामाख्यातसरूपा ये कार्यान्तरनिबन्धना: । 
शब्दा वाच्यावच तेष्व्र्थों न रूपादधि गमस्यते ॥ बा० २.३१६ ॥ 
इसलिए 'वाच्यार्थ' की सत्ता होते हुए भी गौण-मुख्य' का यह भेद केवल व्यवहार- 
सौकय के लिए ही होता है । इन्हें वास्तविक मानकर “लक्ष्य आदि अर्थों की प्रथक्‌- 
कल्पना कर बेठता उचित नहीं । इस दृष्टि से बैल' का अर्थ 'पशु विशेष” भी है,और 
“जड़, मतिमन्द' भी । कहीं 'पशु-विशेष” मुख्यार्थ का सूचक हो सकता है, तो अन्यत्र 
'जड़ता-मन्दता' आदि की सूचना मुख्य हो जाती है। अधिक प्रचलन और प्रसिद्धि 
के कारण हम एक प्रदेश में पशु” वाले अर्थ को “मुख्य” मान लेते हैं, परन्तु किसी 
अन्य प्रदेश में वही 'मुख्यता', अधिक-प्रसिद्धि के कारण, 'जड़' आदि अर्थों को प्राप्त हो 
जाती है। ये सब शब्द एक दूसरे के पर्याय से प्रतीत होते हैं, किन्तु अथ, प्रकरण, 
द्वारा इनका स्थान-स्थान पर नियमन होता है । “ 
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१६३. वृत्ति या अभिधेय - भतु हरि से बहुत पहले ही 'पद' की प्रवत्ति 'संहिता' 
मानी जा चुकी थी। अर्थात्‌, अभिषेय का बअंदरभूत उसे स्वीकार किया गया था । दूसरे 
शब्दों में, शब्द' के रूप में पद के अस्तित्व को स्वीकार करके भी उसे वक्तव्य का 


अविभाज्य-अंद स्वीकार किया था | इसीलिए शब्द को प्रातिषघदिक' मान कर “पद 
रूप को पाने के लिये पारिनि ने उसके 'संस्कार' को आवश्यक माना । पाणिनि के 
बाद आने वाले महाभाष्यकार पतंजलि ने इत्ति' का अर्थ लिया 'वक्‍तव्य' | पाणिति 
ने सूत्र कहे थे, वक्‍तव्यों के इंग्रितमात्र | उनकी “वत्ति” अन्तहित ही थी । पतंजलि ने 
उनकी <त्ति को प्रकाशित किया। पर इससे पूर्व कात्यायन उन सूत्रों की वत्ति' 
के व्याख्यात्मक वातिक' बना उके थे । पारिनि से पतंजलि तक की यह परम्परा 
उत्तर काल में सूत्रों की हृत्ति और उदाहरणा' के रूप में स्थिर हो गई। भव हरि 


ने इसे भाषा के दनिक प्रयोग की दत्ति' से अ-भिन्‍न सिद्ध कर दिया । हम जो क॒छ 


8] कक 


सादे 


अन्‍्न्‍्म्जह 


लते हैं, वह भी तो सूत्र रूप होता है। अत: जो कुछ हम कहना चाहते हैं, वह 


उम्तकी ब्त्ति है। इस दृत्ति को ही हम अभिषेय कह सकते हैं। उस “अभिषेय 
या द्वत्ति के प्रकाश में ही हमारे सूत्र-रूप वचनों का स्पष्टीकरण हुआ करता है। 
वास्तव में यह द्क्ति' समुदाय में ही स्पष्ट हो पाती है । 


समुदायमुपक्रम्य पर तसयां प्रयुज्यते ॥॥ बा० ३. ३- ३४५ ॥। 
इस प्रकार अर्थ को ही वृत्ति या 'अभिषेय' कहा गया है। पद का अपना 
अर्थ अलग से कुछ नहीं होता । पद इसी अर्थ का अभिवान करता है। यह “अर्थ ही 


वाक्य का प्रयोजन होता है । अर्थात्‌, अभिधेय भावना से ही पद और वाक्य की 
सत्ता है। इस प्रकार 'पद' हो या वाक्य, उनकी सत्ता इस अभिषेय या धृत्ति' की 


दृष्टि से, एक है 'नाथंवत्ता पदे वर्णे' (वा० २.४०५) आदि का यही भर्थ है। उन्होंने 
उसे अधिक स्पष्ट करके इस प्रकार कहा है 

तथा पदानां सर्वेषां पृथगर्थनिवेशिनाम्‌ । 

वाक्येभ्य: प्रविभकतानामर्थवत्ता न विद्यते ॥ वा० २. ४२७ ॥ 


“अर्थ या वृत्ति' से अलग करके ही 'पदार्थों' की प्रथक्‌ कल्पना स्वीकार की जाती 


है, और इसके लिये “अपोद्धार' नामक शक्ति या धर्म की कल्पना करनी पड़ती है। 
वास्तव में 'वत्ति' या 'अभिषेय' अविभाज्य और अविकल है। 


१६४. 'वत्ति' उपेक्षणीय नहीं - यह सब चर्चा इसलिए करनी पड़ी कि यह जाना 


जा सके, कि जो भरत हरि झब्दों की पद' रूप में पृथक्‌्-सत्ता ही स्वीकार नहीं करते 
बे उनके लक्षक-व्यंजकादि भेदों को स्वीकार कैसे कर सकते हैं ? उनकी दृष्टि में अथ 


या वत्ति' एक है और, अर्थ की उस एकता के रहते, अथ को लक्ष्य, व्यम्य आदि भेदों द 
में बाँठना उचित नहीं । वह सदा ही अभिषेय' है । हम 'अभिधान चाहे पद को कहे 





१६२ भाषातत्व और वाक्यपदीय 


या वाक्य को ,अभिषधेय' सदा एक है । उन दोनों के स्वाभाविक नियम को ही अमिधा 
कहते हैं--- अभिधा नियमस्तस्मादभिधानाभिषेययो: (वा० २.४०८) । इस ध(वृत्ति' 
की एकता और इसके महत्व को स्वीकार करने के बाद ही हम जात सकेंगे कि प्रसंग, 
काकु, देश-काल, लिग, आदि का महत्व इसी में समझा जा सकता है। इसके बिना 
उनके महत्व का प्रश्न ही नहीं उठता । और, यदि इस बात को ध्यान में रख कर 
विचार किया जाये तो--'एकः साधारणो वाच्य: प्रतिशब्दसवस्थित:' एवं 'संघे संधिषू 
चार्थात्मा' का अर्थ हमें कुछ और प्रतीत होगा । वक्‍तव्य या अर्थ एक और अविच्छेद्य 
है । यह वाक्य में संघ-रूप में भी स्थित है और प्रत्येक शब्द भी उसी एक अर्थ को 
कहने के लिये प्रयुक्त हो रहा होता है | यह अर्थ या वक्‍तव्य वाच्य' ही कहलाता 
है । इस प्रकार भतृ हरि वाक्‍्य' की आत्मा मानते हैं ब॒त्ति' को। अर्थ-भावना' या 
धवृत्ति' से प्रेरित होकर हम शब्द-प्रयोग करते हैं । जब शब्दों के अपने अर्थों का वृत्ति' 
में महत्व ही नहीं, और उससे समवेत वाच्य या अभिषेय को ही ग्रहण करना अभीष्ट 
है, तो 'गौ' से लक्षणा द्वारा वाहीक', और स्तुति-निन्‍्दा में व्यंजना के चमत्कार, को 
मानना व्यर्थ नहीं ? कई शब्द अपने ज्ञात अर्थों को, इसी “वत्ति' में, छोड़ बैठते हैं। 
वास्तव में अर्थ और प्रकरण की अपेक्षा में जो भी अर्थ प्रतीत या निश्चित होता है, वही 
स्व-अर्थ' है, स्वरूप' है : अर्थप्रकरणाभ्यां तु तेषां स्वार्थों नियम्यले (वा० २.३३५) 
इस वृत्ति के दायरे में ही प्रवुत्ति और निवृत्ति का कार्य होता है । स्तुति हो या चिन्दा, 
इस प्रवृत्ति-निवृत्ति के बिना उनका अर्थ जाना ही नहीं जा सकता । इन कारणों से 
ही वे, अपने ज्ञात अर्थों को व छोड़कर भी, वृत्यर्थ या अभिषेयार्थ के वाहक बच जाते 
हैं: तत्रापि च प्रवत्तिइच निवृत्तिइ्चोपदिश्यते (वा+ २.३२६) । 
असत्यां प्रतिप्तो च सिथ्या वा प्रतिपादने । 
स्व॒रथें: नित्यसम्बद्धास्ते ते शब्दाः व्यवस्थिता: ॥ बा० २.३३७ ॥। 

शब्द का सम्बन्ध हर दशा में स्वार्थ से रहता ही है! । यदि ऐसी बात न होती, तो 
उसमें 'काकु” आदि का प्रयोग क्‍यों किया जाता ? 'काकु' आदि का प्रयोग स्पष्टतः 
'शब्दार्थों को स्व-अर्थ-बोतन में असमर्थ न बना कर, अपना कुछ अर्थ प्रकट कर देता 
है। जिस प्रकार प्रत्येक ध्वनि और इंगित का कुछ अर्थ होता है, उसी प्रकार इन काकु 
आदि का भी अपना कुछ अर्थ होता है । उनके अर्थ की प्रत्यक्ष अनुपस्थिति में 'वाक्यार्थ' 
या वृत्ति' पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को हम अनुभव नहीं कर पाते । 

१६५. व्यंग्यार्थ में मी वत्ति की उपयोगिता -- व्यंग्यार्थ के सम्बन्ध में उदाहरणों से 
- अधिक स्पष्टता आ सकेगी । “चलना चाहिए ! ज़रा, सूर्य को तो देखो -का अर्थे, 
_ शब्दार्थ' से ढूँढने के स्थान पर, यदि इसी वृत्ति द्वारा दूँढा जाए, तो केवल 'काल- 
- ज्ञान! की उत्सुकता ही सूचित होगी । ज़रा कौओं से दही बचाना'-का यह अर्थ 
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नहीं कि रोटी, खीर आदि की रक्षा नहीं करनी । खाने की क्रिया में थाली माँजना, 
बतंन धोना, आदि 'अनुक्त होकर भी अभिहित रहता ही है| (वा० २.३१२-५) । 
अब इन में भी यदि व्यंग्यार्थ की सत्ता मानी जाये, तो समस्त क्रियाओं में अतेकानेक 
अनुक्त अर्थ गृहीत होने के कारण, उन सभी को व्यंग्यात्मक मानना होगा । सत्य बह 
है कि शब्द मूलतः स्वार्थ में ही स्थिर रहता है। वह अन्य भावनाओं से समवेत रह 
कर उनके प्रकाशन का भी कारण हो सकता है। जिस प्रकार एक दीपक अनेक 
वस्तुओं को एक साथ प्रकाशित कर सकता है, और जिस प्रकार अरगशि-मन्धन से 
अग्नि-दीपक के साथ धृंआ भी उत्पन्त होता ही हैं, उठी प्रकार एक अरब में कहा हुआ 
शब्द अन्यार्थों को भी प्रकाशित कर देता है । यही उसकी अपनी शतज्रित है (वा० २. 
२०१-३) । 
१६६. “शक्ति! मानना उचित नहीं - यह युक्ति-क्रम केवल व्यंग्यार्थ के विषय में ही 
लागू नहीं होता, अपितु 'लक्षणा' में भी यही युक्ति-क्रम लागू होता है। भर्तृ हरि तो 
अमिधा' को भी शक्ति' नहीं मानते । अर्थ का उसे एक्र नियम मात्र माना है: 
(लक्ष्य और व्यंग्य' का यदि कुछ भी महत्व उनकी दृष्टि में है तो, वह केवल वत्ति 
की अंगिता' में ही; अलग शक्ति” रूप सत्ता में नहीं । अर्थात्‌, यदि लक्षणा एवं व्यंजना 
का कोई अस्तित्व है ही, तो वृत्ति' की स्वाभाविकता में ही उनका अन्तर्भाव हो जाना 
चाहिये | उनकी पृथक से मान्यता कल्पना को महज ओझिल बना देगी । उन्हें 'शक्ति 
रूप में मानना तो भत्‌ हरि को कतई अभीष्ट नहीं : 

वाक्येषपि नियताः धर्मा;, के चिद बुत्तो, दयोस्तथा । 

ते स्वभेदेन सामथ्यमात्र एबोपबणिता: ॥ वा० ३-१४३६ | 

भरत हरि ने 'शक्ति' शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर किया है । छब्द-शक्तय: 
भी एक दो स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। किन्तु, वहाँ अर्थ है कुछ और ही। वे शब्द 
की. जिन शक्तियों की चर्चा करते हैं, उतका तथाकथित शब्द-शक्तियों से किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं है। सर्वप्रथम वे सार्वाथ्यें-गक्ति की चर्चा करते हैं। शब्द अपनी 
शक्ति से अपने अर्थों में विस्तार या दृश्यमान परिवर्ततादि कर सकता है । इसे ही 
'अर्थस्य सर्वशक्तित्वात्‌* के द्वारा वे कहते हैं | शक्ति! का दूसरा प्रयोग झब्द कीं 
'ग्राह्य/ और 'ग्राहक' शक्तियों के लिए हुआ है (वा० १.५६) ।. किल्तु, इन दोनों 
शक्तियों का सम्बन्ध किसी भी रूप में तथाकथित अर्थात्मक शब्द-शक्तियों से नहीं है । 
शब्द की ये शक्तियाँ उसकी प्रत्यायक्र व अर्थ की प्रत्याय्य स्थिति का भानमात्र कराने 
वाली हैं। इनका 'सम्बन्ध' या अर्थ-निर्धारण से कुछ भी सम्बन्ध नहीं । शब्द और अर्थ 





के पारस्परिक आत्मनिष्ठ सम्बन्ध की यह व्याख्या मात्र है। इसमें उनके धर्मों या 
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स्वरूपों का वर्णात मात्र है । इसलिए इन्हें भी 'शब्द-शक्तियों' से उस रूप में सम्बद्ध 
सानना अ्रामक होगा । शब्द की स्थिति ग्राहक और अर्थ की स्थिति ग्राद्य मानते ही, 
अर्थ को अभिषेय से अभिन्‍न और शब्द का ही एक पाइव-मात्र कह दिया गया । शब्द 
जस प्रकार अर्थ से भिन्‍न न होकर, उसी का अभिधायक्र रूप मात्र है, उसी प्रकार 
ग्राह्म से अभिन्न होकर ही ग्राहक शक्ति भी एक ही शब्द में विद्यमान रहती है। 
इन की पृथकता केवल प्रयोजन-गम्य है : एक से शब्द की स्वरूप में स्थिति सम्भव 
हीती है और दूसरे से अर्थ-ज्ञान' की प्रक्रिया चलती है । 
१६७. शदितयों का सम्भावित आधार - इनके अतिरिक्त 'शक्ति के आधार रूप में 
एक और स्थिति की चर्चा हुई है, इसे समवाण कह सकते हैं। 'समवाय' को यदि 
“बृत्ति! का अभिव्यक्ति-माध्यम कह दे तो उचित रहेगा । वृत्ति का धर्म ही है 'समुदाय 
या समवाय' | इसे ही संहिता' के द्वारा कहा गया है। इस 'समवाय' की स्थिति में ही 
तथाकथित 'दब्द-शक्तियों' के रहने का प्रदन उठ सकता है | पर इसमें भी अवकाश 
डझ्द है कि यह समवाय' स्वयं शक्ति माना गया है : तां शक्ति समवाया- 
ख्याम । 'शक्ति' किसी अन्य शक्ति का आधार कंसे बन सकंती है ? हम यह अवश्य 
ऋद् सकते हैं कि शब्द की ग्राह्य-प्रहक या प्रत्याय्य-प्रत्यायक आदि दशाक्तियाँ इस 
मवाय-शवित' के कारण ही स्थित होती हैं। यह शक्ति एक स्थिति मात्र है। इसे 
गब्दार्थ को परिवर्तित करने वाली शक्ति न मानकर उनकी निर्धारिका स्थिति मात्र 
मानना चाहिए, जिसका दब्दार्थ-सम्बन्ध से अभिन्‍न सम्बन्ध है । यह शक्ति” अर्थों या 
ब्दों के भेदादि की चर्चा से परे की चीज़ है (वा० ३.३.१०) । 
(८. बाच्य : अवाच्य - इसलिए अभिधेय' के ज्ञान के लिए वक्‍ता या वक्‍तव्य की 
दत्ति' का ज्ञान आवश्यक है| यह हृत्ति' दाक्य की 'समवाय' अवस्था में ही सूचित हो 
गी है। 'समवाय' जिस अर्थ को सामने लाता है, वह सामान्यतया वाच्य' का धर्म 
न प्रतीत होकर अवाच्य' या वाच्य-धर्मातिवर्ती! माना जा सकता है। किन्तु, उसे 
ध्वाच्य' से भिन्‍त कहता भ्रम होगा । प्रकट होने वाला 'अभिषेय' या 'वाक्‍्यार्थ' वाच्य' 
हो सकता है। अर्थ की 'अ-वाच्य' अवस्था सही अर्थों में सम्भव ही नहीं । अवाच्य 
उसे इसी अर्थों में कहा जा सकता है कि वह सामान्‍्य-रूप में शब्दार्थ की 'बाच्यता' की 
सीमा में अन्तमु हीत नहीं हो सकता । किसी भी अवस्था में प्रकट हो जाने पर उसे 
वाच्य' में ही गिना जाना चाहिए [7 फिर, अवाच्य क्यों कहा ? केवल इसलिए कि 
उसके द्वारा वाच्य' की अनभिहित' या 'अकथित' अवस्था बताई जा सके । पर, शब्द 
रूपों में न बंध कर भी 'अकथित' आदि अर्थ सामने आ ही जाते हैं। अत: 'अ-वांच्य' की 
स्थिति सापेक्ष रूप में उस “अर्थ की सूचना मात्र है, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया गया 
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शब्द शक्तियाँ श्श्ज्‌ 
(या जिसे झब्दों की सीमा में सीमित नहीं किया गया), किन्तु फिर भी जो 'समवाय' 
की अवस्था में स्वतः व्यक्त होकर 'वाच्य' हो उठा है। इस 'अवाच्य” रूप से व्यक्त 
होकर वाच्य' बनने वाले अर्थ को हम 'लक्ष्य' या “व्यंग्य” भेद से कहना चाहें, तो बह 
कथन की सुविधामात्र होगी । उन्हें वास्तव में अलग से सत्तावान्‌ मानना भ्रम ही 
होगा । शब्द-प्रयोग की स्थिति एक ही हो सकती है - 'अभिषेय' या 'वाच्य' । वही 
वाच्य-अवाच्य रूप में द्विधा बँटकर रहती है: 
अ्रुथते वचन यत्र भावस्तत्र विशिष्यते । 
निवत्तते घदवचरन तस्य भावों न विद्यते ॥| बा० ३.१४. १२८ ॥ 

१६९. ओपचारिकी-सत्ता - अवाच्य' का वाच्य' में यह परिवर्तन 'समवाय की 
स्थिति में ही होता है | किन्तु, वह कारण या सामथ्यं, जिसके कारण वह सामने न 
रखने वाला अर्थ भी सामने आ जाता है, और जो एक अर्थ या दूसरे अर्थ को सामते 
लाने का कारण बनता है । औपचारिकी-सत्ता के रूप में कहा जा सकता है। उपचार 
' और प्रतिचार को दो शक्तियाँ कह लें या धर्म, जिनके कारण अर्थ की स्वीकृति और 
निषेध (या अर्थ की पुष्टि और विरोध) होता है । 'उपचार' उचित अर्थ को सामने 
लाने में सहायता देता है । प्रतिचार निषिद्ध अर्थ को सामने लाने से रोकता है! इन 
दोनों का क्षेत्र है श्रात्महूप । वह सत्ता उनके द्वारा सदा सब पदार्थों के आत्म-रूप! 
को सामने लाती है (वा० ३.३.३६) । इस प्रकार लक्षणा या व“यंजना' द्वारा जिस 
'अ-विद्यमान' अर्थ को सामने लाने या कहने की बात कही जाती है, 'औपचारिकी 
सला मानों उसका प्रत्याख्यान करने वाली है । वास्तव में किसी नये अर्थ के जन्म का 
प्रश्न ही नहीं उठता । यदि ऐसा हो तो एक वेज्ञानिक आपत्ति उठ खड़ी होगी, क्‍या 
अर्थ पहले से था या नहीं ? यदि था तो उसके जन्म का प्रइन नहीं । यदि नहीं था 
तो उसके जन्म की सम्भावना नहीं ।? 'जन्म' और “विनाश दो सापेक्ष-सत्तायें मात्र 
हैं, जिनका वज्ञानिक अस्तित्व कोई नहीं है। जो चीज़ है वही प्रकट हो सकती है, और जो 
चीज़ नहीं है वह प्रकट हो ही नहीं सकती । इसलिए अर्थ स्वयं की स्वयं से ही पुष्ट करने में 
समर्थ होता हैं, बाहरी कोई सत्ता या शक्ति उसे पुष्ट नहीं करती (वा० ३.३.४७) । इस 
दृष्टि से इस सत्ता” को भी शक्ति” मानने की आवश्यकता नहीं । इसे यदि हम 
'प्रद्नत्ति-निद्वत्ति हेतु” कहें तो अधिक उपयुक्त होगा । क्‍योंकि इस प्रद्धत्ति-निद्धत्ति से ही 
प्रेरित होकर हर प्रकार का उपयोगी और अवसरानुकूल अर्थ हमारे सम्मुख सामने 
आने में समर्थ हो पाता है। शब्द का अर्थ सामने आने से दूसरा अर्थ मिट नहीं जाता। 
और, इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न समयों में एक ही अर्थ को प्रकट करती हुई तथा उसके 
सामने न आने पर भी नष्ट रूप होने से बचाती हुई यह सत्ता स्वतः त्रंकालिकी सत्ता 
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स्वरूपों का वर्सान मात्र है । इसलिए इन्हें भी शब्द-शक्तियों से उस रूप में सम्बद्ध 
मानना अआ्रामक होगा । शब्द की स्थिति ग्राहक और अर्थ की स्थिति ग्राह्य मांनते ही 
अर्थ को अभिधेय से अभिन्‍न और गब्द का ही एक पाइव-मात्र कह दिया गया । शब्द 
जिस प्रकार अर्थ से भिन्‍त न होकर, उसी का अभिवायक्र रूप मात्र है, उसी प्रकार 
ग्राह्मय' से अभिन्‍न होकर ही 'ग्राहक' शक्ति भी एक ही शब्द में विद्यमान रहती है । 
इन की पएथकक्‍्ता केवल प्रयोजन-गम्य है : एक से शब्द की स्वरूप में स्थिति सम्भव 
हीती है और दूसरे से अथ-ज्ञान' की प्रक्रिया चलती है । 

१६७. हझदितयों का सम्भावित आधार - इनके अतिरिक्त शक्ति के आधार रूप में 

एक और स्थिति की चर्चा हुई है, इसे समवाय कह सकते हैं। 'समवाय को यदि 
वक्ति' का अभिव्यक्ति-माध्यम कह दें तो उचित रहेगा । वृत्ति का धर्म ही है समुदाय 
या समवाय' । इसे ही संहिता के द्वारा कहा गया है। इस 'समवाय' की स्थिति में ही 

तथाकथित दब्द-शक्तियों के रहने का प्रदन उठ सकता है | पर इसमें भी अवकाश 
दाह है ? क्‍योंकि यह समवाय' स्वयं शक्ति माना गया है : “तां शक्ति समवाया- 

। 'शक्ति' किसी अन्य शक्ति का आधार कंसे बन सकंती है ? हम यह अवश्य 
कह सकते हैं कि शब्द की ग्राह्म-प्राहक या अ्रत्वाय्य-अत्यायक आदि शक्तियाँ इस 
समवाय-दशव्ति' के कारण ही स्थित होती हैं। यह शक्ति एक स्थिति मात्र है। इसे 
इब्दार्थ को परिवर्तित करने वाली शक्ति ने मानकर उनकी निर्धारिका स्थिति मात्र 
मानना चाहिए, जिसका शदब्दार्थ-सम्बन्ध से अभिन्‍न सम्बन्ध है | यह 'शक्ति' अर्थों या 
दाब्दों के भेदादि की चर्चा से परे की चीज़ है (वा० ३.३.१०) । 

(८. बाच्य ; अवाच्य - इसलिए अभिधेय' के ज्ञान के लिए वक्‍ता या वक्तव्य की 
'द्रक्ति' का ज्ञान आवश्यक है। यह हृत्ति' वाक्य की 'समवाय' अवस्था में ही सूचित हो 
याती है । 'समवाय' जिस अर्थ को सामने लाता है, वह सामान्यतया वाच्य' का धर्म 
न प्रतीत होकर अवाच्य' या वाच्य-धर्मातिवर्ती! माना जा सकता है। किन्तु, उसे 

च्य' से भिन्‍त कहना भ्रम होगा । प्रकट होने वाला 'अभिधेय' या वाक्‍्यार्थ' वाच्य 

ही हो सकता है। अर्थ की अ-वाच्य' अवस्था सही अर्थों में सम्भव ही नहीं । अवाच्य 

उम्र इसी अर्थों में कहा जा सकता है कि वह सामान्य-रूप में शब्दार्थ की वाच्यता' की 

सीमा में अन्तग् हीत नहीं हो सकता । किसी भी अवस्था में प्रकट हो जाने पर उसे 
वाच्य' में ही गिना जाना चाहिए ।* फिर, अवाच्य' क्यों कहा ? केवल इसलिए कि 

उसके द्वारा वाच्य' की अनभिहित' या 'अकथित' अवस्था बताई जा सके । पर, शब्द 
रूपों में न बंध कर भी 'अकथित' आदि अर्थ सामने आ ही जाते हैं। अत: 'अ-वाच्य' की 
स्थिति सापेक्ष रूप में उस 'अर्थ' की सूचना मात्र है, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया गया 
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(या जिसे झब्दों की सीमा में सीमित नहीं किया गया), किन्तु फिर भी जो 'समवाय 


का अवस्था मे स्वतः व्यक्त होकर वाच्य' हो उठा है। इस 'अवाच्य' रूप से व्यक्त 


होकर वाच्य” बनने वाले अर्थ को हम “लक्ष्य' या “व्यंग्य! भेद से कहना चाहें, तो वह 
कथन की सुविधामात्र होगी । उन्हें वास्तव में अलग से सत्तावान मानना भ्रम ही 


गा। शब्द-प्रयोग की स्थिति एक ही हो सकती है - 'अभिवेय' या वाच्य' | बही 
वाच्य-अवाच्य रूप में द्विवरा बंटकर रहती है: 
अ्रुयते बचने यत्र भावस्तत्र विशिष्यते । 
निवत्तेते यदवचन तस्यथ भावों न विद्यते ॥| बा० ३.१४.१२८ ॥। 
१६६९. ओऔपचारिकी-सत्ता - अवाच्य' का वाच्य' में यह परिवर्तन 'समवाय की 
स्थिति में ही होता है । किन्तु, वह कारण या सामथ्यं, जिसके कारण वह सामने न 
दीखने वाला अर्थ भी सामने आ जाता है, और जो एक अर्थ या दसरे अर्थ को सामने 
लाने का कारण बनता है । औपचारिकी-सत्ता के रूप में कहा जा सकता है। उपचार 


' और प्रतिचार को दो शक्तियाँ कह लें या धर्म, जिनके कारण अर्थ की स्वीकृति और 


निषेध (या अर्थ की पुष्टि और विरोध) होता है । 'उपचार' उचित अर्थ को सामने 
लाने में सहायता देता है । प्रतिचार निषिद्ध अर्थ को सामने लाने से 'रोकता है । इन 
दोनों का क्षेत्र है श्रात्महूप । वह सत्ता उनके द्वारा सदा सब पदार्थों के आत्म-रूप 
को सामने लाती है (वा० ३.३.३६) । इस प्रकार 'लक्षणा' या “व्यंजना' द्वारा जिस 
'अ-विद्यमान' अर्थ को सामने लाने या कहने की बात कही जाती है, 'औपचारिकी 
सला मानो उसका प्रत्याख्यान करने वाली है । वास्तव में किसी नये अर्थ के जन्म का 
प्रघन ही नहीं उठता । यदि ऐसा हो तो एक वैज्ञानिक आपत्ति उठ खड़ी होगी, क्‍या 
अर्थ पहले से था या नहीं ? यदि था तो उसके जन्म का प्रदन नहीं । यदि नहीं था, 
ते उसके जन्म की सम्भावना नहीं ।* 'जन्म' और “विनाश” दो सापेक्ष-सत्तायें मात्र 
हैं, जिनका वज्ञानिक अस्तित्व कोई नहीं है। जो चीज़ है वही प्रकट हो सकती है, और जो 
चीज़ नहीं है वह प्रकट हो ही नहीं सकती | इसलिए अर्थ स्वयं की स्वयं से ही पुष्ट करने में 
समर्थ होता हैं, बाहरी कोई सत्ता या शक्ति उसे पुष्ट नहीं करती (वा० ३.३.४७) । इस 
दृष्टि से इस 'सत्ता” को भी 'शक्ति” मानने की आवश्यकता नहीं । इसे यदि हम 
'प्रद्यत्ति-निद्वत्ति हेतु कहें तो अधिक उपयुक्त होगा । क्योंकि इस प्रदत्ति-निद्वत्ति से ही 
प्रेरित होकर हर प्रकार का उपयोगी और अवसरानुकूल अर्थ हमारे सम्मुख सामने 
आने में समर्थ हो पाता है। शब्द का अर्थ सामने आने से दूसरा अर्थ मिट नहीं जाता 
और, इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न समयों में एक ही अर्थ को प्रकट करती हुई तथा उसके 
सामने न आने पर भी नष्ट रूप होने से बचाती हुई यह सत्ता स्वतः त्रेकालिकी सत्ता 
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ही तो है (वा० ३.३.५०) । इसीलिए विरोधी धर्मों की उपस्थिति में भी कोई “अर्थ 
- प्रकट हो ही जाता है (वा० ३.३.४२) । इस सत्ता को समझ लेने के बाद नित्य« 
अनित्य, भाव-अभाव एवं सत्‌-असत्‌ आदि पारिभाषिक-शब्दों की सत्ता सापेक्षिकमात्र 
सिद्ध हो जाती है । भरत हरि की सापेक्षिक दृष्टि का इसे मूलाधार कह सकते हैं । 
इसका दाहंनिक आधार है सांख्यदर्शन का 'सत्कायवाद' सम्बन्धी सिद्धान्त । 

२००. अशक्षित और उपाय - अतः, भवृ हरि की दृष्टि में, ऐसा कोई भी अर्थ, जिसे 


किसी शब्द या वाक्य के उच्चरित होने पर समझा जा सकता है, उस शब्द या वाक्य 


का अपना अर्थ है। उसे किसी भी रूप में बाह्य-देन या 'नया-अर्थ' नहीं माना जा 


सकता । कदाचित्‌ वह जन-प्रसिद्धि की दृष्टि से अधिक प्रसिद्ध न हों, यह एक बात 


है। यह भी सम्भव है कि हम उसे अप्रसिद्ध मान कर गौण' कह दें। हो सकता है, वह 
अर्थ शब्दों हारा वाच्य' रूप में न कहा गया हो, फिर भी प्रकट हो ही गया हो। या, 
इसी प्रकार किसी विरोधी-से प्रतीयमान अर्थ के रहते भी कोई अर्थ हमारे सम्मुख 
आने में समर्थ हुआ हो (वा० २.२८७) । इन सभी अवस्थाओं में वह अर्थ शब्द या 
वाच्य का ही अर्थ कहलाता है; उसी का हो सकता है । और, जब अर्थ उसी एक वाक्य 
या शब्द का है, तब उस “अथ्थ के दो या तीन रूप लक्ष्य, व्यंग्य आदि कैसे माने जा 
सकते हैं ? वह एक ही रूप में रह सकता है : वाच्य' । होता यह है कि हम शब्दों 
को, तथाकथित, अथों की उपलब्धि में असमर्थ पाकर, उस अर्थ की व्याख्या करने के 
लिए, कुछ एक अन्य शब्दों की सत्ता बीच में मान बठते हैं और अपने उपलब्ध अर्थ 
की पूरी व्याख्या कर लेते हैं । ऐसा करते हुए हम कुछ शक्तियों की सत्ता भी स्वी- 
कार कर लेते हैं। क्योंकि, जिन शब्दों की हमने कल्पना की और उनसे अर्थ-मावना 
का पूरा निर्माण किया, उन्हें आधार देने के लिए, हमारी दृष्टि में, इस प्रकार की 
कोई शक्ति! आवश्यक होती है । अब देखना यह है कि क्या श्रोता या ग्रहीता को भी' 
इस प्रकार के शब्द कल्पित करके ही अर्थ समझ्न में आता है या वह तत्काल ही अर्थ- 
प्रतीति में समर्थ हो जाता है । थोड़ा-सा भी यत्न करने पर यह बात स्पष्ट हो जायेगी 
कि इन शब्दों की कल्पना हमारे मन में अर्थ-प्रतीति के बाद ही जगती है। क्योंकि 


प्रकार के दाब्दों की सत्ता भिन्‍न-भिन्‍न रूप में व्यक्त की जा सकती है। परन्तु, अर्थ 
प्रतीति के क्षण में इन में से किसी की भी सत्ता माध्यम रूप में उपस्थित नहीं रहती । 
इम दृष्टि से ये शब्द “निराधार' एवं. अवास्तविक हैं । इसलिए इन्हें कल्पित करने 
वाली कोई शक्ति” नहीं हो सकती । यदि इनके बिना किसी को अर्थ-प्रतीति ही सम्भव 
न हो, और वह इनके बिना अर्थ की सत्ता ही सही रूप में मानने को तैयार न हो, तो' 
इसे उसकी मन्द-बुद्धिता या अशक्ति ही कहा जायेगा । 'शब्द-शक्षित' कहना इस शब्द 
का 5-८ से करना है 


| 





शब्द शक्ति 


हब 
| 


सतदचान्तराले यान्‌ शब्दानस्तीति सन्‍्यते ॥ 
प्रतिपत्तुरशक्ति: सा, ग्रहणोपाय एवं सः ॥ घा० १.६६ ४ 
यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या इन कल्पित जन्‍्तवरर्त्ती शब्दों के कारण ही किसी 
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जाए कि शक्ति के कारण इनकी कल्पना करनी पड़ी है, तो कुछ मौलिक समस्याएँ 
उठ खड़ी होंगी । यदि किसी शक्ति से इन शब्दों का अस्तित्व सिद्ध होता है, तो 
वह शक्ति स्वतः कब 'काय करती है ? लक्षणा' और ध्व्यंजना' का काउ्यंक्षेत्र तब 
माना गया है, जब मुख्यार्थ की 'बाधा' या उसका 'अभाव' उपस्थित हो । जब किसी 
भुख्याथ की बाधा या अभाव का प्रइत उठा, उस समय उन दोनों में एक शक्ति को 
अवकाञ्य मिला काय करने का । तो क्‍या उस शक्ति से पहले हमें वास्तविक अर्थ 
प्रतीति हुई या पहले इन झब्दों की कल्पता जगी ? “गंगा पर आश्रम है', में हमने 
लक्षणा के द्वारा गंगा के तट पर आश्रम है' अर्थ करके 'के तट' शब्द बाहर से ग्रहण 
किये । उनका ग्रहण हो जाने से अर्थ सुगसग और सरल बन गया : वह “वाच्य' बन 
गया । अब प्रदन यह है कि ये बाह्य-शब्द ही क्‍या लक्षणा के द्वारा आवश्यक रूप 
में ग्राह्म हैं, या वह अर्थ ? यदि अर्थ ग्राह्म है, तो इन दब्दों की सत्ता मानने की 
आवश्यकता नहीं । और, यदि ये शब्द ग्राह्म हैं, तो अर्थ में लाक्षणिकता का प्रहन ही 
नहीं उठता। इन छब्दों की कल्पना करते ही वह निरा वाच्य' रह जायेगा । 
वस्तुतः जो अर्थ प्रतीति हमारे मानस को उस वाक्य के सुनते ही हो जाती है, यह 
शब्द राशि केवल उसी के औचित्य प्रतिपादन के लिए हम कल्पित करते हैं। इसी 
लिए उसे, दक्ति का चमत्कार न कह कर, भत्‌ हरि ने प्रतिपत्ता की अशक्ति से 
उत्पन्न ग्रहणोपायमात्र' कहा है । उनकी दुष्टि में ऐसे शब्द “अ-सत््‌' हैं, उन्हें हम 
कृल्पित भर कर लेते हैं । 
द और, उपाय ! भतृ्‌ हरि उपाय की परिभाषा करते हैं “उपादायाषपि ये 

हेयास्तानुपायान्‌ प्रचक्षेते' ।* अर्थात्‌, जिनका ग्रहण साधन रूपमें तो कियाहुजाता हैं, 
पर जो अनिवायं-रूप में साध्य' के अंग नहीं बन जाते। वे ग्रहण-करके भी त्याग 
दिये जाते हैं । उनका ग्रहण किसी वास्तविकता के आधार पर न होकर कल्पना के 
आधार पर होता है। इस प्रकार के शब्द और उनके लिये कल्पित शक्तियाँ इसी 
प्रकार के उपायमात्र ही तो हैं। उनकी सत्ता अर्थ को समझने या समझे हुए अर्थ 
को सही सिद्ध करने के यत्न-मात्र के लिए ही स्वीकार की जाती है । अन्यथा, उन्हें 
पृथक से सिद्ध किया जाना सम्भव ही नहीं । 

. उपायमाज्र नानात्वं समूहस्त्वेक एव सः। 
विकल्पाध्युच्चयाम्यां वा भेदसंसगकल्पना ॥ वा हे. है४. €६॥ 

४०१. स्तुति-निन्दापरक वाक्य - स्तुति-निन्दा या काकु श्रयोग के वाक्यों में भी 
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यह ग्रहणोपाय' की बात स्पष्टतः समंझ लेनी चाहिये। “काकु-प्रधान या स्वुति- 
निन्‍्दा-प्रधान' वाक्‍्यों में भी उन वाक्‍्यों के उच्चारण-समकाल में ही हमें अर्थ-प्रतीति 
हो जाती है। उसे तके-संगत और उचित सिद्ध करने के लिए ही, हम शब्दों के 
फेलाव-द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, कि जित शब्दों को हमने सुना 
उसको अपेक्षा कुछ अधिक और नये शब्द सामने आकर उस अथ को स्पष्ट करते 
हैं। इस प्रकार इस अर्थ को शब्दों के वर्तमान-रूप से असम्बद्ध कह कर, उसे 
व्यंग्य या “व्यंजना-जन्य' नाम दे बैठते हैं। यहाँ केवल इतना ही प्रहन है कि क्‍या . 
जिन शब्दों की सत्ता को उस शक्ति द्वारा हम स्वीकार करते हैं, वे सत्य हैं ? यदि 
वे ही सत्य हैं, और विद्यमान शब्द असत्य हैं, तो अ-विद्यमान शब्दों की अर्थ प्रतीति 
का मान्य कंस कहा जा सकता है ? यदि कहा जाय कि अर्थ प्रतीति सत्य है, और 
उसे सिद्ध करने के लिये हम इन शब्दों द्वारा उसकी व्याख्या भर करते हैं, तो प्रइन 
उठता है यह अर्थ कहाँ से प्रतीत हुआ ? क्‍या यह अर्थ शब्दों में ही नहीं था ? यदि यह 
अथ शाब्दा में नहीं था, तो श्रतीत कंसे हुआ ? अथं-प्रतीति में क्षण-मात्र भी विलम्ब 
न होकर, हमें उसकी प्रतीति 'तत्काल' ही होती है। अतः इन शब्दों की सत्ता केवल 
ज्ञात अथं की व्याख्या के लिए ही मानी जानी चाहिए, उसके औचित्य को उचित 
सिद्ध करने भर के लिए ही । 

२०१. लक्षणा-व्यंजना - तो क्‍या भतृ्‌ हरि, लक्षणा और व्यंजना का कोई 
अस्तित्व नहीं मानते ? भव हरि ने 'लक्षण', 'उपलक्षण', और “लक्षणा' शब्द का अनेक 
स्थानों पर प्रयोग किया है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि पदकाण्ड में उनके लिखे 
बाधा और (लक्षण नाम के समुद्देश नहीं मिलते । फिर भी वृत्ति-समुहेश, 
सम्बन्ध-समुदृश, जाति-समुहेश, तथा वाक्य-काण्ड के उपलब्ध प्रमाणों के आधार 
पर हम यही कह सकते हैं कि वे अभिधा नाम तक का प्रयोग शक्ति के रूप में नहीं 
करते ; लक्षणा और व्यंजना का तो करते ही नहीं । वृत्ति' की महत्ता और उपयो- 
गिता को स्वीकार करने के बाद, तथा उसकी “अभिषेय' रूप में अखण्डता स्वीकार 
करने के बाद, उन शक्तियों की मान्यता का प्रश्न ही नहीं उठता। मीमांसकों, 
द्वारा मानी हुई लक्षण, बाधा, आदि की परिभाषाओं को उन्होंने 'पदवादी' मत में 
माना है। स्वयं अखण्डवादी' बन कर उनका उचित उतर दिया है। उनका कहना: 
यह है कि ये सभी चीजें यदि अपनी कुछ भी स्थिति रखती हैं, तो “वाक्य में ही । 
पर, वाक्यार्थ' अन्ततः अभिषेय' या वृत्ति है । उसके जगने पर ये सभी खण्ड-लक्षण 
समाप्त हो जाते हैं। अतः लक्षणा या व्यंजना का प्रयोग उन खण्ड-लक्षणों को ही. 
स्पष्ट करने में हो तो हो; 'वृत्ति' के जगने पर इन दोनों की सत्ता किसी प्रकार 


. सिद्ध नहीं होती । 





शब्द शक्ति 


भतृ हरि ने बृत्ति-ससुद्देश और वाक्यकाण्ड में भी 'साइश्य आदि का वर्सान 
पर्याप्त विस्तार से किया है, किन्तु उनका बल उसे पृथक महत्व दे दर 
उसे योग्यता-लक्षण मानते हैं । और, योग्यता है एक स्वाभाविक अर्थ । वाघा और 
लक्षण के अन्तर्गत माने गये समीमांसकों के उदाहरणों के साथ उन्होंने महाभाष्य मे 
आये 'गोर्वाहीक: आदि उदाहरणों पर भी पूरी तरह विचार क्रिया है। बेल 
इसी प्रकार अन्यान्य उदाहणों को देकर भी उन्तका कहता यही है कि यहू सब 
'पदार्थबुद्धि' में ही जगता है। वाक्‍्य-वृत्ति' के जगते ही इत सबकी पृथक-सत्ता र 
ही नहीं जाती । जब पदार्थों में ही बुद्धि भ्रामक है, तब उनके परिणामों में क्यों नहीं 


“| 


ह। 


डर 


ही 


 “बबन्तराले ज्ञान तु पदार्येषपजायते । 
प्रतिपततेरुपायोउसो प्रकरमानवधारणात्‌ !। वा० २. ४१७ ॥ 

अतः यह सब विरोधाभास, लक्षण, सम्मुच्चर आदि वाक्य में उसी प्रकार कल्पित 
किये जाते हैं, जिस प्रकार पद और पदार्थ | यह अर्थ या वृत्ति की अपनी “शक्ति 
के कारण ही होता है। इसे ऐसी पृथक 'शक्ति-कल्पना' के रूप में मानने की आवश्य- 
कता नहीं । यदि इसे मान लिया जाय तो प्रत्येक 'क्रिया' और अधिकांश “शब्दों को 
लाक्ष णिक ही मानना पड़ेगा । 

२०३... लक्षणा - लक्षणा के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए हमें भतृ हरि के 'उपसर्ज- 
नीभूत अर्थ' और “चरितार्थ' शब्दों के प्रयोग को भी न भूलना चाहिए। इन दोनों 
का महत्त्व निश्चय ही हमें स्मर्तव्य है। किसी दाब्द के बाह्म-अर्थ को ग्राह्मः नहीं 
कहा जा सकता। जिसे हम शब्द और प्रत्यय का अर्थ कहते हैं, वह वास्तविक 
अभिषेय' नहीं होता । बाह्य-अर्थ से अभिधेय तक पहुँचने के लिये हमें अनेक सीढियाँ 
पार करती पड़ती हैं। अभिधेय को यदि हम “बौद्ध-अर्थी कहें तो इन बीच की 
सीढ़ियों" का दूसरा नाम खोजना होगा | इनका उपयोग हमें 'अभिषेय की प्राप्ति 
कराने में होता है, इनकी स्वतन्त्र सत्ता मान बैठता भ्रम होगा। भतृ हरि ने इस 
प्रकार के सोपान रूप में ही 'उपसर्जनीयूत अर्थ और “चरितार्थ' को माता है। 
(बा० १.५४) । इनकी चर्चा अर्थ-प्रकरण में भी हम कर आये हैं। इन दोनों की 
सत्ता पर विचार से पूर्व हमें यह स्पष्ट समझ लेवा आवश्यक है कि शब्द का प्रति- 
पाद्य 'अभिवेय' है, न कि प्रतीत-अर्थ । प्रतीत-अर्थ की सीमा में कई ऐसे 'अन्तभु क्त 
और अन्तहित अर्थ भी आ जाते हैं, जिन्हें हम अर्थ न कह कर अर्थ-विस्तार' मात्र 
कह सकते हैं । क्रियाओं के अर्थ तो होते ही इस प्रकार के हैं। लोक-व्यवहार में जब 
कोई भी शब्द या क्रिया हम प्रयोग करते हैं, तो उसके पीछे हमारी कुछ भावना 
छिपी होती है । यदि उस भावना को खण्डशः समझने की _ कोशिश करें, तो वह कई 








२०७० भाषातत्व और वाक्यपदीय 


अंशों में बेटे कर सामने आयेगी और अन्ततः एक सम्पूर्ण चित्र को सामने प्रस्तुत 
करेगी । इस समग्र-चित्र में से वे अन्तवर्ती चित्र निश्चय ही मिट जाएँगे। क्योंकि 
उन्हें हमारी बुद्धि ने साधन-रूप में ही अपनाया था, साध्य-रूप में नहीं। वह हमारे 
समझने समझाने का तरीका मात्र है। ऐसे मध्यवर्ती चित्रों या भाव खण्डों को हम 
“चरिताथ”' कह सकते हैं। और, इस प्रकार के उपाय या साधन सदा ही साध्य 
प्राप्ति के अनन्तर त्याज्य हो जाते हैं । 


२०४, उपस्जनीभूत अर्थ - जब कोई शब्द अपने प्रसिद्ध अर्थ को सामते न लाकर 
अ्रकरणादि के कारण किसी सहभूत या गौण-अर्थ को सामने लाता है, तब ऐसे सामने 
आने वाले अर्थ को 'उपसजनीभूत” कहा जाता है ।' परन्तु इससे यह न समझना 
चाहिए कि ऐसा कोई अर्थ स्वंथा नया और मूल शब्दार्थ से 'असम्बद्ध! हो सकता 
है । वास्तव में यह अर्थ भी अभिषधेय की प्राप्ति में ही सहायक होता है। नयापनर 
इसमें इसी लिये प्रतीत होता है, कि हम हब्द में अर्थ की कोई निश्चित भावना मान 
बैठते हैं। अन्यथा शब्द का प्रतिपाद्य तो उसका मूलगत “अभिषेय' होता है, जिसे 
“शब्द-रूप में बाँधने का यत्न भर किया जाता है । इसका विस्तृत चर्चा हम अर्थ- 
भेद' में कर आये हैं । 

२०४. व्यंजना - व्यंजना के विचार-प्रसंग में हमें व्यंग्यार्थ गम्यार्थ और प्रक्रात्तार्थ 
आदि पर फिर से विचार कर लेना चाहिए । उनका सम्बन्ध व्यंजना से अविच्छिन्न 
रूप में माना गया है | भतृ हरि ने वा० २. ३१२ से ३१५ तक कुछ उदाहरण देकर 
- यह सिद्ध किया है, कि शब्दों के कहने या न कहने (अनुक्त) से अर्थ प्रतीति का 
सम्बन्ध नहीं रहता । यह बात केवल व्यंग्यार्थ के लिए ही नहीं है । वस्तुत: जब वक्ता 
कहता है, 'जरा सूर्य को तो देख लो, चलना है, तब वस्तुत: इसका अभिधेय सूयये के 
दर्शन करने से न होकर समय के ज्ञान से ही होता है । भतृ हरि की दृष्टि में वक्‍ता 


का अभिषेय अर्थ ही समय ज्ञान' है। सूर्य को देखना' वहाँ काल के ज्ञान का ही 


वाचक बन जाता है। समझने वाला भी जानता है कि सूर्य को नहीं देखना, बल्कि 
समय बताना है। अतः जब दोनों ही एक बात को उसी शब्द के माध्यम से कह और 
समझ रहे होते हैं, तब अर्थ को शब्द से असम्बद्ध मान कर उसे व्यंग्यार्थ! के रूप में 
अलग नाम देने की आवश्यकता नहीं रह जाती । यही बात 'बिना धनुष के मार देता 


है! का अर्थ 'धनुष' के बिना दब्दों पर ही आधारित नहीं है ।? यहाँ “विशेष! स्थिति 


का चर्णान करने से, किसी विशेष वस्तु का ही बोध होगा । निश्चय ऐसा बोध वक्ता 
और श्रोता दोनों को अभीष्ट होगा । कोई आँखों से भी बींध सकता है। वहाँ भी 


द इस विषय के लिये विद्ेष देखें--अनुच्छेद १६४, अध्याय ११। 
२. वा० २. ३१२. ३. वा० २. ३१३.- 





'बाब्द दाक्ति 2 


बींधने' का सामान्य अर्थ नहीं लिया जायेगा । अतः यदि इसे गम्यार्थ या ब्यंग्यार्थ 
कह कर वाच्यार्थ' किसी और अर्थ' को कहा जाए, तो वह अ्रम ही होगा। बच्चे 
से हम कहते हैं, 'कौओं से दही बचाना !' निश्चय हो बच्चा केवल कौओं से ही रक्षा 
“न करके, सभी अन्य पक्षियों या पशुओं से भी रक्षा करता ही है! | अब यदि बह कहा 
जाए कि कुत्ते आदि से रक्षा करना व्यंग्यार्थ या 'गम्याथ के द्वारा होता है 
-तो यह वाग्व्यापार की मूल धारणा के ही विपरीत होगा । वाक्याथ या वा गर्थ का 
सारा व्यापार ही 'प्रतिभा' पर आधारित होता है | उस प्रतिभा के कारण ही बच्चे ने 
उक्त भावना ली भी । अतः इसका सम्बन्ध दब्दों से न हांकर प्रयोग भावना से है 
'भतु हरि मज़ाक का एक उदाहरण देते हैं, तब तो खाना खाने से जो थाली माँजना 
या दराबों को धोना आदि अथे व्यक्त होते हैं, उन्हें भी प्रक्रान्ताथ या व्यंग्यार्थ' समझा 
“जाएगा।* यदि ऐसा हो, तब सम्पूरा वाग्व्या प ही व्यंजना का विषय हो जाएगा । 

स्तुति-निन्‍्दा' सम्बन्धी वाक्यों की स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है । वहाँ वक्‍ता 
-का वक्तव्य ही स्तुति या निन्‍दा होती है। उसे अवाच्य' कह कर व्व्यग्याधथं या 
ध्वन्यूर्थ' की कल्पना व्यथ है ।* 


्स्क 


२०६. शक्ति नहीं ससा - अभिधा' की चर्चा उन्होंने शक्ति! के तौर पर न कर 
के स्वाभाविक सम्बन्ध-भावना के रूप में ही की है। एक भी स्थान पर उन्होंने 
-इन तीनों को एकत्रित रूप में नहीं पढ़ा है, त इनका भेद-प्रदर्शन किया है। हाँ, अथ-ढत्ति 
की व्याख्या करते हुए वे इनकी, बिना नामोल्लेख के ही, चर्चा अवश्य करते रहें ्ं 
और इस प्रकार की चर्चा में उनका स्पष्ट ध्येय रहा है, अथ की एकता, अखण्डता, 
अविरोधिता, आदि को द्योतित करना । कदाचित्‌ उनकी इस धारणा को अधिक 
:स्पष्टता मिली है 'समवाय-हृत्ति' की व्याख्या में । उसे ही वे आधारभूत शक्ति मान्‌ 
कर, उसमें अन्तवर्ती संयोग को 'निरात्मक' अर्थों की उत्पत्ति एवं अन्य-आत्मा के 
पतद-आत्मा' रूप में अवधारण का कारण मानते हैं । इसे भेद-अभेद से परे को शक्ति 

न्होंते कहा है। इस से भी बढ़ कर, वे “औपचारिकी सत्ता' की व्याख्या में उसे विरुद्ध 
से विरुद्ध धर्मों या अवस्थाओं में भी अर्थ को धारण और स्थिर करने वाली सत्ता 
मानते हैं : द द 


तस्माद भिन्‍नेष धर्मेषु विरोधिष्वविरोधितीम्‌ । ञ 

विरोधिख्यापनायेव दब्दस्तेस्तेरपाशिताम्‌ ॥ बा? हे- ३- ४६॥। 
धह विरोबी से विरोधी से विरोधी अवस्था मं भी स्वार्थ या स्वरूप की संरक्षा का 
कारण बनती है ।' उनकी दृष्टि में यदि शक्ति का ऊुड भा महत्वया लय है, तो 
कल्पित अपोर्धार' की सामर्थ्य से ही। ये तथाकथित बब्द-शक्तियाँ भी तो इसी 
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अंशों में बेंट कर सामने आयेगी और अन्ततः एक सम्पूर्ण चित्र को सामने प्रस्तुत 
करेगी । इस समग्र-चित्र में से वे अन्तवर्ती चित्र निश्चय ही मिट जाएँगे। क्योंकि 
उन्हें हमारी बुद्धि ने साधन-रूप में ही अपनाया था, साध्य-रूप में नहीं। वह हमारे 
समझने समझाने का तरीका मात्र है। ऐसे मध्यवर्ती चित्रों या भाव खण्डों को हम 
“चरिताथ कह सकते हैं । और, इस प्रकार के उपाय या साधन सदा ही साध्य' 
आप्ति के अनन्तर त्याज्य हो जाते हैं । 


२०४. उपसर्जनीभूत अर्थ - जब कोई शब्द अपने प्रसिद्ध अर्थ को सामने न लाकर 
प्रकरणादि के कारण किसी सहभूत या गौण-अथ्थ को सामने लाता है, तब ऐसे सामने 
आने वाले अर्थ को 'उपसर्जनीभूत' कहा जाता है।' परन्तु इससे यह न समझना 
चाहिए कि ऐसा कोई अर्थ सवेथा नया” और मूल शब्दार्थ से असम्बद्ध! हो सकता 
है । वास्तव में यह अर्थ भी 'अभिधेय' की प्राप्ति में ही सहायक होता है। नयापन 
इसमें इसीलिये प्रतीत होता है, कि हम शब्द में अर्थ की कोई निश्चित भावना मान 
बैठते हैं। अन्यथा शब्द का प्रतिपाद्य तो उसका मूलगत “अभिषेय' होता है, जिसे 
“शब्द-रूप' में बाँधने का यत्न भर किया जाता है । इसका विस्तृत चर्चा हम “अर्थ- 
भेद' में कर आये हैं । 

२०५. व्यंजना - व्यंजना के विचार-प्रसंग में हमें व्यंग्यार्थ गम्यार्थ और प्रक्रान्तार्थ 
आदि पर फिर से विचार कर लेना चाहिए । उनका सम्बन्ध व्यंजना से अविच्छिन्न' 
रूप में माना गया है । भतृ हरि ने वा० २. ३१२ से ३१५ तक कुछ उदाहरण देकर 
- यह सिद्ध किया है, कि शब्दों के कहने या न कहने (अनुक्त) से अर्थ प्रतीति का 
सम्बन्ध नहीं रहता। यह बात केवल व्यंग्यार्थ के लिए ही नहीं है । वस्तुतः जब वक्‍ता 
कहता है, 'जरा सूर्य को तो देख लो, चलना है, तब वस्तुत: इसका अभिधेय सूर्य के 
दर्शन करने से न होकर समय के ज्ञान से ही होता है । भतृ हरि की दृष्टि में वक्‍ता 
का अभ्िधेय अर्थ ही समय ज्ञान' है। सूर्य को देखना” वहाँ काल के ज्ञान का ही 
वाचक बन जाता है। समझने वाला भी जानता है कि सूर्य को नहीं देखना, बल्कि 
समय बताना है। अतः जब दोनों ही एक बात को उसी शब्द के माध्यम से कह और 
समझ रहे होते हैं, तब अर्थ को दब्द से असम्बद्ध मान कर उंसे वव्यंग्यार्थ” के रूप में 
अलग नाम देने की आवश्यकता नहीं रह जाती । यही बात “बिना धनुष के मार देता 
है का अर्थ 'धनष' के बिना शब्दों पर ही आधारित नहीं है ।? यहाँ विशेष! स्थिति 
का चर्रान करने से, किसी विशेष वस्तु का ही बोध होगा । निश्चय ऐसा बोध वक्ता 
और श्रोता दोनों को अभीष्ट होगा । कोई आँखों से भी बींध सकता है। वहाँ भी 


द इस विथय के लिये विद्ेष देखें--अनुच्छेद १६४, अध्याय ११। 
२. वा० २. ३१२. ३. वा० २. ३१३. 





शब्द शक्ति २०१ 


बींधने' का सामान्य अर्थ नहीं लिया जायेगा । अतः यदि इसे गम्यार्थ या व्यंग्यार्थ 
कह कर वाच्याथ किसी और अर्थ” को कहा जाए, तो वह भ्रम ही होगा । बच्चे 
से हम कहते हैं, 'कौओं से दही बचाना !' निश्चय ही बच्चा केवल कौओं से ही रक्षा 
न करके, सभी अन्य पक्षियों या पशुओं से भी रक्षा करता ही है! । अब यदि यह कहा 
'जाए कि कुत्त आदि से रक्षा करना व्यंग्यार्थं या गय्याथ॑ के द्वारा सिद्ध होता है, 
-तो यह वाग्व्यापार की मूल धारणा के ही विपरीत होगा । वाक्यार्थ या वागर्थ का 
सारा व्यापार ही प्रतिभा पर आधारित होता है। उस प्रतिभा के कारण ही वच्चे ने 
उक्त भावना ली भी । अतः इसका सम्बन्ध शब्दों से न होकर प्रयोग भावना से है । 
भतृ हरि मज़ाक का एक उदाहरण देते हैं, तब तो खाना खाने से जो थाली माँजना 
-या शराबों को धोना आदि अर्थ व्यक्त होते हैं, उन्‍हें भी प्रक्रान्तार्थ या व्यंग्यार्थ' समझा 
'जाएगा।* यदि ऐसा हो, तब सम्पूर्रो वाग्व्या पार ही व्यंजना का विषय हो जाएगा 

स्तुति-निन्दा सम्बन्धी वाकक्‍्यों की स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। वहाँ वक्ता 
का वक्‍तव्य ही स्तुति या निन्‍दा होती है। उसे 'अवाच्य' कह कर व्यग्याथ या 
ध्वन्यर्थ! की कल्पना व्यथ है ।” 


२०६. शाक्ति नहीं ससा - अभिधा' की चर्चा उन्होंने शक्ति के तौर पर न कर 
के स्वाभाविक सम्बन्ध-भावना के रूप में ही की है। एक भी स्थान पर उन्होंने 
इन तीनों को एकत्रित रूप में नहीं पढ़ा है, न इनका भेद-प्रदर्शन किया है । हाँ, अथ-ढत्ति 
की व्याख्या करते हुए वे इनकी, बिता नामोल्लेख के ही, चर्चा अवध्य करते रहे हैं, 
और इस प्रकार की चर्चा में उनका स्पष्ट ध्येय रहा है, अथ की एकता, अखण्डता, 
अविरोधिता, आदि को द्योतित करना । कदाचित्‌ उनकी इस धारणा को अधिक 
'स्पष्टता मिली है 'समवाय-हृत्ति' की व्याख्या में । उसे ही वे आधारभूत शक्ति मान्‌ 
“कर, उसमें अन्तवर्ती संयोग को “निरात्मक' अर्थों की उत्पत्ति एवं “अन्य-आत्मा' के 
तद-आत्मा' रूप में अवधारण का कारण मानते हैं। इसे भेद-अभेद से परे की 'शक्ति' 
उन्होंने कहा है। इस से भी बढ़ कर, वे औपचारिकी सत्ता' की व्याख्या में उसे विरुद्ध 
से विरुद्ध धर्मों या अवस्थाओं में भी अर्थ को धारण और स्थिर करने वाली सत्ता 
मानते हैं : द द 


तस्माद भिन्‍नेष धर्मेष विरोधिष्वविरोधिवोम्‌ । 

विरोधिर्यापनायब दाब्दस्तस्तेस्पाश्रिताम्‌ ॥ बा० हे. ३- ४६ ॥ 
बह विरोधी से विरोधी से विरोधी अवस्था में भी स्वाय या स्वरूप की संरक्षा का 
कारण बनती है ।' उनकी दृष्टि में यदि 'शक्ति' का कुछ भी महत्त्व या अं है, तो 
:कल्पित 'अपोद्धार' की सामर्थ्य से ही। ये तथाकथित आब्द-शक्तियाँ भी तो इसी 
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अपोद्धार' के कारण समर्थ होती हैं। पर इस अपोद्धांर को वे स्वयं कल्पित मानते : 
हैं।। 'अभिषा' को वे, इसीलिए, “नियम कहते हैं 

झमिधा मनियमस्तस्मादभिधानाशिधेययो: ॥ बा०., २. ४०८५॥) 
२०७. लोक-प्रयोग - उनकी इस प्रकार की मान्यता सवंधा उचित भी है। वे भाषा 


या वाक-प्रयोग को व्याकरण का चमत्कार या ईश्वरीय देव मात्र न मान कर लोक- 
व्यवहार की देन मानते हैं। लोक का व्यवहार क्योंकि उसके बिना-चल नहीं सकता : 
इसीलिए भाषा को माध्यम रूप में चुन लिया जाता हैं। लोक-व्यवहार का सम्पुर 

आधार इन्हीं शब्दों पर होता है। पर, शब्दों का अस्तित्व, पृथक्‌ सकेतक रूप में: 
सत्तावान माना जाकर भी, व्यवहार में ग्राह्म नहीं हैँ । व्यवहार ता निवर्तित होता है 

ब्त्ति' या 'अभिधेय' भावना से | प्रयोक्‍्ता के लिए जो अभिषेय होता है, वही ग्रहीता 
के लिए प्रतिपाद्र' होता है । जब वक्‍ता किसी भी उक्ति को कहता है, तो उसके पीछे. 
कोई न कोई “वक्तव्य या अ्ि छिपा रहता है । उसकी प्रथुक्त शब्द-राशि भी 
उस्ती अभिधेय' को लेकर चलती है । इस प्रकार उसके प्रत्येक शब्द का अस्तित्व उस 
सामान्य वाक्याथे' या वाच्याथ' के लिए ही होता है । स्वतन्त्र रूप में शब्दों की अथ- 
द्योतक सत्ता भले ही मान ली जाए, किन्तु व्यवहार में उनका उपयोग इसी वाकक्‍्यार्थ 

के अभिधायक पद रूप में ही होता है । वे 'पद' अस्वतन्त्र और एक वक्तव्य भावना 
के आश्वित होते हैं । अत: उनसे उत्पन्त होने वाला बाधा आदि ज्ञान वक्‍्तव्य-सापेक्ष 
होता है । 'वक्‍तव्य' की उपलब्धि होते ही उतकी कुछ भी सत्ता नहीं रहती । 

२०८... लोकोक्ति - लोक-व्यवहार में 'लोकोक्तियों' या व्यंग्योक्तियों' के रूप में 
तथा 'लक्षक' और “्यंजक' कहे जाने शब्दों के रूप में सहस्नों प्रयोग असभ्य से असभ्य 

भाषा में भी पाए जाते हैं। वे उनका प्रयोग 'स्व-भाव की दृष्टि से करते हैं । किसी 

बाधा का अभाव आदि की कल्पना उनके मन में नहीं जगती । वे तो उसे भी बहुधा 
'रूढ़ि! अथवा सामान्यतम “उक्ति' के रूप में प्रयोग करते हैं । कम-से-कम लक्षक और 

व्यंजक' कहें जाने वाले सकड़ों शब्द तो जन-प्रयोग में 'रूढ' ही मान लिए जाते हैं । 

अतः, ये ही शब्द हमारे लिए लक्षक' या व्यंजक', और उनके लिए “'वाचक' हो 
जाएँगे। भाषा की प्रद्धक्ति को जानने वाले से यह भी छिपा नहीं है कि किस प्रकार 
एक बोली का 'वाचक शब्द, दूसरी बोली में 'लक्षक' के रूप में ग्रहण कर लिया जाता 

है । इस प्रकार 'लोक-प्रयोग या व्यवहार! भाषा के अथं-निर्धारण की सबसे बड़ी 
दक्ति है । भतृ हरि इस बात को जानते थे । इसीलिए उन्होंने (विनियोग” को भाषा 
के 'वाचकत्व' का सबसे बड़ा आधार माना है। उनकी दृष्टि में तो 'विनियोग' के 
बिना शब्द अपने अर्थ को भी प्रकट नहीं करता (वा० २. ४०६) 


र्‌, दबा० २५ १०; तथा हे. ३. १०२. 














शब्द-5 क्ति 


२०६. उपसहार - इस प्रक्रार ऊपर क् पृष्ठों में जो कुछ नी विचार क्रिया गया. 
वह भतृ हरि की अथं-चेतना के ब्रक्ताद में ही! पः नस्तित्व और वाक्य 
के अरि रि स्तत्व शक टन लिन ध्वेी ८ ही कट हु न हे अल व्यय ++- बज पाक 5 कं दि हक 
अस्तित्व का सत्य मानते वाल भू हरे की मोौलिकेता बक्ति-क्रम को सरल और 
यु 


कर, लोक को शास्त्र के लिए प्रमाण मानते हैं| उनके चिस्तन को लोकानगामी और 


] 


व्यवहारवादी कह सकते हैं । स्वयं वेयाकरण और भाष्यकार होकर भी वे, पाणिदि 


आश्वय का विषय है । और, इस सबसे बढ़कर है उनकी सबसे वड़ी दार्शनिक यक्ति 
जिसे हम लोकदर्शन का मूल कह सकते हैं : दुनिया में सब कुछ सत्य है और सब कुछ 
असत्य । यह हमारो दृष्टि की सापेक्षता है जो इन दोनों में भेद खड़ा करती रहती है । 
अन्यथा, जो 'सत्य' है वह कभी “असत्य' में बदल नहीं सकता। रूपान्तरण मात्र से 
आत्मा तो नहीं बदल जाती । इसलिए जब हुम “असत्य' कहते हैं, तो वह हमारी अपनी 
दृष्टि की सीमा होती है । अन्यथा जो सत्य है वह असत्य हो ही कैसे सकता है ? इस 
दृष्टि से न कुछ असत्य है, न अभाव और न ही अ-नित्य। दृश्यसान सभी कुछ सत्य है, 
भाव है या नित्य है । उनकी इस सापेक्ष-दष्टि के ही भाधा और लोक-दर्शन में 'पजका- 
लिकी-सत्ता' जसी सत्ता को भी सरलतम रूप में उपस्थित किया । 

अतः सबसे बड़े अस्तित्ववादी, अ-भेदवादी, अ-अखण्डबादी और 'शब्द-ब्रह्म' के 
उपासक भत्‌ हरि हाब्द की अर्थ-सीमाओं को “धर्म: सर्वपदार्थानामतीतः सर्वलक्ष णः 
अनुगृह णाति सम्बन्ध: के रूप सें मानकर, उसे कैसे इन अनित्य शक्तियों की सीमाओं 
में बंदा हुआ स्वीकार कर लेते ? छाब्दार्थ सम्बन्ध स्वयं इतना लचकीला, ब्‌हणशोल 
और सर्वशक्तिमान्‌ है कि उसके रहते अनित्य और खण्ड-रूप शक्तियों को मानने की 
आवश्यकता और उपयोगिता शेष प्रतीत नहीं होती । 


न 
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वाक्याथ ओर वाक्य-भेद 


२१०. वाक्यार्थे वाक्य से अभिन्न है - भतृ्‌ हरि की वाक्य, शब्द और अर्थ विषयक 
'घारणाओं को समझ लेने के बाद वाक्यार्थ” के विषय में उनकी धारणा स्वतः ही 
स्पष्ट हो जाती है । वस्तुत: वाक्य” की भतृ हरिकृृत परिभाषा के मूल में उनकी यह 
वाक्याथ-भावता ही काम कर रही है। 'एको<थे: दाब्दवाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते' 
(वा० ३. ३. ८५) - के रूप में भत्‌ हरि ने इस 'वाक्यार्थ' को ही एक और अवि- 
भाज्य वागर्थ कहा है। वाक्य को 'अपद' “अक्रम' कहने का कारण भी “अर्थ 
( वाक्याथ ) की यह अविभाज्यता ही है । सच तो यह है कि भतृ हरि की सम्पूर्ण वेज्ञा- 
निक एवं दार्शनिक चेतना जिस सापेक्षिक सत्कायंवाद के सिद्धान्त पर आधारित है, 
उस में काल, भाव, सत्ता आदि के अभाव अथवा तज्जन्य विभाग आदि को मानने का 
अवकाश ही नहीं रहता । इस युक्ति के अनुसार नित्यता-अनित्यता अथवा एकत्व का 
निर्णय प्रायोगिक सापेक्षता पर निर्भर होता है। उच्चारण-काल, व्यक्तिगत सत्ता 
यथा भाव की सीमा के कारण वक्‍ता के एक ही अभिषेय या वक्‍षतव्य को, पद” अथवा 
पदार्थ” के रूप में खण्ड-खण्ड मान बैठना अनुचित है। व्यावहारिक सुविधा के लिए 
इसे भले ही मान लिया जाय, किन्तु इस प्रकार की पदार्थ-कल्पता की स्थिति न तो 
दाशनिक युक्तिक्रम से सिद्ध की जा सकती है, न वैज्ञानिक युक्तिक्रम से। दाशैनिक 
युक्तिक्रम में “वक्ता की इच्छा' की विभाज्यता-अविभाज्यता को आधार मानना होगा । 
और, व॑ज्ञानिक युक्तिक्रम में प्रत्यक्ष दीखने वाले पदों की प्रत्ययसंयोगजन्य पराश्चितता 
एवं 'अंगभाव' का ध्यान रखना होगा । पंचम व दशम अध्याय में प्रदर्शित किया जा 
चुका है कि दोनों दृष्टियों से 'वकक्‍तव्य' एक और अविच्छेद्य है । पदों! का विभाग उस 
अविभकत' को ही कहने का साधनमात्र है। परन्तु उसी कारण उन पदों को पृथक्‌ 
पृथक अर्थों का वाहक मान बेठना अनुचित होगा । अर्थ” किसी भाव या सत्ता पर 
आधारित रहता है । एक ही क्षण में एक ही वस्तु की दो सत्ताएँ या स्थितियाँ/ 
स्वीकार करना दर्शन व विज्ञान - दोनों - की धारणा के विपरीत है । इसीलिए भतृ - 
हरि 'बाक्य'ं और 'वाक्‍यार्थ' को एक और अविभाज्य इकाई स्वीकार करते हें। 
. २११. योग्यता, आकांधक्षा और आसत्ति की मान्यता अनावह्यक - विश्वनाथ ने 
_ चसाहित्यदर्पण” में वाक्य की परिभाषा इस रूप में की है : वाक्य स्थाद्‌ योग्यता- 
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कांक्षा सत्तियुक्‍त: पदोच्चय: (सा० २. १) । अर्थात्‌, योग्यता. आकांक्ष आसत्ति 
| 


से युक्‍त पदोच्चय (पद-समृह) का नाम वाक्य है। प्रत्वक्षतः वे अभि हतान्वयवाद से 
प्रभावित हैं और वाक्य-विषयक्त 'संघात-मत' के समर्थक हैं। यहाँ उन्होंने पदोच्चय 


वबाव॑ जा लाल गा खलता डा जे आए लक कर ही े के 
को वाक्य! कहने की जो तीन झछर्ते बत्ताई हैं, उत पर विचार कर लेना आवश्यक है 
योग्यता का अर्थ स्वाभाविक अनुकुलता या परस्पर सहर्वान्तत्ता की सामर्थ्य से है । 


योग का अर्थ है सम्बन्ध । सम्बन्ध की प्रद्नत्ति और स्वाभाविक ञअ तन 
योग्यता है। भतु हरि ने इसे माता और पुत्र के बीच की स्वाभाविक सम्बन्ध-चेलना 
से तुलनीय बताया हैं गीग्यता संविन्मातापुत्रादियोगबत्‌ (वा> ३. ३. ३१) 


वाक्य में स्थित पदों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक योग्यता (सहवर्तत की भावना 
होनी चाहिए, वहाँ उनमें एक दूसरे से मिलकर पूर्ण होने, अथवा एक दूसरे के बिना 
अभाव अनुभव करने की भावना भी होनी चाहिए । तीसरी विशेषता होनी चाहिए - 
आसत्ति की, अर्थात्‌ उन पदों की समकालिक सहस्थिति की । ये तीनों विशेषताएँ 
रहने पर ही कोई 'पद-समृह' वाक्य कहलाने का अधिकारी होता है । विश्वताथ द्वारा 
उक्त ये तीनों विशेषताएँ 'पद' और पदार्थ दोनों पर समान रूप से लागू होती हैं । 
परन्तु, इसके लागू होने की भी एक सीमा है। जहाँ भावात्मक या प्रदनात्मक वाक्‍्यों 
में एक ही पद वाक्य की स्थिति धारण कर लेता है, वहाँ इन तीनों बातों का ही 
अवकाश नहीं रहता । वास्तव में ये तीनों शर्ते वाक्य की तथाकथित 'बाह्य-रचना' 
पर लागू होती है । परन्तु, वाक्य” किसी बाह्य रचना का नाम नहीं है, यह बात पूर्व 
ही स्पष्ट की जा चुकी है। यदि एक “पर्दा या वर्ण भी, वाक्‍्य' द्वारा अभिहित 
भावना (अभिषेय) को स्पष्ट करने में समर्थ हो जाता है, तो वह 'वाक्य' ही कहलाता 
है । (वा० २. ४० ) । ऐसे वाक्‍यों में योग्यता और आसत्ति - दोनों ही महत्वहीन हो 
जाते हैँ । कहा जा सकता है कि ऐसे पद या किसी पूर्ख अर्थ की प्रतीति से पूर्व हमें, 
उस पद के अर्थ के अतिरिक्त, कुछ अन्य पदों के अर्थों का भी आश्रय लेना पड़ता है। 
अतः: वाक्य-रचना और वाक्याथ प्रतीति में वे 'अश्रयक्तपद' भी अवयवभूत गिने ही 
जाने चाहिए । किन्तु, सत्य यह है कि न तो वक्‍ता ही ऐसे 'आवश्यक' (? ) पदों को 
प्रयोग करना अनिवाय मानता है, और न ही स्फोट-सिद्धान्त' के अनुसार उस पद- 
रूप वाक्य की समाप्ति के समकाल होने वाली अर्थ प्रतीति से पूर्व श्रोता को ही किसी 
अतिरिक्त पद-कल्पना की सम्भावना रहती है। वक्‍ता और श्रोता दोनों ही एक. 
विशिष्ट स्थिति में होते हैं । वक्ता की बात को श्रोता स्वतः: ही उच्चारण समकाल में 
ही, समझ लेता है। उसके लिए “पर्दा या पदार्थ” रूप में किसी अलग वस्तु की 
कल्पना की आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि उस प्रकार की कल्पना का अस्तित्व: 


। 
आकांक्षा का अर्थ है 'पूरांता प्राप्ति की चाह' । विध्वनाथ के अनुसार जहाँ एक हो 
द ) 


स्वीकार कर लिया जाय, तब 'स्फोट-सिद्धान्त' का आधार ही स्थिर नहीं रहता । भर्तु - 





२०६ ह भाषाततत्व और वाक्यपदीय 


हरि ने इस प्रकार की कल्पना को निरी व्यावहारिकता' एवं “ग्रहीता की अशक्ति' कहा 
है । अध्ययत या अन्यथा समझने-समझाने की सुविधा के लिये हम ऐसी स्थिति को - 
और उस कारण योग्यता-आकांक्षा-आसत्ति आदि की स्थिति को - भले ही स्वीकार 
आर लें, उनकी वास्तविक स्थिति व उपयोगिता, प्रतिपत्ता और प्रयोक्‍ता में से किसी 
के लिए, न है और न उसे स्वीकार किया जाना चाहिए । (बा० १.२.५६., ४१७ ) 
अतः: वाक्यार्थ' के तथाकथित “निर्माण या समुच्चय' के लिए कोई शर्ते स्वीकार नहीं 
की जा सकतीं । यहाँ यह स्मतंव्य है कि इन्हीं तीन झर्तों में मीमांसा आदि के मतों 
की आधारभूमि भी गहीत हो जाती है। इसलिए अभिषवितान्वय या अन्विताभिधान- 
खाद में स्वीकृत पदार्थों की प्रथक सत्ता की कल्पना, किसी भी रूप में, अग्राह्म एवं 
अस्वीकाय ही रहनी चाहिए । स्वभावत:, एक पद' से भी, अनेक-पद-निर्मित वाक्य के 
समान ही, एक और अविभाज्य अथ की प्रतीति होती है । 


२११२. क्रम और “पद निरर्थक उपायमात्र हें - विश्वताथ के उपर्यक्त मत की 


विवेचना में संघात और क्रम मतों की विवेचना मृहीत हो चुकी है। साथ ही अन्विता- 
सिधानवाद के समर्थक आदिपद, प्रथक्‌ू-स्व-पद', एवं 'साकांक्षपद' को मानने वाले 
तीनों मतों की उपयोगिता भी वहीं निरथंक सिद्ध हो चुकी है। स्फोट-सिद्धान्त' की 
स्वीकृति वाक्यार्थ की जिन दो विज्येषताओं को सामने लातीं है, वे हैं अक्रतता (यौग- 

) और अपदता (संहिताभाव) । ये दोनों विशेषताएँ मानने का एकमात्र कारण 
है, उच्चरित ध्वनियों को, वर्ण, पद, या वाक्यरूप में स्वीकार न करके, वक्ता के 
बुद्धिस्थ अभिधेय' को ही वाक्य रूप में स्वीकार करना : वाक्यस्य बुद्धों नित्यत्वम्‌ । 
क्रम और पद की आवश्यकता 'उपाय' या साधन-रूप में ही पड़ती है : उस एक और 
अविभाज्य अर्थ (वाक्य) को व्यक्त करने के लिए ही । बुद्धिस्थ वह अर्थ एक और 
अविभाज्य है : उच्चारण व श्रतिरूप में उसे ही विभाजित करके अभिव्यक्ति मिलती 
है । स्वभावतः उससे उत्पन्न होने वाली प्रतीति (वाक्‍्याथं) भी अविभकत एवं यंगपत्‌ 
ही होनी चाहिए । आखिर, वाक्य है वार्व्यापार की इकाई । और, वाक' है वक्‍ता 
के बुद्धयर्थ की श्रोता के बुद्धयर्थ में परिणति : बुद्धि यथदिव बुद्धयर्थे जाते तदषि दृश्यते। 
और, यदि “वाक्याथ' बुद्धिस्थ होने से एक है, तो उसके विभाजित अंशझों को, सुविधा- 
पूर्ण मानकर भी, स्वतन्त्र इकाई नहीं माना जा सकता । अंश या अंग कभी “ंगी' 
नहीं कहला सकते । अंगी के बिना अंगों की सत्ता निरथ्थक है। 

_ पृथडः निविष्ठतत्वानां पृथगर्थानुपातिनाम्‌ । द | 
इच्द्रियाणां यथा कार्यमृते देहान्न कल्पते ॥ बा० २. ४. २६॥ 

और अंगी वाक्य या वाकक्‍यार्थ' ही हो सकता है । द 
१25 प्रतिभा ही वाक्‍्यार्थ है -- वाक्‍्यार्थ' के सम्बन्ध में संसर्ग', आधिक्य', आदि 





! 
। 
रू 
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अन्यान्य सम्भावताओं के निराकरण के बाद भतृ हरि, इसीलिये, प्रतिभा (हु ) को 
हू वाक्ष्याथ का मूल स्वीकार करते हूँ । बुद्ध 
सम्पुष्ट करर्त 
युक्त हैं । जब हम किसी “वाक्य को पदों में विभकक्‍त करके उसे समझने का प्रयत्न 


हृ 

कक 

थे 
[ आक है 


| उनका कहना है कि वाक्याथ क 


शा 


की बात भी इसी मान्यता को 
को 'प्रतिभा' कहना ही अधिक उप- 


“4 


4 


थे 


5] 


न््चु 


] 


'करते हैं, तव उन खण्डांझों द्वारा उत्पन्न प्रतिभा खण्डित-सी प्रतीत होती है । इसीलिये 


उसमे वाक्याथ-सी एकत्वव॒त्ति उत्पन्न न होक डात्मक प्रतीति उपलब्धि होती है। 
वास्तव मे, 'वाक्याथ की एकता जगनते ही पदा विविधता इब जाती है। सब 


उदाथा का स्वतन्द्र अक्तित्व भट कर ही एक नई अखण्डता' का जन्म होता है। इसे 
हाँ हम वाक्याथ या 'प्रतिभा' कहते हैं। इस 'प्रतिभा' की व्याख्या या इसका निरू- 


परा किन्‍्हीं अन्य शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता । इसे विभकत करके देखने की 


प्रवृत्ति तो वक्ता या प्रयोक्‍ता में भी नहीं होती । अर्थात्‌, प्रयोग की स्थिति में प्रयो- 


4५ 


बता कभी भा पदाथों का विचार करके पदों को प्रयकक्‍त नहीं करता । 


विच्छेद ग्रहणोईर्थानां प्रतिभाउन्येव जायते । 

वाक्यार्थ इति तामाहु: पदार्थेरपपादिताम ॥॥| वा० २.१४५ ॥। 
इद तदिति साधन्येषामनासख्येया कर्थंचत । 

प्रत्यात्मवृत्तिसिद्धा सा कर्त्राषपि न निरूप्यते ॥| बवा० २.१४६ ॥॥ 


२१४. प्रतिभा अखण्डनीया है - इस 'प्रतिभा' का स्वरूप निर्देश करते हुए भवत्त हरि 
ने वे ही विशेषताय गिनाई हैं, जिन्हें वाक्य” की एकता के लिए बताया गया है । इस 


प्रतिभा का यदि पदार्थों के रूप में विश्लेषण करना चाहें, तो पदार्थों का एक अजीब- 


सा मिला-जुला रूप सामने आता है। उनमें परात्पर विभाजक रेखायें खींचने का 
प्रयास भ्रामक ही सिद्ध होता है । सत्य तो यह है कि वह वर्तमान या अदृश्य पदों की 
समग्रता को लेकर भी, उनसे बढ़कर, एक सर्वग्राही रूप लेती दिखाई देती है । वास्तव 
'में उस्तका सम्बन्ध शब्दों से नहीं, विषय से है । 


उपदलेषसिवार्थानां सा करोत्यविचारिता । 
 सार्वरूप्यभिवापन्नता विषयत्वेन वर्तते ॥| वा० १.१४७ ॥॥ 


हुम उसको उच्चरित शब्दों से सम्बद्ध मान बैठें, या प्रयोक्ता और ग्रहीता के भावेक्‍्य 
पर आधारित; वक्तव्य के पूर्णतम विनिश्चय में उससे बढ़कर अन्य कोई दक्ति या 
चितना अधिक समथ नहीं है। शब्द अथवा शब्द-भावना की पूर्णाता भी, उनके प्रत्या- 
यन की पूर्ण सामथ्य के रूप में, प्रतिभा में ही 


साक्षाच्छब्देच जनितां, भावनानुगर्मेत वा । 
_इतिकत्तंव्यतायां तां व कह्चिदतिवर्त्तते ॥॥ बा० २. श४ंद व 


मनुष्य, बच्चा, या पशु-पक्षी कोई भी हो, इस 'प्रतिभा' को ही “अर्थ-ग्रहण' और 
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बाग्व्यापार' में परम प्रमाण मानता है। जीवन के अन्य-दक्षेत्रों में भी, बच्चों और 
पक्षियों के अबोध जीवन में भी, यह प्रतिभा ही यथार्थ का ज्ञान कराने वाली होती है । 
प्रतिभा” जिस बात की ग्रहण कर ले वही बात अज्ञांनी से अज्ञानी के लिए भी ग्राह्म 
बन जाती है। (वा० २.११६,१४६) । द 
२१५ प्रतिभा सहज है - यह प्रतिभा सहजात है, अभ्यासादि द्वारा उत्पन्त नहीं। 
अभ्यास द्वारा प्रतिभा की प्रखरता में अन्तर आ सकता है । किन्तु, प्रतिभा के बिना 
अभ्यास महत्वहीन ही रह जाता है (वा० २.१२०) । सत्य तो है कि “मन्दबुद्धिता 
आदि कर्मफल का परिणाम होती हैं । 'प्रतिभा' भी उसी प्रकार 'मन्दादि-विभाजन को 
प्राप्त करती है । अतः प्रतिभा को, स्वाभाविक के अतिरिक्त, सहजात कहना भी ठीक 
है (वा० २.१५०) । नर-कोयल के स्वर में वसन्‍्त में वासनात्मक मस्ती का समावेश, 
पक्षियों को नीड-निर्माण, एवं पश्युओं को अपनी-अपनी शरण के निर्माण में समर्थ 
बनाने वाली यह सहज प्रतिभा ही है (वा० २.१५१) | पशु-पक्षियों की वंशक्रमागत 
भोजन, राग, हद ष, या अन्यान्य अ्वत्तियों का आविर्भाव भी इसी सहजात प्रतिभा के 
कारण ही होता है (वा० २.१५२) । अतः यह प्रतिभा” ही 'प्रयोग। और “ग्रहण 
का मूलाधार है । 
२१६. छह प्रकार की प्रतिभा - भतृ हरि ने इस प्रतिभा को छह प्रकार की बता!ग्रा 
है (वा० २.१५४) । स्वाभाविक या सहज प्रतिभा (स्वभाव) की चर्चा ऊपर की ना 
चुकी है । परम्परागत व्यवहार (चरण ) से भी प्रतिभा को विकास मिलता है। 
'अम्यास' है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला अनुकरण । बार-बार का अनुकरण भी 
किसी विशिष्ट चेतना के दृढ़ीकरण में सहायता पहुँचाता है । 'यौगिक' या योगात्मक' 
प्रतिभा (योग) मनुष्य के अपने पर्यवेक्षण का परिणाम है | अन्वय-व्यतिरेक आदि की 
भावना भी इसी यौगिक प्रतिभा में ही गृहीत होती है। संयोग-विभागात्मक बुद्धि 
द्वारा प्रकृति-प्रत्ययादि का विभाग भी इसी वर्ग में गृहीत होता है | अध्ययनादि द्वारा 
यह प्रतिभा सम्पुष्ट होती है । 'अदुष्टोपपादित" प्रतिभा का अर्थ है भाग्यवशात्‌ या 
अप्रत्यक्ष कारणों द्वारा सम्रद्ध प्रतिभा । व्यवहार में भी हम देखते हैं कि श्रत शब्दों की 
सीमा से भी परे जब कभी कोई दृष्टि जा पहुंचती है, तब उसका. कारण अप्रत्यक्ष 
ही रहता है । शिक्षा, अभ्यास, आदि भी इसमें कुछ सहायता नहीं करते । परन्तु, इस 
के विपरीत अन्य स्थिति वह है, जब किसी विशिष्ट दशा में यां विशिष्ट प्रकरणादि में 
कोई उदबोध होता है । विद्चिष्ट स्थितियों में जगने वाली यह प्रतिभा ही “विशिष्टो- 
पहिता प्रतिभा कही गईं है । 
इस प्रकार प्रतिभा छह प्रकार की है और यही अन्यान्य रूप में स्फोटात्मक 
वाक्‍्यार्थ की उपलब्धि में कारण बनती है| इसीलिये शब्द को भतृ हरि ने 'प्रतिभात्मा 
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(बा> १.११६९) कहा है। 

२१७. विश्विष्द स्थितियां -विशिष्टोपहिता' प्रतिभा में जिस विशेष स्थिति! का 
संकेत दिया गया है, वह मूलतः वागज्यापार की 'पृष्ठभूमिका' के रूप सर्वत्र ही व्याप्त 
रहती है। उसका प्रभाव भी किसी न क्रिसी रूप में सव्वत्र देखा ही जाता है! 
वाग्यापार का इस पृष्ठभूमिका को समझना अत्यावश्यक है । वाक्यार्थ' और वागर्थ' 
को समझने का मूलाबार ये विशिष्ट स्थितियां ही हैं। भरत हरि इन्ह वाक्य, प्रकरण 
अर्थ (गूलभाववा), ओचित्य (समयानुकुलता), देश, काल. संसर्ग, विप्रयोग, साहचर्य 


विरोब, हि अन्यसानाध, सारूप्य और दरूप्य के रूप में मानते हैं [ व[० २.६२६- 


७) । न रूपादेव केबलात्‌ (वा० २.३१६) कहकर वे वाख्यापार के अभिव्यक्त-रूपों 
(वर), पद, आदि) की निस्सारता एवं असमर्थता भर प्रकट क यदि : 
पदों के अर्थों (पदार्थों) से ही 'वाक्यार्थ का ज्ञान सम्भव होता, तव इन प्रकरण 
को मान्यता देने की आवश्यकता न रहती । आधुनिकतम विचारकों ने भी यह सं 
कार किया है कवि एक ही 'वाक्य' विविध अवस्थाओं में विविब अर्थों की प्रतीति देने 
में समर्थ होता है ।' परन्तु ये विविध अर्थ तब तक ही हैं, जब तक वक्ता और श्रोता 
के अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति उन्हें पढ़ता या सुनता है, क्योंकि उसका आधार दब्द- 
रूप होते हैं । वक्ता और श्रोता को अपनी परिस्थिति, स्थान, समव आदि का पूर्ण 
ध्यान होने से वे किसी विशिष्ट वाक्य को एक विशिष्ट अर्थ में ही प्रयोग एवं ग्रहण 
करते हैं : उनके लिए अर्थ-भिन्‍नता का अवकाश ही नहीं रहता । यही स्थिति अनेका- 
थंकता के सम्बन्ध में भी अतेकाथ्थता या विविध-अर्थात्मकता का प्रध्न कुछ 
शास्त्रीय प्रश्त है, उसे व्यावहारिक नहीं माना जा सकता । भाषा-तत्व और व्याकरण 
की दृष्टि से प्रतिभा का स्वरूप 'स्फोट' है । और, स्फोट' के रहते किसी भी प्रकार 
की 'शब्दशक्ति' की मान्यता का अवकाश नहीं रहता ।* 'स्फोट' वाक्य में जिस अर्थ 
की अभिव्यक्ति देता है, उसे 'शब्दाथ या पदार्थ! न कह कर वाक्‍्यार्थ या अभि- 
धेयार्थ' ही कहना चाहिए । शब्द-शक्ति के समर्थकों द्वारा मर्यादित अभिधा' का उस 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। शब्द या वाक्य का अर्थ से सीधा सम्बन्ध 'स्फोट रूप 
में ही होता है। इसीलिए स्फोटात्मा' (वा० १.७८) और प्रतिभात्मा (वा० १- 
११६) को “वाक्यार्थ' या 'अभिषधेय' का पर्याय ही कहना चाहिए । और, स्फोट और 
'प्रतिभा' क्योंकि अविभाज्य हैं, इसलिए उनसे होने वाली प्रतीति (वाक्यार्थ) भी 
अविभाज्य होनी चाहिए । 

२१८. विभाग-वाक्यों का महत्त्व - वाक्‍्यार्थ की इस अविभाज्यता को स्वीकार कर 





ह, स्पीच एक लंग्वेज', अनुच्छेड-५१, पृ० २८५-१६० । 


२. वाक्‍्य० ब्रह्म ०, भूमिका, रामगोविन्द, शुक्ल चौ० सोरोज़, पृ० १६ ६ 
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हर 


हरि ने इस प्रकार की कल्पना को निरी व्यावहारिकता' एवं 'ग्रहीता की अशक्ति' कहा 
है । अध्ययन या अन्यथा समझने-समझाने की सुविधा के लिये हम ऐसी स्थिति को -- 
और उस कारण योग्यता-आकांक्षा-आसत्ति आदि की स्थिति को - भले ही स्वीकार 
कर लें, उनकी वास्तविक स्थिति व उपयोगिता, प्रतिपत्ता और प्रयोकक्‍ता में से किसी 
के लिए, न है और न उसे स्वीकार किया जाता चाहिए । (वा० १.२.८६., ४१७) 
अतः वाक्यार्थ' के तथाकथित “निर्माण या 'समुच्चय के लिए कोई शर्त स्वीकार नहीं 
की जा सकतीं । यहाँ यह स्मर्तव्य है कि इन्हीं तीन शर्तों में मीमांसा आदि के मतों 
की आधारभूमि भी यृहीत हो जाती है। इसलिए अभिहितान्वय या अन्विताभिधान- 
खाद में स्वीकृत पदार्थों की ठ्थक सत्ता की कल्पना, किसी भी रूप में, अग्राह्य एवं 
अस्वीकाय ही रहनी चाहिए । स्वभावतः:, "एक पद' से भी, अनेक-पद-निर्मित वाक्य के 
समान ही, एक और अविभाज्य अर्थ की प्रतीति होती है 
२2१२. “क्रम और पद निरर्थेक उपायमात्र हे - विश्वनाथ के उपयंकत मत की 
विवेचना में संघात और क्रम मतों की विवेचना गृहीत हो चुकी है। साथ ही अन्विता- 
भसिधानवाद के समर्थक आदिपद', प्रथक-सर्व-पद', एवं 'साकांक्षपद' को मानने वाले 
तीनों मतों की उपयोगिता भी वहीं निर्थंक सिद्ध हो चुकी है। 'स्फोट-सिद्धान्त' की 
स्वीकृति वाक्‍्यार्थ की जिन दो विज्येषताओं को सामने लातीं है, वे हैं अक्रमता (यौग- 
पद्म) और अपदता (संहिताभाव) । ये दोनों विशज्येषताएँ मानने का एकमात्र कारण 
है, उच्चरित ध्वनियों को, वर्णा, पद, या वाक्यरूप में स्वीकार न करके, वक्‍ता के 
बुद्धिस्‍्थ 'अभिषेय' को ही वाक्य" रूप में स्वीकार करना : बाक्यस्थ बुद्धों नित्यत्वम्‌ । 
क्रम और पद की आवश्यकता उपाय या साधन-रूप में ही पड़ती है : उस एक और 
अविभाज्य अर्थ (वाक्य) को व्यक्त करने के लिए ही। बुद्धिस्थ वह अर्थ एक और 
अविभाज्य है : उच्चारण व श्रुतिरूप में उसे ही विभाजित करके अभिव्यक्ति मिलती 
है । स्वभावतः उससे उत्पन्न होने वाली प्रतीति (वाक्याथ) भी अविभकत एवं यगपत 
ही होनी चाहिए । आखिर, वाक्य है वाग्व्यापार की इकाई! । और, “वाक्‌' है वक्‍ता 
के बुद्धयर्थ को श्रोता के बुद्धयर्थ में परिणति : बुद्धि यर्थादिव बुद्धयर्थ जाते तदपि दद्यते। 
और, यदि “वाक्याथ' बुद्धिस्थ होने से एक है, तो उसके विभाजित अंशों को, सुविधा- 
पूर्ण मानकर भी, स्वतन्त्र इकाई नहीं माना जा सकता। अंश या अंग कभी “अंगी' 
नहीं कहला सकते । अंगी के बिना अंगों की सत्ता निरथेक है । 

पथडः निविष्ठतत्वानां पृथगर्थानुपातिनाम । 

इन्द्रिया्णां यथा कार्यमते देहान्त कल्पते ॥॥ घा० २. ४. २६ ॥। 
और अंगी वाक्य या वाक्यार्थ' ही हो सकता है । 


२१३. प्रतिभा ही वाक्याय है - वाक्‍्यार्थ' के सम्बन्ध में 'संसर्ग', आधिक्य', आादि 





मल लपन9परजसनम१40 ५३४ 


वि 


४26 95% 








'बतक्यार्थ और वाक्य-सेद २०३ 


अन्यान्य सम्भावनाओं के निराकरण के बाद भतृ हरि, इसीलिये, प्रतिश्ना (बुद्धि) को 
ही वाक्यार्थ' का मूल स्वीकार करते हूँ। 'बुद्धयर्थ' की बात भी इसी मान्यता को 
सम्पुष्ट करती है। उनका कहना है कि वाक्यार्थ' को 'प्रतिभा' कहना ही अधिक उप- 
युक्त है । जब हम किसी वाक्य को पदों में विभक्‍त करके उसे समझने का प्रयत्न 
'करते हैं, तब उन खण्डांशों द्वारा उत्पन्न प्रतिभा खण्डित-वी प्रतीत होती है । इसीलिये 


उसमें वाक्याथं-सी एकत्ववत्ति उत्पन्न न होकर, खण्डात्मक प्रतीति उपलब्धि होती है। 


वास्तव में, वाक्याथ को एकता जगते ही पदार्थों की विविधता डूब जाती है। सब 


पदार्थों का स्वतन्त्र अस्तित्व मिट कर ही एक नई 'अखण्डता' का जन्म होता है। इसे 
ही हम वाक्यार्था या प्रतिभा कहते हैं । इस प्रतिभा की व्याब्या या इसका निरू- 


परण किन्‍्हीं अन्य शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता । इसे विभकत करके देखने की 


प्रवत्ति तो वक्‍ता या प्रयोक्‍ता में भी नहीं होती । अर्थात्‌, प्रयोग की स्थिति में प्रयो- 


ता कभी भी पदार्थों का विचार करके पदों को प्रयक्‍त नहीं करता । 


विच्छेदग्रहणोईर्थानां प्रतिभाउ्यव जायते । 

वाक्यार्थ इति तामाहु: पदार्थरपपादिताम्‌ ॥ बा० २.१४५॥ 
इृदं तदिति सापन्येषामनासख्येया क्थंचन । 

प्रत्धात्मव॒त्तिसिद्धा सा कर्त्राईपि न निरूप्यते ॥| बा० २.१४६॥ 


२१४. प्रतिभा अखण्डनीया है - इस प्रतिभा” का स्वरूप निर्देश करते हुए भत्तृ हरि 


ने वे ही विशेषतायें गिनाई हैं, जिन्हें 'वाक्य' की एकता के लिए बताया गया है । इस 


“प्रतिभा” का यदि पदार्थों के रूप में विश्लेषण करना चाहें, तो पदार्थों का एक अजीब- 


सा मिला-जुला रूप सामने आता है। उनमें परात्पर विभाजक रेखायें खींचने का 


प्रयास भ्रामक ही सिद्ध होता है । सत्य तो यह है कि वह वर्तमान या अदृश्य पदों की 
समग्रता को लेकर भी, उनसे बढ़कर, एक सर्वग्राही रूप लेती दिखाई देती है । वास्तव 
में उसका सम्बन्ध शब्दों से नहीं, विषय से है । 

उयदलेषसिवार्थानां सा करोत्यविचारिता । 

सार्वरूप्पमिवापन्ना विषयत्वेन वर्त्तते ॥| वा० १.१४७ ॥। 


हम उसको उच्चरित शब्दों से सम्बद्ध मान बैठें, या प्रयोकता और ग्रहीता के भावेक्‍्य 


पर आधारित; वक्तव्य के पूर्णंतम विनिश्चय में उससे बढ़कर अन्य कोई शक्ति या 
चेतना अधिक समर्थ नहीं है । शब्द अथवा शब्द-भावना की पूर्णाता भी, उनके श्रत्या- 
यत की पूर्ण सामथ्य के रूप में, प्रतिभा में ही हैं । 
. साक्षाच्छब्देन जनितां, भावनानुगर्मन वा । 
इतिकत्तंज्यतायां तां न कश्चिदतिवर्त्तते ॥। वा० २.१४८॥। 
मनुष्य, बच्चा, या पशु-पक्षी कोई भी हो, इस अतिभा को ही “अर्थ-ग्रहण' और 





०६ ह भाषातत्व और वाक्यपदीय 


हरि ने इस प्रकार की कल्पना को निरी व्यावहारिकता' एवं “ग्रहीता की अशक्ति' कहा 
है । अध्ययन या अन्यथा समझने-समझाने की सुविधा के लिये हम ऐसी स्थिति को - 
और उस कारण योग्यता-आकांक्षा-आसत्ति आदि की स्थिति को - भले ही स्वीकार 
कर लें, उनकी वास्तविक स्थिति व उपयोगिता, प्रतिपत्ता और प्रयोक्‍ता में से किसी 
के लिए, न है और न उसे स्वीकार किया जानो चाहिए । (वा० १.२.८५६९., ४१७) 
अतः वाक्यार्थ' के तथाकथित “निर्माण या 'समुच्चय' के लिए कोई दार्तें स्वीकार नहीं 
की जा सकतीं | यहाँ यह स्मतव्य है कि इन्हीं तीन शर्तों में मीमांसा आदि के मतों 
की आधारभूमि भी गृहीत हो जाती है। इसलिए जभिहितास्वय या अन्विताभिधान- 
खाद में स्वीकृत पदार्थों की परथक सत्ता की कल्पना, किसी भी रूप में, अग्राह्म एवं 
अस्वीकार्य ही रहनी चाहिए । स्वभावत:, 'एक पद' से भी, अनेक-पद-निर्मित वाक्य के 
समान ही, एक और अविभाज्य अर्थ की प्रतीति होती है 
२2१२. क्रम और “पद निरथ्थंक उपायमात्र हुँ - विश्वताथ के उपयंक्‍त मत की 
विवेचना में संघात और क्रम मतों की विवेचना गृहीत हो चुकी है। साथ ही अन्विता- 
शभिधानवाद के समर्थक आदिपद', पृथक-सव-पद', एवं 'साकांक्षपद को मानने वाले 
तीनों मतों की उपयोगिता भी वहीं निरर्थंक सिद्ध हो चुकी है। स्फोट-सिद्धान्त' की 
स्वीकृति वाक्‍्यार्थ की जिन दो विज्येषताओं को सामने लातीं है, वे हैं अक्रमता (यौग- 
पद्म) और अपदता (संहिताभाव) । ये दोनों विशेषताएं मानने का एकमात्र कारण 
है, उच्चरित ध्वनियों को, वर्णा, पद, या वाक्यरूप में स्वीकार न करके, वक्‍ता के 
बुद्धिस्थ 'अभिषेय' को ही वाक्य रूप में स्वीकार करना : वाक्यस्थ बुद्धों नित्यत्वम । 
क्रम और पद की आवश्यकता उपाय था साधन-रूप में ही पड़ती है : उस एक और 
अविभाज्य अर्थ (वाक्य) को व्यक्त करने के लिए ही। बद्धिस्थ वह अर्थ एक और 
अविभाज्य है : उच्चारण व श्रतिरूप में उसे ही विभाजित करके अभिव्यक्ति मिलती 
है । स्वभावतः उससे उत्पन्न होने वाली प्रतीति (वाक्यार्थ) भी अविभकक्‍त एवं यंगपत॒ 
ही होनी चाहिए । आखिर, वाक्य है वाग्व्यापार की इकाई । और, “वाक' है वक्‍ता 
के बुद्धयर्थ की श्रोता के बुद्धयर्थ में परिणति : बुद्धि यर्थादिव बुद्धयर्थ जाते तदपि दद्यते। 
और, यदि वाक्यार्थ' बुद्धिस्थ होने से एक है, तो उसके विभाजित अंशझों को, सुविधा- 
पूर्ण मानकर भी, स्वतन्त्र इकाई नहीं मावा जा सकता। अंश या अंग कभी “ँगी' 
नहीं कहला सकते | अंगी के बिना अंगों की सत्ता निरथ्थंक है। 

पथडः निविष्दतत्वानां पथगर्थानुपातिनाम । 

इन्द्रियार्णा यथा कार्यमते देहान्न कल्पते ।। खा० २. ४. २६ ॥। 
और अंगी वाक्य या वाक्‍यार्थ' ही हो सकता है । 


2१३, प्रतिभा ही बाब्यार्थ है - वाक्यार्थ' के सम्बन्ध में 'संसर्ग', आधिक्य', आदि 

















'बाक्यार्थ और वाक्य-भेद २०७ 


अन्यान्य सम्भावनाओं के निराकरण के बाद भतृ हरि, इसीलिये, प्रतिभा (वृद्धि) को 
ही 'वाक्ष्यार्थ' का मूल स्वीकार करते हूँ । वुद्धयर्थ' की बात भी इसी मान्यता को 
सम्पुष्ट करती है । उनका कहना है कि वाक्यार्थ को 'प्रतिभा' कहना ही अधिक उप- 
युक्त है । जब हम किसी वाक्य को पदों में विभकत करके उसे समझने का प्रयत्न 
करते हैं, तब उन खण्डांशों द्वारा उत्पन्त प्रतिभा खण्डित-सी प्रतीत होती है । इसीलिये 
उसमें वाक्याथ-सी एकत्ववृत्ति उत्पन्त न होकर, खण्डात्मक प्रतीति उपलब्धि होती है। 
सतव में, वाक्यार्थ' की एकता जगते ही पदार्थों की विविधता इब जाती है। सब 

पदार्थों का स्वतन्त्र अस्तित्व मिट कर ही एक नई अखण्डता' का जन्म होता है । इसे 
ही हम वाक्‍्यार्था या 'प्रतिभा' कहते हैं। इस 'प्रतिभा की व्याख्या या इसका निरू- 
पराण किनन्‍्हीं अन्य शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता । इसे विभक्‍त करके देखने को 
प्रवत्ति तो वक्‍ता या प्रयोकक्‍्ता में भी नहीं होती । अर्थात्‌, प्रयोग की स्थिति में प्रयो- 
बता कभी भी पदार्थों का विचार करके पदों को प्रयुक्त नहीं करता । 

विच्छेदग्र हणोईर्थानां प्रतिभाषन्येव जायते । 

वाक्यार्थ इति तामाहः परदाथरुपपादिताम ॥ बा० २.१४५॥। 

इद॑ तदिति साउन्येबामनास्येया कर्थंचन । 

प्रत्यात्मवृत्तिसिद्धा सा कर्त्राईपि न निरूप्यते ॥ बा० २-१४६॥। 
२१४. प्रतिभा अखण्डदीया है - इस 'प्रतिभा” का स्वरूप निर्देश करते हुए भतृ हरि 
ने वे ही विशेषतायें गिनाई हैं, जिन्हें वाक्य” की एकता के लिए बताया गया है । इस 
“प्रतिभा' का यदि पदार्थों के रूप. में विश्लेषण करना चाहें, तो पदार्थों का एक अजीब- 
सा मिला-जुला रूप सामने आता है। उनमे परात्पर विभाजक रेखाये खींचने का 
अ्यास भ्रामक ही सिद्ध होता है | सत्य तो यह है कि वह वर्तमान या अदृश्य पदों की 
समग्रता को लेकर भी, उनसे बढ़कर, एक सर्वग्राही रूप लेती दिखाई देती है । वास्तव 
में उसका सम्बन्ध शब्दों से नहीं, विषय से है । 

उपदलेषमिवार्थानां सा करोत्यविचारिता । 

_ सार्वरूप्यमिवापन्ता विषयत्वेन वर्त्तते ॥| वा० १.१४७ ॥। 

हुम उसको उच्चरित शब्दों से सम्बद्ध मान बैठें, या प्रयोक्ता और ग्रहीता के भावेक्य 
पर आधारित; वक्तव्य के पूर्णतम विनिश्चय में उससे बढ़कर अन्य कोई शक्ति या 
चेतना अधिक समर्थ नहीं है | शब्द अथवा शब्द-भावना की पूर्णाता भी, उनके प्रत्या- 
'यन की पूर्ण सामथ्य के रूप में प्रतिभा में ही है । 

साक्षाच्छब्देन जनितां, भावनानुगर्भन वा । 

द इतिकत्तंब्यतायां तां न कश्चिदतिवर्तते ॥। बा० २.१४८॥ 

मनृष्य, बच्चा, या पश्ु-पक्षी कोई भी हो, इस अ्रतिभा' को ही “र्थन्ग्रहण' और 
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बाग्व्यापार' में परम प्रमाण मानता है। जीवन के अन्य-क्षेत्रों में भी, बच्चों और 
पक्षियों के अबोध जीवन में भी, यह प्रतिभा ही यथार्थ का ज्ञान कराने वाली होती है । 
प्रतिभा” जिस बात की ग्रहण कर ले वही बात अज्ञांनी से अज्ञानी के लिए भी ग्राह्म 
बन जाती है। (वा० २.११६,१४६) द 
२१५ प्रतिभा सहज है - यह प्रतिभा सहजात है, अभ्यासादि द्वारा उत्पन्त नहीं ! 
अभ्यास द्वारा प्रतिभा की प्रखरता में अन्तर आ सकता है । किच्तु, प्रतिभा के बिया 
अभ्यास महत्वहीन ही रह जाता है (वा० २.१२०) । सत्य तो है कि “मन्दबुद्धिता 
आदि कर्मफल का परिणाम होती हैं । प्रतिभा” भी उसी प्रकार 'मन्दादि-विभाजन को 
प्राप्त करती है । अतः प्रतिभा को, स्वाभाविक के अतिरिक्त, सहजात कहना भी ठोक 
है (वा० २.१५०) । नर-कोयल के स्वर में वसनन्‍्त में वासनात्मक मस्ती का समावेश, 
पक्षियों को नीड-निर्माण, एवं पशुओं को अपनी-अपनी शरण के निर्माण में समर्थ 
बनाने वाली यह सहज प्रतिभा ही है (वा० २.१५१) । पश्ुु-पक्षियों की वंशक्रमागत 
भोजन, राग, द्व ष, या अन्यान्य अवृत्तियों का आविर्भाव भी इसी सहजात प्रतिभा के 
कारण ही होता है (वा० २.१५२) । अतः यह (प्रतिभा ही 'प्रयोग। और '्रहण' 
का मूलाधार है। 
२१६. छह प्रकार की प्रतिभा - भतु हरि ने इस प्रतिभा को छह प्रकार की बता 
है (वा० २.१५४) । स्वाभाविक या सहज प्रतिभा (स्वभाव) की चर्चा ऊपर की जा 
चुकी है । परम्परागत व्यवहार (चरण) से भी प्रतिभा को विकास मिलता है। 
अम्यास' है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला अनुकरण । बार-बार का अनुकरण भी 
किसी विशिष्ट चेतना के दढ़ीकरण में सहायता पहुँचाता है । यौगिक या योगात्मक 
प्रतिभा (योग) मनुष्य के अपने पयवेक्षण का परिणाम है। अन्वय-व्यतिरेक आदि की 
भावना भी इसी यौगिक प्रतिभा में ही ग्रहीत होती है। संयोग-विभागात्मक बुद्धि 
द्वारा प्रकृति-प्रत्ययादि का विभाग भी इसी वर्ग में ग़ृहीत होता है | अध्ययनादि द्वारा 
यह प्रतिभा सम्पुष्ट होती है । अदृष्टोपपादित' प्रतिभा का अर्थ है भाग्यवज्ात्‌ या 
अप्रत्यक्ष कारणों द्वारा सम्॒द्ध प्रतिभा । व्यवहार में भी हम देखते हैं कि श्रुत शब्दों की 
सीमा से भी परे जब कभी कोई दृष्टि जा पहुंचती है, तब उसका कारण “अप्रत्यक्ष 
ही रहता है । शिक्षा, अभ्यास, आदि भी इसमें कुछ सहायता नहीं करते । परन्तु, इस 
के विपरीत अन्य स्थिति वह है, जब किसी विशिष्ट दशा में या विशिष्ट प्रकरणादि में 
कोई उदबोध होता है। विशिष्ट स्थितियों में जगने वाली यह प्रतिभा ही. 'विशिष्टो- 
पहिता प्रतिभा कही गई है । 

इस प्रकार प्रतिभा छह प्रकार की है और यही अन्यान्य रूप में स्फोटात्मकः 
. वाक्यार्थ की उपलब्धि में कारण बनती है । इसी लिये 'शब्द' को भतृु हरि ने 'प्रतिभात्मा' 





बाक्याथ और वाक्य-पेद बह 


(वा० १.११९) कहा है। : 


२१७. विशिष्ट स्थितियां -“विशिष्टोपहिता' प्रतिभा में जिस “विज्ञेष स्थिति! का 
संकेत दिया गया है, वह मूलतः वाग्ब्यापार की 'पृष्ठभूमिका' के रूप सर्वत्र ही व्याप्त 
रहती है। उसका प्रभाव भी किसी न किसी रूप में सवंत्र देखा ही जाता है | 
वाग्व्यापार की इस पृष्ठभूमिका को समझना अत्यावश्यक है । वाक्‍्यार्थ' और बाग 
को समझने का मूलाधार ये विशिष्ट स्थितियाँ ही हैं। भरत हरि इन्हें वाक्य, प्रकरण 

अर्थ (मूलभावना), ओऔचित्य (समयानुकूलता ), देश, काल, संसर्ग, विध्रयोग, साहचर्य 
विरोब, लिज्भू, अन्यसंनिधि, सारूप्य और वृरूप्य के रूप में मानते (बा० २.३१६- 
७) । न रूपादेव केबलात्‌' (वा० २.३१६) कहकर वे वाग्खयापार के अभिव्यक्त-रूपों 
(वर्ण, पद, आदि) की निस्सारता एवं असमर्थता भर प्रकट करने हे । यदि उच्चरित 
पदों के अर्थों (पदार्थों) से ही वाक्यार्थ' का ज्ञान सम्भव होता, तब इन प्रकरणादि 
को मान्यता देने की आवश्यकता न रहती । आधुनिक्रतम विचारकों ने भी यह स्वी- 
कार किया है कि एक ही वाक्य विविध अवध्थाओं में विविध अर्थों की प्रतीति देने 

में समथ होता है ।' परन्तु ये विविध अर्थ तब तक ही हैं, जब तक वक्‍ता और श्रोत 
के अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति उन्हें पढ़ता या सुनता है, क्योंकि उसका आधार दाव्द- 
रूप होते हैं। वक्‍ता और श्रोता को अपनी परिस्थिति, स्थान, समय आदि का पूर्ण 
ध्यान होने से वे किसी विशिष्ट वाक्य को एक विशिष्ट अर्थ में ही प्रयोग एवं ग्रहण 
करते हैं : उनके लिए अ्थ-भिन्‍नता का अवकाश ही नहीं रहता । यही स्थिति अनेका- 
थंकता के सम्बन्ध में भी है। अवेकार्थता या विविध-अर्थात्मकता का प्रदइन कुछ 
शास्त्रीय प्रश्न है, उसे व्यावहारिक नहीं माना जा सकता । भाषा-तत्व और व्याकरण 
की दृष्टि से प्रतिभा” का स्वरूप स्फोट' है । और, स्फोट' के रहते किसी भी प्रकार 
की 'शब्दशक्ति' की मान्यता का अवकाश नहीं रहता ।* 'स्फोट' वाक्य में जिस अर्थ 
की अभिव्यक्ति देता है, उसे 'शब्दार्थ या पदार्थ न कह कर वाक्यार्थ या अभि- 
घेयार्थ! ही कहना चाहिए। शब्द-शक्ति के समर्थकों द्वारा मर्यादित 'अभिधा' का उस 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। शब्द या वाक्य का अर्थ से सीधा सम्बन्ध 'स्फोट रूप 
में ही होता है । इसीलिए 'स्फोटात्मा' (वा० १.७८) और प्रतिभात्मा (वा० १- 
११६ ) को वाक्यार्थ' या अभिधेय' का पर्याय ही कहना चाहिए । और, 'स्फोट' और 
प्रतिभा” क्योंकि अविभाज्य हैं, इसलिए उनसे होने वाली प्रतीति (वाक्यार्थ) भी 
अविभाज्य होनी चाहिए । क्‍ 
२१८. विभाग-वाक्‍्यों का सहस्व - वाक्यार्थ की इस अविभाज्यता को स्वीकार कर 
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१, 'स्पीच एक लंग्वेज', अनुच्छेद-५१, पु० २८५-१६० । 
२. वाक्य० ब्रह्म“, भूमिका, रामगोविन्द, शुक्ल चो० सीरोज्ञ, पृ० १६॥ 
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लेने के बाद एक प्रश्न और शेष रह जाता है - विभाग-वाक्य' और वाक्य-भेद' का | 
वर्तमान भाषा वंज्ञानिकों में एक पुराना विवाद फिर से उठ खड़ा है: वाक्य में विभाग 
वाकक्‍यों (क्लॉज़स) की सत्ता का। विभाग-वाक्य/ कई बार एकदम स्वतन्त्र तथा 
ग्रहण करते दीखते हैं। उनकी पारस्परिक सहस्थिति केवल समुच्ययात्मक निपात 
(कनजक्टिव )- पर ही निर्भर करती है । उस निपात को हटाते ही सारा वाक्य दो 
स्वतन्त्र भागों में बँटता दीखता है । अनेक विभागों की सहस्थिति में अनेक “क्रियाओं 
की उपस्थिति भी स्वाभाविक है। तब यह कहना, कि उनमें से एक को मुख्य और 
उन्‍्यों को गौण स्वीकार कर लिया जाय, न्याय पर आधारित नहीं दीखता। किस 
वाक्यांश या विभाग को मुख्य स्वीकार किया जाय ?, इस प्रश्त पर भो मतभेद हो 
सकता है। तब हमें भत्‌ हरि कृत “आख्यात' और "क्रिया की परिभाषा को देखना 
होगा । सम्पूर्णो वाक्य के साध्य' का निर्णय करके मुख्य क्रिया को दुृढना होगा। 
तभी मुख्य-बविभाग का निर्णय हो सकेगा । केवल उच्चारण के आधार पर ही विभाग- 
वाक्यों या भेद-वाक्यों का निर्णय नहीं किया जा सकता। फिर, जहाँ तक मुख्य 
वाक्य-विभाग' का सम्बन्ध है, उसकी कल्पना भी व्यर्थ हो जाती है। कर्त्ता के साथ 
एक ही '“ग्रहणक-वाक्य' सम्बद्ध हो सकता है। परन्तु, कुछ स्थितियों में कर्त्ता भी 
क्रिया-भेद से भिन्‍त-भिन्‍न दिखाई देते हैं। अतः वहाँ विभाग-वाक्यों की अर्थात्मक 
सीमाओं को 'अनेक' स्वीकार करके, उन्हें अन्ततः एक में सम्बद्ध मानना अनुचित 
प्रतीत होता है। भव हरि की दृष्टि में शंक्रास्पद बाद तो विभाग-वाक्यों की मूल- 
'स्थिति ही है | विभाग-वाक्य' केवल रूपात्मक हो सकते हैं! प्रतिभा में वे यदि पृथक्‌- 
पथक अर्थों की प्रतीति जगाने वाले होंगे, तो उन्हें स्वतन्त्र-वाक्य ही मानना होगा । 
प्रतिभा” में विभाग-वाक्‍्यों की अंग-भूत सत्ता' को भी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है । 
उच्चारण तु वाक्यानामन्यद्रप॑ निगहायते । 
प्रतिपत्तो ठु भिन्‍नानामन्यद्वंपं प्रतोयते ॥ बा० २. ४६१ ॥॥ 
एक प्रहणक वास्यं, सामान्येनाभिधीयते । 
कत्तेरोति यथा तच्च पश्वादिषु विभज्यते ॥ बा० २. ४६२ !॥ 
एकरूपमनेकार्थ तस्मादुपतनिबन्धनस । 
.. योनिविभागवाकयानां तेभ्योडन्यदिव स्थितस्‌' ॥ वा० २. ४६४ ॥। 
सका एकमात्र कारण है विभागों की अपूर्याता' | यदि वे भी “निराकांक्ष' हो जायें 
| उनका परात्पर सम्बन्ध नहीं रहेगा। 
यद्याकांक्षा निवत्तेत तद्भूतस्य सकृच्छ तो । 
नवान्येनाभिसंबन्ध  तदुपेयात्कथंचन ॥॥ बा० २. ४६२ ॥ 
निराकांक्षाणि निव त्तो प्रधानाति परस्परम्‌ । त 
तेषामनुपका रित्वात्क्थ स्थादेकबाबयंता ।॥| बा० २. ३५५ ॥। 


ते 
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पावया्थ और वाक्य-भेद 


ल्‍्चैजै 


१३ 
सच तो यह है कि 'भेद-वाक्यों' या 'विभागवाक्यों' की प्रतीति ही किसी वाक्य के 
उच्चरित होने के बाद होती है। समझने-समझाने की सविधा के लिये हम उसे शले 
है स्वीकार कर ल, उन्हें 'अभिधेय' रूप में स्वीकार करनाया 'वाक्य' का स्थानोय 
मान लना सबंधा भ्रामक है । 

वाक्यान्तराणां प्रत्येक॑ समाप्ति: केश्चिदिष्यते । 

रूपान्तरेण युकतानां वाक्यानां तेन संग्रह: ॥॥ बा० २.३६७॥॥ 


ने वाक्यस्यामिधेयानि भेदवाक्यानि कानिचित । 


_अधब्यर 


तःशस्मंस्तृच्चरिते भर्दास्तथान्यान्प्रतियय्यते ॥॥ व्‌० २. ३६६ ! 


हि 


इसी प्रकार 'बाक््य शेष' और “उत्सरय वाश््य' की वात है। वस्वुतः वाक्य' की सत्ता 
'उच्चारत पदों तक सीमित न मानने के बाद, ये प्रइन ही नहीं उठते । वास्त्यार्थ की 
एकता तो एक मात्रा या एक वरण से भी सूचित हो जाती है (बा० २. ३५१-३ )। 
क्रियाओं की अनेकता होने पर भी वह एक ही है । 

अनेकाख्यातयोगे5पि वाक्य न्‍्यायापवादयो: । 

एक्मेवेष्यते केश्चिद्‌ भिन्‍लरूपसिव स्थितम्‌ ॥ वा० २. ३५३ ॥ 

अनेकशप्तेरेकस्य प्रविभागोषतुगम्यते । 

एकाथत्वं हि दाव्यस्य सात्रयाउपि प्रतीयते ॥| वा० २. ४डड८ ॥॥ 
अतः वाक्यार्थ को 'प्रविभकक्‍त' नहीं कहा जा सकता । 
२१६. समास भी 'विभागवाक्य' ही है - यही बात 'समास' या तदगत वत्ति के 
विषय में भी है । “पदकाण्ड' के 'वत्तिसमुद्देश' में भत हरि ने इस बात पर बल दिया 
है कि समास किसी अलग वाक्य का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वह एक ही मुख्य 
अभिषेय का अ्रविभाज्य यु अंग है। उसकी स्थिति वाक्य भेद के ही सदश है। समर्थ 
पदविधि: के द्वारा उसे 'संहिता' अथवा 'वाक्य' का स्थान तभी तक दिया जा सकता 
है, जब तक वह किसी बृहदभिधघेय का अंश नहीं समझा जाता । उसकी यह पृथक 
स्वतन्त्र स्थिति न लोक में सम्भव है, न शास्त्र में। यह सत्य है कि वृत्तिगत 

पदसझुदाय, अपने संयोजक पदार्थों” से ऊपर उठकर, “अन्याथ” का सृजन करता 

 दीखता है । इस दृष्टि से वह “वाक्य के ही तुल्य प्रतीत होता है । इस पर भी उसे 
वाक्य नहीं कहा जा सकता | पारिनि ने उसे 'एकपद' माना है| इसलिये 'पदविधि' 
उसके बाद ही होती है ।' और, जब उसे 'पद' मानव लिया गया, तब उसे ही “वाक्य 
नहीं माता जा सकता । फिर भी उसके पृथक्‌ अर्थ की कल्पना व्यावहारिक सुविधा 
के लिये ही की जाती है। 


१. बा० २.१-१॥ 
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. दुःखा दुष्परपादा च तस्माद भाष्येप्युदाहता । 
युगपद्‌ वाचिता सा तु व्यवहारा्थमाश्रिता ॥ बा० ३-१४.२४॥ 
समुदायमुफ्क्रम्य पर्द तस्यां प्रयुज्यते । | 
विभागेच प्मात्याने ततस्तद हृचर्थंघुच्यते ॥| बा० ३.१४:३५ ॥। 
सच तो यह है कि इृत्तिगत अर्थ” भी इस दृष्टि से पदार्थ से भिन्‍न नहीं है। उसे 
भी समझने-समझाने की सुविधा के लिए ही स्वीकार करते हैं। वाक्य में उसका 
समवेत अर्थ ही प्रतीत होता है । 'स्निग्धकिसलय' कहने से 'स्निग्ध हैं किसलय जिसके 
ऐसा इक्ष' का भाव हमें तभी तक होता है, जब तक हम पूर्णा वाक्य पर विचार नहीं 
करते । पूर्णवाक्‍्य में न तो हमें 'स्निग्थ/ और 'किसलय' का अर्थ पता चलता है, न 
उस प्रकार की '्वत्ति' का । वहाँ हमें जो समग्र अथं-प्रतीति होती है, उसमें 'स्लिग्ध- 
किसलय वाला द्वक्ष ही एकमात्र अंशी होती है। यही बात इन्द्रादि समासों के विषय 
में भी है। सच तो यह है कि पूर्ण अर्थभावना को वहुन न करने वाले विभाग-वाक्य' 
या समास स्वतन्त्र अर्थ (वाक्यार्थ )का वहन नहीं कर सकते । 


सायेक्षा: ये तु वाक्‍्यार्था: पदार्थेरेव ते समा: ॥ बा० २.३२६ ॥ 
, वृत्तिरन्यपदार्थे या तस्या वाक्येष्वसंसवः । 
चार्थे दन्द्रपदानां च भेदे वत्तिनं बिद्यते ॥| वा० ३.१४.२८ ॥। 


इस बात को अन्यान्य उदाहरणों से सिद्ध किया जा सकता है । वस्तुतः वाक्यार्थ' की 
अविभाज्य एकता और उसकी 'स्फोटात्मक' या 'प्रतिभात्मक' सत्ता स्वीकार करते ही, 
उसके किसी भी अवान्तर भेद को केवल शास्त्रीय-कल्पता' या विवेचन-सुविधा' ही 
हा जा सकता है। अन्यथा ऐसे भेद 'पदार्थो' से अधिक महत्व नहीं रखते । उसे 

वास्तविक मानकर अर्थ-भेद! आदि की कल्पना अव्यावहारिक एवं असत्य है | भतृ हरि 
के शब्दों में 

तस्माच्छदितविभागेन नित्य: सदसदात्मक: । 

एको५थं: दाब्द-वाच्यत्वे बहुरूप: प्रकाशते ॥ बा० ३.३-८४ ॥। 


२२०. दाकयों के विविध प्रकार ओर भत्‌ हरि - इन सब प्रदनों से प्थक एक प्रश्त 
अब भी शेष है। 'प्रश्त', इच्छा, निन्‍्दा-स्तुति' आदि के आधार पर, अथवा विधि>. 


वाक्य” आदि के अनुसार, वाक्यों के विविध प्रकारों का विभाजन उचित है या नहीं ? 
मीमांसकों ने वाक्य के आठ भेद या प्रकार स्वीकार किये हैं। डॉ० देवस्थर्ल। ने इस' 


पर विशेष प्रकाश डाला है : डॉ० गाडिनर ने वाक्यों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पर _ 


प्रकाश डाला है । अन्तर्राष्ट्रीय वेयाकरणों ने वाक्‍्यों के चार भेद स्वीकार किये हैं । 
इनके नामों में अन्तर सुझाया जा सकता है । डॉ० ब्यूलर, डॉ० क्रेट्रमेर आदि के 


भाषातत्व और वाक्यपदीय 





धावयाथ और वाक्य भेद न्श्डे 


प्रयासों के आधार पर ही ये अन्तर्राष्ट्रीय मत स्थिर हुए हैं। उन विद्वानों के मतों के 
मूल में निश्चय ही भारतीय परम्परा के निष्कर्षों का समावेद् भी आ ही जाता है । 
इनके द्वारा स्वीकृत चारों प्रकार-भेद ही मीमांसकीय मान्यता के आठों प्रकार-शेदों 
के अन्तर्गत आ जाते हैं । भतु हरि द्वारा उल्लिखित आठों मतों से इनमें अन्तर यही है 
कि ये चारों मत, मीमांसा की तरह, वकक्‍तव्य-विषय तथा वक्‍ता और श्रोता की 
भावना को लेकर चले हैं, जबकि नतृ हरि द्वारा उल्लिखित मत भाषातात्विक आधार 
पर विश्लेषण के प्रयास हैं । उनमें वाक्य के आकार' की प्रधानता है, जबकि झअन्‍्त- 
रष्ट्रीय विभाजन में आत्मा को बांटा गया है। स्वयं भतुद्रि भी आत्मा को 
प्रधानता देते हैं, आकार को नहीं । किन्तु उनकी दृष्टि में आत्मा एक है | इसीलिए 
यह विवेच्य हो उठता है कि भत॒ हरि की 'एकवाक्यता से इन 'भेदों' के प्रथक अस्तित्व 
का सामंजस्य बठता है या नहीं ? और, क्‍या इन्हें वाक्‍्यों के चार या 'भ्ाठ' प्रकार 
स्वीकार करना उचित है ? 

विधि, निषेध, स्तुति-निन्‍्दा, प्रइन आदि भेदों के विषय में भतृ हरि का दृढ़मत 
यही है कि वहाँ सामान्य वाक्यत्व' से कुछ भी नवीनता नहीं है । जहाँ तक 'प्रतिपत्ति' 
का प्रश्न है, कुशल प्रतिपत्ता कहीं भी शास्त्र-विरुद्ध प्रतिपत्ति को प्राप्त नहीं होता । 
फिर, यह केवल युक्ति का व्यामोह ही है कि पहले हम एक अर्थ कल्पित करके, बाद 
में उसका निषेध स्वीकार करते हैं । यही बात स्तुति-निन्दा के विषय में है। वस्तु- 
स्थिति और वास्तविक अर्थ का निर्णाय वक्‍ता की मनःस्थिति पर ही आधारित करता 
है । ऐसे भेदों से वाक्य के प्रकार में अन्तर स्वीकार करना अनुचित है (२:३२०-३२५) | 
ग्रही स्थिति 'प्रइन वाकक्‍्यों' की है। वहाँ सामान्यतः: उद्देश्य-विधेयादि विभेद से रहित 
वाक्य एक या दो पद में ही समाप्त हो जाता है। क्रिया का भी प्रथक उल्लेख 
बहुश: नहीं रहता । प्रत्यक्षतः क्रिया के प्रयोग से रहित वाक्य” को भी, भरत हरि अर्थे- 
कत्व भांवना से वाक्ग्र' ही स्वीकार करते हैं। यही बात प्रश्न के विषय में भी है । 
वहाँ भी अनुक्त क्रियादि का परिगणन स्वतः ही हो जाता है । इस प्रकार इन दोनों 
स्थितियों में प्रश्न वाक््य' तथा सामान्य वाक्य में अन्तर करना असम्भव हो जाता है। 

वाक्य तदपि मन्यन्ते यत्पदं चरितक्तियम्‌ ॥ वा० २.३२७ ॥॥ 

यब्च कोष्यमिति प्रइने गौरदइव इति चोच्यते । 

प्रदन एवं क्रिया तत्न प्रक्रान्ता दशेनादिका ॥ वा० २.२७३ ॥॥ 
इस प्रकार के “प्रकार-भेदों' की स्थिति केवल व्यावहारिक ही कही जा सकती है । 
“अर्थैंकत्व' पर आधारित वाक्य की मूलवत्ति एक ही है । अतः वाक्य'ं भी एक ही 
है: अभेद ओर अविभाग । 
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उपसंहार 


अब तक पादचात्य और भारतीय विद्वानों ने यास्क, पाणिनि और पतंजलि 
की कृतियों का अध्ययन करके उन्हें महान्‌ भाषा-विद्‌ सिद्ध किया है। कुछ विद्वानों 
की सम्मति में उन भाषाविदों की खोजों का पूरा मूल्यांकन अब तक भी नहीं हो 
सका है । इसके अतिरिक्त ध्वनिविज्ञान की दृष्टि से भारतीय शिक्षा एवं प्रातिशाख्य 
ग्रन्थों का मृल्यांकन भी पर्याप्त गहराई के साथ हुआ है। ध्वनियों के इन अध्ययनों 
ने तथाकथित प्रागेतिहासिक भारोपीय ध्वनियों की बहुत-सी अनिर्णीत ग्रन्थियों को 
भी सुलझाने में सहायता की है। इस सम्बन्ध में अभी तक जो अवगाद् क्षेत्र बचा है, 
वह सामवेद की सस्वर पाठ-विधि है। उसके अनुशीलन के बाद भारोपीय स्वरों के 
बहुत-से रूपों की अ्रस्पष्टता हमारे सामने से दूर हो सकेगी । इस पर भी, पाद्चात्य॑ 
एवं भारतीय अनुसन्धाताओं ने इस विषय में सराहनीय कार्य किया है। व्यत्पत्ति- 
शास्त्र एवं व्याकरण-शास्त्र के क्षेत्रों को तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राचीन भार- 
तीय चिन्तन ने प्रभावित किया है । किन्तु, पाइचात्य और भारतीय विद्वानों का ध्यान 
भतृ हरि की कृतियों की ओर अभी तक भी पूरी तरह नहीं गया है। भरत हरि की 
महाभाष्य को त्रिपदी-टीका अब तक उपेक्षित ही थी। अब वह डा० राघवन्‌ की 
की देख-रेख में सम्पादित होकर प्रकाश में आने की तंयारी में है । उधर जमनी के डॉ० 
पाल थीमे के निर्देशन में यह एक अन्य अनुसन्धित्सु छात्र के अध्ययन का आधार 


बन रही है । 


परन्तु, वाक्यपदीय' के भाषावैज्ञानिक मुल्यांकन पर न पाश्चात्य विद्वानों 
: का ही ध्यान अब तक आक्कष्ट हुआ है, न भारतीय विद्वानों का ही । डा० कपिलदेव' 
द्विवेदी का अरथविज्ञान और व्याकरण दर्शन ही इस कृति को आधार लेकर प्रकाशित 
हुआ एकमात्र शोध-प्रबन्ध है। दूसरा ग्रन्थ प्रकाशन की प्रतीक्षा में है -- डा० राम 
सुरेश त्रिपाठी का। उन्होंने 'आख्यात' को लेकर वाक्यपदीय”' के आधार पर उसका 
विवेचन किया है । स्पष्टत: दोनों ही प्रबन्धों का उद्देश्य शुद्ध भाषा-वैज्ञानिक 
अध्ययन नहीं रहा है । डा० त्रिपाठी का आधार व्याकरण पर अधिक रहा है, जब कि 


डा० द्विवेदी ने दाशिनिक विवेचन में अधिक श्रम किया है। डा० ऐयर के प्रयास के द 


के प्रकाशित होने के विषय में अब तक भी उत्सुकता बनी हुई है। सम्भव है उससे इस' 


दिशा में कुछ प्रकाश पड़े। इसके अतिरिक्त कुछ लेख इस विषय में स्वतन्त्र प्रकाशित 
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हुए हैं। प्रस्तुत अध्ययन में केवल उन्हीं कंतिपय प्रसंगों को लिया गया है, जिनका संबंध 
भाषा विषयक अध्ययन से है। निरचय ही वे पहल न्‌ जिनका अधिक सम्बन्ध व्याकरण 
से है, किन्तु जिन्हें भतृ हरि ने भाषा-वैज्ञानिक की दृष्टि से जाँचा है, इसमें प्रासंगिक 
रूप में ही लिए गए हैं । उनका स्वतन्त्र अध्ययन पुरा होने के बाद ही हम भर 
के व्याकरण-दर्शन' को पूरी तरह समझ सकेंगे | इस प्रवन्ध में गृहीत विषय, उसके 
व्याकरण-दर्शन को न लेकर, उसके 'भाषा-विषयक अध्ययन' से ही सम्बद्ध है । 
यद्यपि ऐसे अध्ययन को इतने ही शीर्षकों में सीमित कर देना उचित प्रतीत नहीं 
होता, परन्तु हर अध्ययन की एक सीमा माननी पड़ती है । 

पूर्व-अध्यायों में विवेचित आधार पर हम भरत हरि के इन अध्ययनों को इतना 
व्यापक व सर्वांगीण पाते हैं कि उन्हें केवल किसी विशिष्ट भाषा तक सीमित नहीं 
किया जा सकता । अधिकांशत: वे सर्व-व्यापी प्रभावों के विश्लेषण हैं। केवल गिने- 
चुने स्थलों पर ही उनकी अ-सीमता में सन्देह किया जा सकता है। इसका एक-मात्र 
कारण यह है कि उनका अध्ययन वाक-विश्लेषण भी है और भाषा के वाह्यम-रूपों 
का विश्लेषण भी । निश्चय ही आधार संस्कृत और वैदिक भाषा का लिया गया है, 
किन्तु अपश्रंश-भाषा या लौकिक-भाषा को भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा नहीं गया। 
लौकिक-भाषा' और साहित्यिक-साषा' का भाषा-तात्विक अन्तर समस्त विद्ृव में 
एक ही आधार पर स्थित होता है | वाक्यपदीय' इसीलिए 'जन-भाषा' के साथ-साथ 
जन-प्रयोगों को भी मुख्य आधार बना कर चला है। आदर्श-भाषा या साहित्यिक- 
भाषा के उदाहरण भी उसने लोक-प्रद्धत्ति के अध्ययन की सम्पुष्टि के लिए ही 
दिए हैं । उनका यह कार्य आधुनिक भाषाविदों के आधुनिकतम प्रयत्नों से मेल 
खाता है । द 

इसी आधार पर वे कुछ ऐसे परिणामों पर पहुँचे हैं, जिन्हें अत्यन्त व्यापक 

हा जा सकता है। उनकी अर्थ-विषयक धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा जा चुका 

है कि गौरा-मुख्य, वाच्य-अवाच्य आदि को वे सापेक्ष शब्द ही मानते हैं । जब कि विश्व 
के साहित्यालोचकों में 'शब्द-शक्तियों के विवेचन की धारणा बल पकड़ती जा रही 
है, उस समय भाषाविदों के सम्मुख उपस्थित अर्थ-विषयक समस्याओं का सबसे बड़ा 
समाधान भतृ हरि के इस विषय के विचारों के अध्ययन से हो सकता है। भतृ हरि ने 
'सापेक्षिक-दृष्टि' को प्रस्तुत करके, वस्तुतः भाषा-क्षेत्र की बहुत-सी उलझनों को एक 
साथ ही सुलझा दिया है। 

उनकी इस सापेक्ष-दृष्टि' को विज्लुद्ध दाशनिक नहीं कहा जा सकता । उनका 
सम्पूर्ण अध्ययन व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक धरातल पर ही है। पद और वाक्य' 
तथा पदार्थ और वाक्यार्थ' के सम्बन्ध में उनकी सम्पूर्ण धारणाएँ इसी युक्‍ति क्रम 
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पर आधारित हैं। उनकी यही दृष्टि व्याकरण की उपयोगिता-सम्बन्धी मान्यता के 
सम्बन्ध में भी मूल कारण बनी है । काल, उपग्रह, लिग, वचन, विभक्ति आदि 
व्याकरण के सभी विवेच्यों का वास्तविक विवेचनात्मक आधार इसी दृष्टि पर स्थित 
है । व्याकरण की रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ने का कारण भी यही दृष्टि है। इसे 
हम 'सापेक्षिक उपयोगिता की दृष्टि' भी कह सकते हैं। इसमें किसी मत को अन्तिम 
सत्य न मानकर उनका सापेक्षिक मूल्यांकन किया जाता है। वाक्‌-भाषा, शब्द-पद, 
शब्द-अर्थ, पद-वाक्य, पदार्थ-वाच्याथ, जाति-व्यक्ति, नाम-आख्यात, नाम-अव्यय, आदि 
का परस्प्र-सम्बन्ध विवेचन केवल इसी आधार पर सही दृष्टि उत्पन्न कर सकता 
है । भाषा-विदों की आधुनिकतम प्रगति दो दिशाओं में हो रही है। एक दल 
विशुद्धवान्त्रिक अध्ययनों को प्रमुखता दे रहा है और दूसरा दल विशुद्ध दाशंनिक पक्ष हे 
पर बढ़ रहा है। भतृ हरि यहाँ भी दोनों का सापेक्षिक महत्त्व स्वीकार करते दिखाई है 
देते हैं। वर्शभागों और पदभागों से सम्बद्ध उनके सिद्धान्त उनके भौतिक अध्ययन 
की बारीकियों को स्पष्ट करते हैं, जोकि शिक्षा-प्रन्थों और प्रातिशाख्यों की परम्परा 
में हैं। इसी सम्बन्ध में 'काल' सम्बन्धी विवेचन उनकी व्यावहारिक एवं दाशनिक दृष्टि 
की प्रस्तुत करता है। दोनों दृष्टियों से वे एक ही परिणाम पर पहुँचे हैं : ध्वनि-भाग 
भौतिक हैं : माध्यम हैं, स्वयं एक सत्य या वस्तु नहीं है । विवेच्य वस्तु है अभिषेय 
या हाब्द-भावना । द 
इस परिणाम पर पहुंचने के बाद ध्वनि-विश्लेषण केवल एक भौतिक-सअ्रध्ययन 
मात्र रह जाता है। कहीं किसी वर्ण की कमी होने पर भी “अर्थ” प्रतीत हो जाता 
है ।* कहीं केवल एक वर्ण के उच्चारण से ही सम्पूर्ण भावना पता चल जाती है ।* 
कहीं व्य थे के शब्द आ जाते हैं, जो अथ प्रतीति में तनिक भी सहायक नहीं होते ।* 
कहीं प्रतिनिधि शब्दों से भी अर्थ पता चल जाता है । परन्तु; कहीं बिना कहे भी अर्थ 
की श्रतीति हो जाती है ।* भाषा अर्थ-प्रतीति का माध्यम है ।* वह इन बाह्य-ध्वनियों हि 
पर ही आधारित नहीं है ।* अत: उन पर आश्िित क्रम, युगपत्‌ आदि मान्यताओं” एवं 
चरण, दब्द, पद, पदार्थ आदि भागों में की गईकल्पना” अनर्थक नहीं तो क्‍या है ? 
वाक्य! की परिभाषा भी “पदों की दृष्टि से करना व्यर्थ ही है। एक बुद्धि का अ्रथ 
दूसरी बुद्धि को मिल जाए बस यही है ध्येय बाक और, उसकी उत्पत्ति, भाषा का। 
अतु हरि के ये परिणाम अत्यन्त व्यापक एवं प्रबल हैं । उन्हें युक्ति द्वारा अपास्त न 
करके, उनका अधिकाधिक अनुशीलन अपेक्षित है । 


है. बा० २२१६... २. वा० २.४०... रे. बा० र२.३०४. 
. ४. बा० २.३०२-३.. ४. वा० १.१३ (अ), ६. बा० १.५६.१३९१- 
७. वा० २.२४... 5. वा० २.२८०३१: €. वा० श.३२.३३. 
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इसी प्रसंग में भतुं हरि की 'शब्द और अर्थ! विषयक मूल धारणा पर फिर 
'से ध्यान खींचना आवश्यक हो जाता है । ध्वनियाँ तो निरर्थक रह ही जाती हैं; वे तो 
शब्दों को भी किसी निद्चितत अर्थ का वाहक नहीं मानते । उनकी दृष्टि में लोक- 
'प्रयोग ही किसी शब्द के किसी अर्थ में प्रयोग का एकमात्र कारण है।' आज के 
वैज्ञानिक शब्दकोषों के बढ़ते हुए व्याकरण-सम्मत शब्द-निर्माण के सम्मुख यह युक्ति 
'हास्यास्पद लग सकती है । किन्तु, ऐसी वेज्ञानिक शब्दावली पिछले १५०-२०० वर्षों 
'में ही अपने मूल-अर्थों से कितनी दूर चली गई है, इसको जानने के बाद उपरोक्त 
-कथन की सत्यता में विश्वास द्विगुणित हो जाएगा। झतएव भतृ हरि ने कहा कि 
'घात्वर्थ आदि की कुछ भी व्यावहारिक उपयोगिता नहीं ।* 

इस प्रकार पूर्व पृष्ठों में उल्लिखित सत्य भतृ हरि की दृष्टि को पाने की 
दिशा में प्रयासमात्र ही कहे जा सकते हैं। उस विषय में अभी अध्ययन का पर्याप्त 
अवकाश है । प्रस्तुत अध्ययन का उद्द श्य उसी दिशा की ओर इंगित करना मात्र है । 


२-०2 «ना उतममममकलछमल»नकाक अकलका+ ०-अतनलीना। अमिकामकआ2० 2न्‍माक 
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आधार-चतुष्टय 


किसी भी वक्तव्य के प्रयोग और उसके समझे जाने के लिये चार आघधारों की 
उपस्थिति आवश्यक होती है । सर्वप्रथम 'प्रयोक्ता' या वक्ता” की उपस्थिति आवश्यक 
है । इसके साथ ही 'श्रोता' या 'ग्रहीता' की उपस्थिति भी आवश्यक - होती है । इन 
दोनों के अतिरिक्त तीसरी वस्तु अभिधेय या प्रतिपाद्य! होती है, जिसे वक्तव्य 
अथवा प्राह्मय के रूप में भी कह सकते हैं । चौथा आधार है ज्ञान! (शब्द-ज्ञान), जो 
प्रयोक्‍्ता और ग्रहीता के लिये - उभयविध - आवश्यक होता है, और जिसके बिना 
न कुछ बोला जा सकता है, न समझा जा सकता है । इस प्रकार शब्द के प्रयोग और 
उसके ग्रहण के लिये, तथा 'सम्बन्धों की सही प्रयुक्ति और उपपत्ति के लिए, इन 
चारों आधारों की ठीक-ठीक स्थिति को समझ लेना आवश्यक है। क्योंकि, इन 
स्थिति को समझे बिना हम शब्द-अर्थ-सम्बन्ध के विनिश्चिय में पुरी तरह समर्थ न हों 
सकेंगे । इसके साथ ही यहाँ पर. स्पष्ट कर देना अत्यावश्यक है कि वाणी के चार- 
पाद का सम्बन्ध इस “आधार-चतुष्टय' के सीधे रूप में न कर बेठना चाहिये । उसकी 
व्याख्या हम यथास्थान कर चुके हैं । अर्थ-विनिश्वय के कारणों' को भी यहाँ 
अन्तग्र हीत करना हमें अभीष्ट नहीं | भतृ हरि के छाब्दों में इन्हें इस सूत्र में कह 
सकते हैं : | 

तस्थ गब्दार्थसम्बन्धरूपसेकस्य दहयते । 

तददबइयं दहन द्रष्टा द्शने च प्रयोजनम ।। वा० ३.२.१४ ॥॥ 


१-२ व्यक्तित्व की एकता - भतृ हरि ने भाषा की उत्पत्ति और ग्रहण को प्रक्रिया में 
परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते हुए कहा है: “यथा प्रयोक्तुः प्राग्बुद्धिः शब्देष्वव 

(बा० १.५३) । वहाँ उनका प्रयोजन यही बताना है कि भाषा की उत्पत्ति-प्रक्रिया में जो 
स्थिति प्रयोक्‍ता की होती है, उसी की पुनराढत्ति ग्रहता में भी ग्रहण या “उपलब्धि 
प्रक्रिया” में होती है | इस प्रकार ग्रहीता और प्रयोकक्‍ता दो भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति होकर 
भी, और दो भिन्‍न-भिन्‍त क्रियाएँ करके भी एक-समान प्रक्रिया में से गुजरते हैं । अत 

जब प्रयोक्‍ता केवल बुद्धि द्वारा विनिश्चित अर्थ को ही शब्द का रूप देता है, तो ग्रहीता 
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को भी पूर्णोपलब्धि, केवल इस बुद्धयर्थ की उपलब्धि पर ही हो सकती है (बा० ३.३.३२- 
३३ )। प्रयोक्ता जिस बुद्धिगत-भावना को लेकर शब्द विनिश्चय में प्रदत्त होता है, वह 
उसकी अनिवाय॑ स्थिति है। इसी प्रकार ग्रहीता भी शब्द को सुन सकता है । वह उसका 
शब्दार्थ भी जान सकता है । परन्तु, जब तक वह सब कथन, एक 'संगति' के रूप में ग्रहीता 
के मस्तिष्क में, नहीं बैठ जाता, तब तक उसका प्रहण या उसकी प्रतिपत्ति प्री नहीं 
होती । 'मौत तो सिर पर नहीं मंडरा रही ?' - ऐसा प्रश्न करने पर ग्रहीता, शब्दों 
को सुन कर और उनका छब्दार्थ जान कर भी, वक्‍ता की पूर्णभावना को (अभिषेय 
को ) न समझ पायेगा, यदि वह उसी मानसिक स्थिति को नहीं पा लेता । इस मान- 
सिक स्थिति की उपलब्धि के बाद ही वह बुद्धयर्थ' से बुद्धयर्थ को पा सकेगा । इसका 
यह अर्थ कदापि नहीं कि वक्‍ता चाहे जो भी भावना लेकर चाहे जो भी शब्द-प्रयोग 
कर दे, उसका अर्थ उसी रूप में प्रहीता को ग्राह्म हो सकता है । आख़िर, शब्दों और 
अर्थों के पारस्परिक सम्बन्ध लोक-भावना में स्वाभाविक और प्रायोगिक रूप में निश्चित 
होते हैं । वक्ता प्रायः उन्हें ही, अथवा उससे सम्बद्ध अन्य भावना को ही लेकर शब्द 
का प्रयोग करता है। इसलिए ग्रहीता की बुद्धि आरम्भ में शब्द के जिस रूप को 
अहण करके “अर्थ प्रतिपत्ति' या “उपलब्धि! के लिये अग्रसर होती है, धीरे-धीरे वह 
तत्सम्बद्ध अर्थों की सम्भावनाओं पर विचार करती हैं, और अन्ततः उस वास्तविक 
'अर्थ-रूप' में स्थिर हो जाती है, जो प्रयोक्‍ता की प्रयोगकालीन मानसिक स्थिति के 
अनुकूल होता है । द 

. इस सबमें एक बात अवधेय है - दोनों का मानसिक स्तर । दोनों के इस 
मानसिक-स्तर की दूरी कम करने में देश, काल, प्रतिभा, विनियोग, लोक-प्रद्गत्ति, 
वक्तव्य वातावरण, प्रकरण आदि अनेक बातें सहायक होती हैं । इन सबसे ग्रहीता के 
मन की स्थिति भी वही हो जाती है, जो प्रयोक्ता के मन की होती है । वह प्रयोक्‍ता 
की स्थिति से अभिन्‍नत स्थिति में आ जाता है । स्वभावत: ऐसे समय उसके अपने चारों 
. ओर का वातावरण उस पर प्रभाव डालने में असमर्थ रहता है । ह " 
३. जान - ज्ञान और अर्थ दो भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुएँ हैं। इस सत्य को भतृ हरिने एक 
नहीं अनेक बार घोषित किया है । 'ज्ञान' हमारी मानसिक प्रतीति या उपलब्धि की 
व्यापक पृष्ठभूमि है, जो कि स्वतः 'अर्थ' के निश्चित और सीमित रूप (स्व-रूप) को 
ग्रहीता के मन में स्पष्ट करती है। 'स्वरूप' को अभिषेय, बुद्धचर्थ, परार्थ या प्रकान्तार्थ 
कह सकते हैं। 'ज्ञान' एक साधनात्मक-पृष्ठभूमि मात्र है, द्वार है (वा० ३.३.१-२) । 
इन दोनों स्थलों पर स्वयं भरत हरि अर्थ! और 'ज्ञान' को भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग 
करते हैं । प्रयोक्ता इस 'दशंन' के बाद ही 'दुश्य' को उपस्थित करने में समर्थ होता 
है | वक्‍ता भी ग्रहीता की भाँति वहाँ द्रष्टा' रहता है । ग्रहीता पहले किसी बात का 
विस्तृत ज्ञान! (अनुभूतिमय) पा लेता है, तभी उसकी स्थिति-विनिश्चय ( स्वरूपोप- 
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लब्धि) की प्रवृत्ति जगती है । प्रयोक्ता का स्थिति-विनिश्चय ही ग्रहीता के लिये भी 
स्थिति-विनिश्चय तभी बन सकता है, यदि प्रयोक्ता की घारणा के सामान ही धारणा 
ग्रहीता में भी हो । एक ने कहा, जंगल से पिक लाओ | अब यदि हम 'पिक का 
पक्षी होना, पक्षियों का स्वभाव, स्वरूप या अन्य सम्बद्ध बातें नहीं पता तो हम इस 
वाक्य का अथ समझ कर भी, यही कहेंगे - 'पिक क्या ?' परन्‍्त यदि हमें परिक्र' का 
ज्ञान है, तो उसके अर्थ-विनिर्चय या अभिधेय-निर्धारण में देर न होगी ।* यह ज्ञान 
ही “निर्णय ज्ञान' की सीमा तक पहुँचता है- 'यदा च निरणयज्ञाने निजयत्वेन निर्णय :। 
यह ज्ञान प्रत्यक्ष भी हो सकता है, आनुमानिक भी । भरत हरि के झब्द 

आजवभ तप्रकाशानामनुपप्लुतचेतसलाम । 

अतीतानागतज्ञन प्रत्यक्षान्न विशिध्यते ।। वा० १.३६ ॥। 
परन्तु यहाँ, वःस्तव मे, व प्रत्यक्ष, अतीत और बनागंत को एक ही अनवच्छिन्न ज्ञान- 
धारा का अंग मानते हैं। उनकी दृष्टि में ज्ञान पृथक्‌-प्थक भेदों में बँट ही नहीं 
सकता । और, इस सा्वकालिक या त्रेकालिक एकता का परिचय हमें लोक-प्रदृत्तियों 
के अभ्यास द्वारा मिलता है। लोक-प्रद्धत्ति ज्ञान को ही भतृ हरि वास्तविक आमगम 
मानते हैं, जो कि चेतन्य या आत्म-तत्व की भाँति अखण्ड और अच्छेद्य है । 

चतन्यसिव यदचायमविच्छेदेन वत्तंते । 

आगमस्तयुपसीनो हेतुवादेन बाध्यते ॥ बा० १.४१ ॥ 


इस प्रकार के आगम' का विरोध कोई युक्‍क्ति या तक-प्रणाली भी नहीं कर सकती । 
इस आगम का ज्ञान अभ्यास से हो जाता है और ऐसा ज्ञान किसी त्रुटि से युक्त 
नहीं रह सकता, 'परेबाससमास्येघमभ्यासादेव जायते ।* इस लोक-आगम के ज्ञान के 
लिए ऋषियों को भी उत्सुक रहना पड़ता है - ऋषीणासपि यज्ज्ञानं तदप्यागस- 
पुवबंकम्‌ ।' अगुमान' द्वारा इस बात का परिचय इसलिये नहीं हो सकता, क्योंकि हम 
देश , काल-अवस्था आदि को विचार में न लेकर ही अनुमान पर बढ़ते हैं। यदि इन 
का विचार भी करते चलें तो अनुमान का प्रइन ही न उठेगा (वा० १.३२) । 

इस प्रकार प्रृष्ठभूमि या माध्यम के रूप में ज्ञान अत्यावश्यक है । क्योंकि, 
लोक-ज्ञान की आवद यकता, छोटी-से-छोटी बात के लिये भी बाल और पंडित - दोंनों - 
को समान रूप से ही रहती है । 

रूपणव्यपदेशाभ्यां लौकिके वर्त्मनि स्थितो । 

ज्ञान प्रत्यभिलाषं च सदुशों बालपण्डितों ॥ वा० रे-३-५५॥। 


और, इस 'ज्ञान' का कोई निश्चित रूप नहीं है | शास्त्रादि इस अमर्यादित ज्ञान को 
सीमितभर कर सकते हैं ।* उसकी पूर्ण व्याख्या शास्त्रादि द्वारा असम्भव है। 


इसका न अनपक न सनननन नं नवपनननननी पिन व नीन नम कामना गन ननंन-न_ पतन न प ५“ का १५९५५५७५५+नपननननीन-न न ननननन॑ननननन+ भवन कम न ननननननानन मन नम-+ नमक. 
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सर्वार्थरूपता बुद्धि: ज्ञानस्य निरुपाश्रया । 

ततोःप्यस्थ परां जुद्धिमेके प्राहुररूपिकाम्‌ ॥ वा० ३.३-४६॥।.. 
इस ज्ञान की बाघा' या रुकावट तब आती है, जब हम शब्द के बाहरी आकारों 
और रूपों में भटक-कर रह जाते हैं, उसकी आत्मा की गहराई में जाने का प्रयास 
नहीं करते । जितना गहरे में जायेगे, उतना ही उसकी पवित्रता (अ-कलुषता )कोी 
पाने में समर्थ होंगे : उपप्लवो हि ज्ञानस्थ बाह्याकारानुपातिता (बा० ३.३.५७) । 
हम अपने ही भ्रम से इस ज्ञान को कुछ का कुछ समझ बेठते हैं और फिर कह देते हैं 
कि यहाँ शब्द के स्वरूप और ज्ञान' में अन्तर है| वास्तव में यह अच्तर या उल्टा- 
पन हमारी बुद्धि का है। हम स्वयं ठीक-ठीक बात जान नहीं पाते और एक अर्थ के 
भाव या अभाव की बात करते रहते हैं । हमारे ज्ञान' की शुद्धता ही, हमें अर्थ की 
नित्यता एवं शुद्धता का भान करा सकती है। और, यह शुद्धता ज्ञान की स्वा- 
भाविकता में है । | 
४.  जेय, अभिषेय या प्रतिपाद्य -ज्ञान (शब्द-ज्ञान) के साधन द्वारा जिस वस्तु को 
पाया जाता है वही ज्ञेय' है । वक्‍ता के लिये वह 'अभिधेय' हो सकता है और ग्रहीता 
के लिये. प्रतिपाय' : आत्मरूपं यथा ज्ञाने शेयरूप च दृश्यते । ज्ञान के आत्मरूप की 
चर्चा ऊपर हो चुकी है। ज्ञेय' के विषय में यहाँ कुछ कहना है । अर्थ-भेदों की चर्चा में 
अभिषेय' और 'प्रतिपाद्य' के समानाथंक और एकरूप होने की चर्चा कर चुके हैं । 
अहीता और वक्ता के व्यक्तित्वों के 'साधारणीकरण'" या एकीकरण" की स्थिति में ये 
दोनों चीज़ें अलग-अलग नहीं रह जातीं । “अर्थ! और 'स्वरूप' इसी के दो भेद हैं, इन्हें 
इससे भिन्‍न नहीं कहा जा सकता । अन्यथा 'स्वरूपेषृपलब्घेषु' वाली उक्ति व्यर्थ ही, 
रह जाती । उन दोनों की खोज और अनुसन्धान आवश्यक है । 


ज्ञेय' ज्ञान का लक्ष्य है, निर्णय है, ध्येय है। उसकी उपलब्धि में ज्ञान 


सहायक है। उसे 'ज्ञान' से सर्वथा भिन्‍न मानना असम्भव है, वह उसी का एक 
अविभाज्य अंश है। जिस प्रकार पथ और उद्देश्य एक-दूसरे से सम्बद्ध होते हैं, उसी. 


प्रकार ज्ञान और ज्ञेय भी एक-दूसरे के पूरक हैं, परस्पर सम्बद्ध हैं। ज्ञान ग्रहण है 
और ज्ञेय ग्राह्म । ग्रहण द्वारा ग्राह्म' का ही तो घारण होता है। इसे ही अर्थतत्व 
कहें, स्व-रूप' या ज्ञेय-रूप कहें : यही हमारे 'वाक' और “मनस्‌' का प्राष्य है । 
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हैं. 





२ 
अथ विनिश्चय के आधार 


ज्ञान की स्वाभाविकता और ज्ञेय का उससे नित्य साहचर्य करने के बाद, 


-उसकी उपलब्धि के साधनों पर विचार करना व्यर्थ हो जाता है| पर, यह बात इतनी 
सरल है नहीं । उपलब्धि और अर्॑-वितिश्चय का प्रइन एक दूसरे के साथ स्वभावत 


अनिवाय रूप में सम्बद्ध है। अतः उपलब्धि के साधनों को ही हम अर्थ-विनिह्चय के 
आधार भी कह सकते हैं । इस सम्बन्ध में हमें भत हरि की निम्न उक्तियों पर ध्यान 


देना होगा :--- 


वाक्यात्प्करणादर्थादौचित्यादेशकालतः । 

झब्दार्था: प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात्‌ ॥ वा० २.३१६॥। 
संसर्गो विप्रयोगरच साहचर्य विरोधिता । 

अर्थ: प्रकरण लिगं, दब्दस्यान्यस्य संनिधि: ॥| वा० २.३१७ | 
भेंदपक्षेदपि सारूप्याड्िस्नार्था: प्रतिपत्तिष । 

नियता: यान्त्यभिव्याक्त दब्दाः प्रकरणादिभि: ॥ वा० २.३ १८ | 


इस प्रकार अर्थ-विनिश्चय अथवा प्रतिपत्ति के जितने साधन बनाये गए हैं, उन्हें हम 


कऋ्रमदा: - (१) वाक्य, (२) प्रकरण, (३) अर्थ, (४) ओचित्य, (५) देश-काल, 
(६) संसर्ग, (७) वि-प्रयोग, (5) साहचर्य, (&) विरोध, (१०) लिंग, 
(११) अन्य-सामीप्य, (१२) सारूप्य, (१३) भेद, एवं (१४) स्वर भेद (काकु) 


आदि के रूप में अनेक प्रकार से कह सकते हैं । हम यहाँ इनमें से प्रत्येक पर 


यत्किचित्‌ विचार के साथ आगे बढ़ेंगे । 

(१) वाक्य - प्रायः शब्दों को 'पद-रूप' में भी हम “नियततादश्ये:' गिन बंठते हैं । 
किन्तु, वाक्‌-प्रयोग में उनकी स्थिति कई बार स्वथा भिन्‍न हो जाती है । ऐसी स्थिति 
अनेक कारणों से होती है। (क) जब हम किसी व्यक्ति की निन्‍दा या स्तुति करना . 


चाहते हैं, तब प्रायः “नियततादर्थ्य/ शब्द का प्रयोग नहीं होता, प्रत्युत विपरीत 
भावना वाले शब्द विपरीत-अभिषेय के प्रतिपादक हो जाते हैं । 


या प्रवत्तिनिवच्त्यर्था स्तुतिनिन्दाप्रकल्पना । क्‍ 
कुशल: प्रतिपत्ता तामयथार्था प्रतीयते ॥ बवा० २.३२० ॥॥ 


इसी कारण महाराज” का अर्थ रसोइया और “उस्ताद' का अर्थ चालाक हो जाते हैं । 











सह 
र्शार 
भ्रक 
औः 
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आ गये ?” का अर्थ हो जाता है - अब आने का क्‍या लाभ ? और, चल दिये ?* 
का अर्थ हो जाता है - यहाँ बंठ कर ही क्‍या कर लिया ?” इत्यादि। यहाँ एक 
बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अकेले वाक्य या अन्य किसी 'कारण' से ही अर्थ- 
विनिश्चय नहीं होता । अन्य अर्थ-प्रकरणादि भी अर्थ-विनिश्चय में अन्तग्र हीत हो 
जाते हैं। (ख) सापेक्ष वाक्‍्यांशों में भी अर्थ! बदलता-सा नजर आता है, या अर्थ- 
विस्तार हो जाता है। अच्छा !- यह उत्तर-वाक्य स्वतः सापेक्ष है अतः यहाँ बढ़ा 
हुआ अर्थ, पूर्ण वाक्याथ के रूप में, लेना होगा । इसके अतिरिक्त इसमें स्वयं भी 
अच्छा का कोई शब्दार्थ नहीं रह गया। (ग) कहीं एक पद ही वाक्य का स्थान 
लेता है, कहीं केवल “क्रिया, और कहीं अन्तर्भुक्त-क्रिया वाला पद । कर लिया ?* 
'आइचर्यंजनक !-ये 'पद' दिखाई देकर भी 'वाक्य' हैं। इनका वाक्यवत्‌ व्यवहार 
अर्थ की विस्तृति के साथ ही हो पाता है। 

(२) प्रकरण - किसी शब्द के अर्थ अनेक हो सकते हैं, किन्तु प्रकरण ही उन्हें एक 
अथ में सीमित करने में समर्थ होता है। भोजन की चर्चा में 'भुजि' धातु खाने के 
अर्थ में, और कर्मफल की चर्चा में 'भोगने' या 'भुगतने' के अर्थ में प्रयोग होती है । 
पति-पत्नी बैठे हैं, उनकी बातचीत हो रही है । वे नहीं चाहते कि कोई और सुन 
पाये । पति खुले द्वार की ओर देख कर कह बैठता है - दरवाज़ा *' परन्तु, इसका 
अभिप्नाय पत्नी प्रकरण को जानने के कारण तुरन्त पहचान जायेगी कि दरवाज़ा 
बन्द कर लेना चाहिए, या दरवाज़े पर ध्यान रखना चाहिये । यह बात सवत्र लागू 
होती है : 'यथाप्रकरणं द्वारमित्यस्यां कर्ण: श्रुदा' (वा० २.३३८) । 

(३) अर्थ- इसकी विस्तृत चर्चा पहले की जा चुकी है। 'जिस शब्द के उच्चरित 
होते ही उससे जो अर्थ प्रतीत होता है, उसे उसका अर्थ कहा जाता है (वा० २.३३०) 
इस अर्थ की अभिव्यक्ति हम अन्य शब्दों के माध्यम से करते हैं ओर उन्हें पर्यायवाचक' 


बना बैठते हैं । इस प्रकार एक ही अर्थ को वहन करने वाले -पर्यायवाची - अनेक 


दब्द हो जाते हैं। यही क्रम हैं एक शब्द के अनेकार्थक हो जाने का । परन्तु, उनका 
एक जगह विनिश्चय अर्थ और प्रकरण दोनों की सहस्थिति से सम्भव हो जाता 
है - 'अर्थप्रकरणास्यां तु तेषां स्वार्थों नियम्पते! (वा० २.३३५) । ऐसा भी होता हैँ 
कि यह अर्थ साध्य न बनकर, कुछ जगह, केवल साधन-मात्र रह जाता है। वहाँ इसका 
अपना-रूप प्रधान नहीं रहता । ऐसे साधन-रूप प्रर्थ की पहिचान है उसकीः 


_साकांक्षता 


यत्र साधनद त्तिय: शब्द: सत्वनिबन्धन: । 
. नस प्रधातभूतस्य साध्यस्याथंस्थ वाचक: ।| बवा० २.३२३६ || 
अर्थमात्र॑ प्रकाश्यासों साकांक्षो विनिव्तते ॥॥ वा० २.३४० ॥ 














अर्थ विनिद्चय के आधार स्र्भ्र 


(४) ओचित्य-आओचित्य का श्रर्थ हैं हमारी प्रतिभा द्वारा अवसरोचित प्रयोग की 


भावना । सुकुमार, कोमल' और “मधुर - एक जैसी भावनाओं के प्रतिनिधि होकर 
भी - अलग-अलग “भावना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं । यदि औचित्य 
की यह भावना न हो. तो प्रत्येक कवि की कृति का दूसरी भाषा में अनुवाद था वेदादि 
काव्यों का गद्य में रूपान्तरण हर किसी द्वारा सम्भव हो सक्ेगा। कवित्व केवल 
मात्रा-ज्ञान और लय-स्वर के संतुलन में नहीं है। अवसरानुकुल इस “ओऔचित्य' 
प्रतिभात्मक नियन्त्रण द्वारा शब्दों का प्रयोग ही 'कवित्व' की मर्यादा है । 
(५) देश-काल - प्रकरण के साथ ही साथ देश-काल का भी अर्थ-विनिश्चय और 
उपलब्धि में अत्यधिक महत्व है। चलना चाहिए * ज़रा, सूब को तो देख लो - 
उठते-उठते ही एक भाई ने कहा | समझने वाला बाहर से लौटा और बोला - दिन 
छिपने वाला ही है | क्‍या कुछ देर नहीं हो गई ?' परन्तु, यदि वह लूर्य को देख कर 
लौट आता तो उसका उत्तर होता, सूय का रंग लाल होता जा रहा है या देख लिया 
आदि । 

गन्तव्यं दृष्यर्ता सूर्य इति कालस्य लक्षण । 

ज्ञायतां काल इत्येतत्सोपायमभिवीयते ॥| वा० २. ३१२॥। 
यहाँ सूर्य देखने का अभिप्राय हो काल जानने से था, क्योंकि कहीं जाने का काल 
था । यही बात देश की भी होती है । नक्शे में बते पर्वतादि भी कहलायेंगे पर्वत ही 
चाहे वे रेखा-चित्र-मात्र भी होते हैं । देशकालादि का महत्व लोक-प्रसिद्धि के परिज्ञात 
के लिए भी है : 

देशकालेनच्द्रियग ते भेंदेयद्द्ब्यतेपन्यथा । 

यथा प्रसिद्धिलेकिस्थ तथा तदवसीयते ॥।॥। वबा० २. २&८॥॥। 
(६) संसर्ग : इलेबादि - एक झाब्द में अनेक अर्थों को द्योतित कराने की शक्ति 
होती है । कई बार प्रयोक्ता जान बूझ कर अनेकार्थक शब्द को ऐसे प्रयोग करता है, 
जिससे वह अन्य अर्थों से उलझता-सा प्रतीत होता है | तब वह मुख्य (प्रयोजक ) अर्थ 


के अतिरिक्त अन्य अर्थों का भी ज्ञान करा देता है 


 संसर्भिषु यथार्थेष्‌ . शब्दों येन प्रयुज्यते । 
अस्मात्प्यो जकादन्यानपि प्रत्यायत्यसों ॥ बा० २. ३०१॥। 
यह प्रक्रिया कई बार सहधर्मी लक्षणों के कारण भी हो जाती है । 


(७) विप्रयोग - एक शब्द के किसी अर्थ को निश्चित करने में जो बाह्य लक्षण 


होते हैं, यदि उनमें से कुछ न दिखाई दें तब भी अथ -विनिश्वय और उपलब्धि में 


सहायता ही मिलती है । । क्‍ 
(८) साहचर्य - कई बार शब्द का अर्थ स्वत: स्पष्ट और निश्चित नहीं हों पाता, 








हक 


48) 





शत 
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किनत उसके सहवर्ती शब्द उसके अर्थों को स्पष्ट करने में सहायता देते हैं। 'पश्चु की 
चर्चा यज्ञ के प्रसंग में करते पर निश्चय- उसका बलि-पशु से ही अर्थ लिया जायेगा, न 
कि किसी भी पश्ु से । 
यथा शब्दोष्पि कस्मिव्चित्पत्याय्यार्थे विवक्षिते । 
अविवक्षितमप्यर्थ प्रकाशयति सन्निधेः ॥। बा० २.३०३ ॥ 
सी प्रकार 'चक्की' कहते ही कृष्ण का भान इसीलिए होता है कि चक्र ' कृष्ण का ही 
विशेष चिन्ह है। द द ह 
(६) विरोध - नित्य-विरोध या प्रसिद्धि-विरोध की स्थिति में भी अर्थज्ञान सुगमता 
से हो जाता है । 'राम-रावण' कहने पर परशुराम” का बोध नहीं होता, दशरथपुत्र 
रामचन्द्र का ही बोध होता है । इसी प्रकार “आग की वर्षा में भी वर्षा' शब्द, इसी 
कारण अपना अर्थ प्रसिद्ध अर्थ से भिन्‍न-रूप में प्रकट कर देगा। उदाहरणार्थ आधा 
पद्यु को ले सकते हैं : अर्द पशोरिव यथा सामर्थ्यात्तद्विकल्प्यते (वा० ३४४) और भी 
स्पष्ट करते हुए कहा गया है : विरुद्ध चाभिससम्बन्धमुदहार्यादिनि: कृतस (वा० २४८) । 
(१०) लिंग - प्रायः लिग' भी सन्देह-तिवारण का कारण होता कई शब्द 
उभयलिंग एवं कई शब्द स्ब-लिग भी होते हैं । उनके अर्थों का भिन्‍नता लिंग से ही 
चानी जाती है । लिग 'जाति' का द्योतक माना जाता है- तल्लिंग॑ जातिसंख्ययो 
'मौ: शब्द पुलिंग और स्त्री लिंग में, तथा “मित्र शब्द पुलिग और तपुसक लिग में 
भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों को सूचित करने की सामथ्यं रखते हैं। 'लिंग' है एक लक्षण । और 
लक्षण अर्थ के निर्देशक हुआ करते हैं । 
(११) अन्य-सस्निधि - अन्य-संनिधि' तो हर शब्द के साथ और हर प्रयोग में होगी 
ही । पर कहीं वह अर्थ की स्पष्टता का कारण बनती है और कभी नहीं भी । 
ः स्वार्थमाज्न प्रकाश्यासौ साकांक्षो विनिवत्तंते । कर 
अर्थस्तु तस्य सम्बन्धी प्रकाशयति संनिधिम्‌ ॥ वा० २.३४० ॥। 
परन्तु जहाँ सामान्य-अर्थ से भी बढ़कर 'पदार्थ-ज्ञान' का प्रइन उठता है, वहाँ सदा 
इसी संनिधि' के कारण ही अर्थ-प्रतीति नहीं होर्त 
पाराथ्येस्याविशिष्टत्वान्न दब्दाच्छुब्द्सनिधि: 


नार्थाच्छब्दस्य सॉन्निध्यं न दब्दादर्थसंनिधि: ॥॥ वा० २.३४१ !। 
“अन्य-संनिधि' का मुख्य प्रयोजन वहीं होता है, जहाँ कि सामान्य-अर्थ की उपलब्धि 


. जउच्चारण-मात्र से ही सम्भव न हो, या कुछ विरोध आ खड़ा हो। 


(१२) सारूप्य - सारूप्य' का अर्थ है दीखने वाली 'रूप की समानता” प्राय 
ज्लोक-प्रवृत्ति अपने व्यवहार की सरलता के लिए छपगत समानता पर अधिक बल 


कम 


_ -नर्+क नर क८नउकपध८नपल्‍पप उप पर पकर " पक पक बनिह पतला पाए! परशनथ वीनियनकरएल्‍णा चव +%. 5-० 


अर्थ विनिदचय के आधार स्श्् 


देती है। यह अनजाने और बिना इच्छा के ही हो जाने वाली क्रिया है। स्वतन्त्र-रूप 
से चलते हुए शब्द भी, इसी प्रवत्ति के अनुसार, सारूप्य ग्रहण करते जाते हैं। भाषा- 
वैज्ञानिक दृष्टि से इस का महत्व अत्यधिक है । किन्तु भारतीय विचारकों ने इस पर 
अधिक बल नहीं दिया है : 

आवृत्तेरनुमान वा सारूप्यात्तत्र गम्यते ॥ बा० २.३७४ ॥ 


लिए] 


(१३) भेद - जिस प्रकार 'सारूप्य! अर्थ-निश्चिति का कारण होता है. उठी प्रकार 
उस की विपरीत-दब्बत्ति 'भेद' भी अर्थ-निर्धा रण में समर्थ होती है यह भेद प्राय: प्रत्यय 
और प्रकृृति दोनों में पाया जा सकता रन्तु, प्रकृतिगत भेद का प्रभाव मौलिक 
रूप से और प्रत्यय का लेद सम्बन्ध-तत्व की दृष्टि से प्रभाव डालने में समर्ख होता है 

भेद निर्बेचने त्वस्थ प्रत्येक वा समाप्यते ॥ २.४७१॥ 

भेदेनावगतो पूर्व दाब्दो तुल्यश्रुतो पुनः 

तन्त्रेण प्रतियत्तार: प्रयोक्तत्रा प्रतिपादिता: ॥ बए० २.४७८ ॥॥ 


(१४) स्वर और काकु- स्वर और काकु दो भिन्‍न-भिन्‍न बातों के द्योतक हैं। 
'काकु' को व्यंजना के लिए मुख्य आधार माना गया है। किन्त इसके प्रकट होने वाले 
“व्यग्याथ को भतृ हरि वाच्य' से 'अ-भिन्‍त' ही मानते हैं। यदि वह वाच्य' न हो तो 
अ-अयांग ही व्यथ है जाएगा । और, उसकी जगह समानार्थक दूसरा शब्द रख 
कर भी यदि उसी काक्ु-प्रयोग से उसका अर्थ व्यक्त करना चाहें, तो क्या ऐसा सम्भव 
होगा 
स्वर अत्यन्त महत्वपूरा है। भाववाचक, बोग्यतावाचक और ऐसे ही कितने 
अत्यय केवल स्वर विकार के द्वारा ही अपने अर्थ की अभिव्यक्ति देते हैं। यह स्वर 


उनके मूल-रूपों से परिवर्त्तमाव अर्थ-भेदों को भी बहुधा सरलतम रूप में स्पष्ट 


करता है । क्‍ 
संक्षेप में अ्थ-विनिश्चय के आधार ये ही हैं । 


न्‍समसाममपनसाखब. िनननन-+>मसनन+-+- ..पशाएमाक्सजटय&. फतननन-जकपपामन कक 
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